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हिंदी के शिला ओर ताम्रलेख 
[ लेखक--राय बहादुर बाबू हीरालाल बी० yo जबलपुर ] 


NE 


RAM व ताम्रलेख बहुधा संसक्त में पाए जाते हैं, यद्यपि 
| CTY ag संदिग्ध ही है कि ag कभी बोल चाल की भाषा 
BAKR रही हो । अशोक ने जो लेख लिखबाए, वे पाली 
में पाए जाते हैं, जो कि उसके जमाने में प्रचलित भाषा 
| थी ¦ परन्तु जब से संस्कृत को देववाणी का महत्व प्राप्त हुआ, तब से 
F अभी तक यही लालसा रहती है कि महत्व का कार्य देववाणी 
| ही में प्रकट व अमर किया जाय। लोगों के हृदय में इसका इतना 
. प्रभाव पड़ा था कि कई gaama या अन्य घर्मावलंबी राजा भी 
अपनी कीति व कृति की प्रख्याति संस्कृत भाषा में प्रकाशित करना 
पसंद करते थे । जिस समय मुसलमानों ने पहले पहल मध्य प्रदेश में 
प्रवेश किया, उस समय उन्होंने एक उत्तरीय कोने में दमोह जिले के 
बटिहागढ़ नगर में agi जमाया और वहाँ पर, अपना प्रतिनिधि रख 
दिया । इसका नाम जलालुद्दीन खोजा था। इसने बटिहागढ़ को, जो 
. इपएके जमाने में बटिहाडिम कहलाता था, सुसज्जित किया, बाग बगीचे 
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जलगवाए, बावलियोँ-कूएँ खुदवाए, गोमठ अर्थात्‌ गोशालाएँ या पिंजरा 
Ga स्थापित किए और इनकी श्रशस्ति संस्कृत में खदवाकर लगवा 


दी । उसने अपने मालिक की स्तुति में लिखवाया--अस्ति कलि: 
युगे राजा शकेन्द्रो बसुधाधिपः | योगिनीपुरमास्थाय यो jè सकलां 
महीम्‌ | aed सागर पर्यन्तम्‌ बशी चक्रे नराधिपान्‌ । महमूदसुरत्राणो 
नाम्ना झूरोभिनन्दठु ॥ अपने विषय में लिखबाया है---शञ्ज-शाखविदँ 
ज्ञात्वा स्वामि कार्यरतं सदा । आत्मङ्कत्येषु Ag जर्लालम्‌ कृतवान्‌ 
प्रभुः॥ जिन gal के उपलक्ष्य में यह प्रशस्ति लिखी गई, उनका जिक्र 
यों है--बटिद्वाडिमपुरे रम्ये गोमठः कारितः शुभः | आश्रयः सवे जंतू 
नाम्‌ कैलासाद्विरिबा पर: | उद्यानं बटिहाडिमाख्य नगरे संस्थापितं नंदनम्‌ | 
बापी निर्मल चंद्र बिंब सदृशा पुण्यामृता वर्षिणी iw यह सन १३२८ 


ईस्वी की बात है, जिस समय योगिनीपुर अथोतू feet की गद्दी पर. 


गुलाम ag का नासिरुद्दीन महमूद विराजमान था । बुरहानपुर के 
फारुकियों ने अपनी मस्जिदों में संस्कृत के लेख खुद्वाए जो बुरहानपुर 
अर असीरगढ, की जुमा मस्जिदों में अभी तक मौजूद हैं । उन्होंने 
कलमे का सार लेकर आदि वंदना इस प्रकार की दे--“श्री सृष्टि 
FAAN: | अव्यक्तं व्यापकं नित्य गुणातीतं Paginas | व्यक्तस्य कारणं 
बंदे व्यक्ताव्यक्तं तमीश्वरम्‌ | इस लेख में जिस बारीकी के साथ मस्जिद 
बनने की तिथि का उल्लेख किया गया है, इसका हिंदुओं के मन्दिरों में 


- भी मिलना कठिन है। वह लेख के अंत में इस प्रकार दी है-“स्वस्ति भी 


संवत्‌ १६४६ वषं शके १५११ विरोधि संवत्सरे पौष मोसे as sa 
१० घटी २६ सहैकादशयाँ तिथौ सोमे कृत्तिका घटी ३३ सह रोहिणयां 
OH घटी ४२ योगे वणिज्ञ TARR दिने रात्रिगत घटी ११ समये 
कन्यालग्न श्री मुबारख शाह सुत श्री ७ ए (आ) दल शाह राज्ञा मसीतिरियं 
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निमिता स्वधर्म पालनार्थं ॥1 इस लेख में फ़ारुकियों को वंशावली दी 
है जिससे अबुल nan की आइने अकबरी और फरिश्ता की तवारीख 
पर पानी पड़ जाता है । संस्कत लेख के अनुसार आदि राजा मलिक 
से आदिल शाह तक ७ पीढियाँ होती हैं। फुरिंशठा के अनुसार ६ होती 
हैं और आईने अकबरी के अनुसार ८ पड़ती हैं । एपिप्राक्रिया इंडिका 
में fag करके बतलाया गया है कि फुरिश्ता और अबुल फूजल के लेख 
क्यों गलत हें और संस्कृत लेख की वंशावली किस प्रकार यथार्थ और 
शुद्ध है। रौर; मुसलमानों के दरबार सुशिक्षित कहलाते थे; परंतु अशिक्षित 
द्रबारों में भी संस्कत को श्रेय दिया हुआ पाया जाता है । बहुत दिनों 
की बात नहीं है, मंडला के गोंड राजा हिरदय शाह ने सन्‌ १६६७ ३० 
में अपनी dat चौड़ी saa अपनी राजधानी रामनगर के मंदिर में 
संस्कृत में खुदबाकर लगवा दी जिसमें यहाँ तक दावा किया गया कि, 
“अचला निखिला नुपाला हृदयेशास्य ag: Fg” अर्थात्‌ सारी 
quay और समस्त राजा गण ह्विरदय शाह की मुठ्ठी में थे । संदेह को 
बात है कि हिरदय शाह में इध वाक्य के समझने की भी शक्ति थी या 
नहीं । गोंड आदिम जाति के लोग हैं । पढ़ना लिखना वे घ्राह्मणों और 
कायस्थों का काम सममते थे ओर हसे छसो प्रकार का पेशा समझते 
थे जैसे ब्राह्मणों का भीख माँगना । फिर राजा होकर लिखाई पढाई 
का काम वे क्यों सीखने चले । यों तो यह दशा आये अनाय सभी 
राजाओं को यी । भोज समान विएले ही नुपतिगणों ने सरस्वती की 
सेवा की और देववाणी को अपने निजी saaat में शामिल किया, 
यद्यपि इसका सिलसिला बर्तमान सम्य तक नहीं टूटा । गत जनवरी 
में. तीसरी ओरियंटल कन्फरेन्स के संत्रंध में संस्क्रतज्ञ पुराने पंडितों की 
परिषद्‌ महामहोपाध्याय पं० गंगानाथ मा के सभापतित्व में मद्रास में. हुई 
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थी जिसमें बिविध विषयों पर संस्कृत में वाद-विवाद हुआ था। 
द्रविड़ पंडित उतनी ही तेजी और सरलता से संस्कृत बोलते थे जैसे 
बे अपनी सात भाषा तामिल या तिलंगी बोलते हैं । उस समय कोचीन- 
नरेश ने सभा में आकर शास्त्रार्थियों से संस्कृत में प्रश्न कर पंडितों की 
arany को किंचित मंद कर उपस्थित मंडली को चकित कर दिया । 
दार्शनिक विषयों ही पर नहीं, उन्होंने व्याकरण तक में प्रश्न कर डाले । 
Ee . `¦ दिवंगत देववाणी का इतना प्रभाव होने पर भी सांसारिक saa- 
५ {^ ७ हार ने अपना जोर कहीं कहीं पर दिखा ही दिया जिससे कुछ शिला 
` आर ताम्रलेख प्रचलित भाषा में लिख डाले गए । इस प्रकार के लेख, 
५ ' जिनके देखने का मुझे अवसर मिला, हिंदी, मराठी, उदू और तिलंगी 
1 आषा में हैं । इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है; परंतु में इस लेख में 
` उन्हीं का संचिप्त वर्णन करूँगा जो हिंदी में लिखे गए हैं । 
"१, सब से प्राचीन हिंदी लेख जो मैंने शिला पर खुदा हुआ देखो, 
बह दमोह जिले में मिला था । बह बारहवीं शताब्दी का जान पड़ता 
` है। उसकी भाषा अपभ्रंश से मिलती जुलती प्राचीन हिंदी है। 
` लेख पद्य सें है। लेखक इतना साहसी नहीं था किं संस्कृत को बिलकुल 


HE 


झुला देता; इ्लिये saa प्रशस्ति को प्रचलित भाषा में लिखकर अंत 
में उसका wate संस्कृत al में दर्ज कर दिया । 'भाखा' के प्रचंड 
पक्षकार तुलसीदास जी भी संस्कृत से छुट्टी न ले adi । उन्होंने 
अपने रामायण का आरंभ, नहीं नहीं प्रत्येक कांड का आरंभ संस्कृत 
में ही किया । फिर भला औरों से यह ढिठाई क्यांकर हो सकती थी 
- किवे देववाणी का तिरस्कार करते | गाँव-खेड़ों में जहाँ संस्कृतज्ञ 
‘ पंडित नहीं मिलते थे और कोई सती दो जाती थी, तो किसी प्रकार 
॥ dist तानी करके सती-लेख में dena का कुछ अंश सम्मिलित कर 
ही दिया जाता था & । अस्तु, 2 
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जिस लेख का जिक्र हो रहा दै, उसमें लिखा दे कि किसी विश्वा- 
faa गोत्रीय aa बंशी विजयपाल ने काई नामक वीरको हराया 
at) उघके लड़के का नाम gaada और नाती का हृपेराज था। 
हर्षराज ने कालंजर, डाहल, गुजर और दक्षिण के देशों को जीता 
था । उसका लड़का विज़यधिंह भुंभुकदेव का बडा भक्त था। उसने. 
चित्तौड़ में लड़ाई ठानी, दिल्ली की सेनाओं पर विजय प्राप्त की और 
agag के निकट दक्षिण की फौजों को तितर बितर कर दिया और 
गुजरों को मार भगाया । यह लेख लिखा तो सुन्द्रों अक्षर में है, 
परंतु कहीं कहीं Ra जाने से कई अक्षर पढ़े नहीं जाते; तथापि यहाँ 
पर कुछ पद्यों का उद्धरण बतौर नमूना नीचे किया जाता दैः-- | 


बिसामित्त गोत्त उत्तिम चरित विमल पवित्तो गाण । 
अरघड़ घड़णों संसिजय ga भूवाण॥ 
gigi ae was afta विज्ञयपालु 

जेणे काइड रणि विजिशिउ तह ga भुवणपाल ॥ 
कलचुरि गुजर ava दक्षिण चइ सुख अंड | 
agu अहरण विजिणण gaus भुव (ज) दंड ॥ 


संघरि भंगरि रणरहसुं गड gaas कि a । 
हपइत- एठियर ges agga Ag सम्पन्न ॥ 


है:---“ संवत्‌ १३६२ समये चेत्र सुदि२ सोमे महाराजपुत्र श्री बाधरेव भुज्यमाने बलि 
याखे MA पट गोल्दणसुत मामे कालं wala भाजे तारा भद्दा सती भवन्तिः सुत चौइभ्रनिम 
कीति पालयेः पं० जैपाल ARARE: महमामो श्री लउटतान्वे गढोस्ति |” "यह तो पूरी 
सकृत हुई । इसके द्वारा सती को पूरा स्वर्गे मिलने में कुछ कसर न रही । Ha एक कप्तर- 
बाले का नमूना लोजिए:--सिद्धि संवत्‌ १५७० वपं Ha नाम dant कार्तिक सुदि ६ 
गुरौ स्वस्ति ओगढ़ गौरि बिषय दुगे महाराज श्रोराजा भामणद।सदेव तेके वत्तंमाणे सवस्ति 
श्री PRK साइ ठाकुर माधवदास के ब्राह्मण Go देव बम्दरोधिया के जेठोदो पुत्र परोखोमौ 
dat महा सती । तेको गातो Aen तेकी दिसा कौ यह महेस की स्थापणा तथा अमराई 
उरक ६ मामु भगतदासत गातो salts alee राज | |. 


> ™ 
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जेणे. रंजिड जगपउरिणवु ग्रा ( म) महागढ़ हेठि । 
विजयसीह भुर अठिअइ अरियण faka पेठि ॥ 
जो चित्तोडहं giras fra ढिली ag fad | 
सो सुपसंसहि wasg aaus तिअ सुत्त ॥ 
aka गुजर गौदहइ कीय अधियं भारि। 
` बिजय सीह कित संहलहु पौरिस कह संसारि ॥ 
भुंभुकदेवहप अ पणधि cafe अकित्ति समव्व | 
विज्ञयसीह fig चित्त करि आरंभिअ सुख सव्व ॥ 
इसका भावाथ संस्कृत में यों लिखा है: 
विश्वामित्रे शुभे गोत्रे महाथं was: पुरे । 
यो वेराज्ञ गॉम्यय गजघटा तिस्संदीकृता ue 
तद्गोत्रे Gaal बिज्ञयपालो सह।बलः | 
YAS चण्डाभ्यां त्त्रियाः समरे जिताः ॥ 
काई नामा महावीयं: समरे येन निर्जितं | 
शंस्रितं डे (भो ?) जदेवेन भुवनपालेन धीमता ॥ 
जिल्ला कालिजरेशं सबल बलिनमजितं डाहालि कंदपितं साहरीयं- 
तेनापि कुशमारातिनं गुजर जित्वा यो दक्षिणेशं निजभुज aA: | 
सट्वोधसंलिद्धपि ज्ञात्वा श्रं कालाग्नि रुद्र समुप्रु्ञो च प्राण मोक्षं च 
चक्रे + । तस्यात्मजो विजयसिंह क्षितौ प्रसिद्धः स्येन धम्मं यशसा 
eq विक्रमेण । सुंभुकदेव aiga ध्यात भक्तया प्रासाद कीतित 
कलिकुल निम्मेलेन ॥ 
५ इस लेख के कई अक्षर ऐसे हैं जिनमें अंतर कुछ नहीं दिखाई देता, 
परंतु वे भिन्न भिन्न हैं और केवल अनुमान से पढ़े जाते हैँ । भ और 
ata से लिखे — । ऐसे ही ध, व और च में कुछ अंतर नहीं है, 


+ यह पंक्ति ठीक नहीं पढी नाती । 
† इन Mal में कुछ यढ़पढ़ है । 
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चाहे जो पढ़ लो त और ल में भी कुछ फरक नहीं दिखाई देता | 
इसके सिवाय isa लेख से पता लगता दै कि कई शब्द अशुद्ध लिखे 
गए हैं और व्याकरण की भूलें भी हैं । तिस पर भी सारांश निकालने 
में बाधा नहीं पडुती; और इसमें afii घटना का भी पता लग जाता 
है। दमोह जिले की हंटा तहसील में जंगल में जटाशंकर नामक पक 
किला है । आदि में बहीं पर यह लेख पाया गया थां। इस किले से 
ala भर पर एक गाँव है जिसका नाम काई खेड़ा है।यह अवश्य लेख 
में वणित काई नामक वीर का स्मारक है जो जटाशंकर का किलेदार 
अवश्य रहा होगा | वह -किस राजा का किलेदार था, यह तो नहीं बतलाया 
गया, परंतु इतना -स्पष्ट है कि वह बडा शुरवीर था जिसको जीतना 
कोई ऐसा tar काम नहीं था | विजेता को उसके हराने में बड़ा परि- 
श्रम करना पड़ा होगा, तब तो उसका नाम प्रशरित में दूजे किया गया । 
अनुमान से जान पड़ता है कि काई कालंजर के चंदेल राजाओं का 
सरदार रहा होगा। दमोह में उस ज़माने में इन्ही का राज्य थ॥। 
ये काल'जराधिपति कहलाते थे । शिलालेख में कालञजर फ़तह करने का 
भी जिक्र है। जान पड़ता है कि विजयसिंह मेवाड़ के गुहिल वंश का था। 
शिलालेख में afata वंश बदला भी दिया गया है afa विजयसिंह 
ने मालवा के राजा उदयादिस्य की कन्या से विवाह किया था और अपनी 
लड़की अह्ण देवो तेवर के कलचुरि राजा गय कण को व्याह दी थी। 
हिंदी भाषा-विकास के संबंध से यह लेख बड़े महत्व का है। 
हिंदी में कदाचित्‌ इतना प्राचीन शिला या ताम्रलेख अभी” तक नहीं 
पाया गया | कलचुरि राजा कणदेव के समय में एक छोटा सा नमून 
प्रसंगवश संस्कृत ताम्रलेख में प्रविष्ट कर दिया गया था। ae यों है: 
ARa एत्थ ià पुरिसा एइइय गारव ARATI । s 
इअ हाविऊुण जेणं पालीण परिग्गदो गहिओ ।' 
इसका संस्कृत रूप होता है-“ भविष्यंति अन्न बंश पुरुषाः अत्य- 
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घिक गौरब मद्दाघी: | इति ज्ञात्वा येन दिशां परिग्रहो गृद्दीतः” (QM 
इस वंश में सुपुरुष गोरववान्‌। यह विचार वह aa को परिग्रहण 
कृतवान्‌ (1) यह नमूना सन्‌ १०४२ ६० का है | डाक्टर कीलहाने इसे 
महाराष्ट्र प्राकृत बतलाते हैं | बद्दी सही, परंतु बलचुरियों की राजधाना 
में महाराष्ट्री का कभी प्रचार नहीं हुआ, न है । बह ठेठ दिंदी"आषी प्रांव 
के अंतर्गत अब भी विद्यमान है । प्राकृत पद्य का पहला ही शब्द 'हो- 
हिति? हिंदी के 'होइहिं' या ‘age’ का दादा है। ऐसे ही अंतिम 
'गहिओ? “गयो? से पूर्ण ara रखता है । कदाचित्‌ एत्थ अर हावि- 
SU के कारण उसके सिर पर मराठी पांग बाँची गई है। र्र: नाम 
कुछ भी हो, हिंदी मराठी का स्रोत एक ही है। - 

पुरानी हिंदी का दामन छोड़ते ही हमरो लम्बी उड़ान अरनी 
पड़ती हे; तब कहीं सोली सदी क! पखान ठहरने के लिए मिलता è | 
यह भी दमोह जिले दी की दया से उपलब्ध होठा है । इस समय हमें 
ठेठ व्यवहार से काम पड़ता है | यह एक इश्तिहार है न कि प्रशास्ति । 
लेख छोटा है उसकी नकल नीचे दी जाती है--- 

सिद्धिः संवत्‌ १५७० Baa वर्ष माघ वदी {३ सोमे fea महः 
राजाधिराज राज श्री सुलितान महमूदसोहि बिन नासिरसाहि usà 
अस्सै दमौव नगरे श्री महाषाण आज़म मलूबां विश॑ मत्यषां at 
वतेते तत्समये qa विजाई व मण्डवा व दाई व दरजी ऐ रकमौ जु 
दमड़ा लागते मीजी व बहदारारण हरबेरिस सालीना ले तो मुमाफुकि ऐ 
छोड़े जु कोई इस घरिस व इस देश थी इन्ह मह AÈ दमड़ा पेका 


` मांगे as सु अपण AW थी Ase होइ मुसलमान होइ east ae 


तिसहि gat की साहा == | ag तिसहि गाइ की सोहा प्रवानगी 
मलिक सेषण gaasi निरबदा छ मौ कोठवाल सोनिपहजू षलचिपुर 


वारे शुभं भवतु । & 


+ देखो एपिग्राफिया इंडिका जि० १५, go २६३ 
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यद्यपि ag इश्तिहार मुखलमानी जमाने में उसी कोम. के अफ़सर 
के द्वारा निकाला गया at, तथापि उसके नाक और पूछ संस्कृत ही की 
लगाई गई । लेख की आषा खिचड़ी है और उसमें गुजराती की यू 
भरी है। जान पड़ता है कि इसका रचयिता कोई तत्कालीन अधिकारी 
खेड़ावाल ब्राह्मण थां । दमोह में इनकी अधिकता है और यही 
in विशेष धनाढ्य और पढ़े लिखे हैं। जिस साल यह इश्तिहार 
जारी किया गया, उसी साल एक सती दमोह जिले के ढरका गाँव में 
हुई थी, जिसके चीरे के लेख की नकल ऊपर प्र.५ के फुट नोट में दी जा 
चुकी है laa दोनों के पढ़ने से स्वंसाधारण की बोलचाल की भाषा 
आर सरकारी दफ्तरों की भाषा का अन्तर तुरंत देखाई पड़ेगा, यद्यपि 
इश्तिहार की आषा गुजराती मिश्रण से कुछ दूषित हो गई है । 
अभी तक हिंदी के शिक्षित भागों के नमूने दिए गए हैं । अब यदि 
जंगल की सैर करना अभीष्ट at तो मध्य प्रदेश के उत्तरीय कोने से 
इसके बिलकुल दक्षिण के छोर के जाना पड़ेगा, जहाँ आज भी सघन 
बन लंगा हुआ है--जहाँ की खियाँ और पुरुष amet लगाकर agen 
तेंदू, Biya और चूह्दी-चूदा आदि अनेक प्रकार के जानवरों के aia 
से अपना निवोद करते हैं । यह स्थान बस्तर रियासत में दन्तेवाड़ा है, 
जहाँ पर नरबलि-भक्षी दन्तावला देवी का मंदिर है। वह पत्थर भो, 
जिसमें हिंदी का लेख है, adi रक्खा है | राजकुटुंब की यात्रा के समय 
राजगुरु ने पहले संस्कत में एक प्रशास्ति लिखी । पश्चात्‌ कलियुगी 
लोगों के हितार्थं उसका आशय दिंदी में खुदा दिया । उसका आरंभ 
नीचे लिखे प्रकार से किया गया है-- £ 
“दृन्तावला देवी जयति | देववाणी मह प्रशास्ति लिखाए पाथर है 
दिक्‌पाल देव के कलियुग ae संस्कृत के बचवैया थोर हो हैं तैपांइ 


दूसर पाथर मह आषा लिखे है। सोमवंशी पांडव अजुन के संतान ge 


कान हस्तिनापुर छाडि ओरंगल के राजा अए। ते वुंश ag काकती 
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प्रतापरुद्र नाम राजा भए तेके संतान'''""'दिकपालदेव विआह Ree 
बरदी के चंदेल राव रतन राजा के कन्या अजबकुसरि महारानी fay 
इठारहें वर्ष रक्षपाल देव नाम युवराज पुत्र भये'":पुनि सकल पुरवासी 
लोग समेत दन्ताबला के gga जात्रा करे संवत्‌ aag से साठि १७६० 
चैत्रि सुदि १४ आरंभ वैशाख बदि ३ ते संपूर्ण भै जात्रा कतेको हजार 
Var बोकरा मारे तेकर रकत प्रवाह बह पांच दिन संपिनी नदी लाल 
कुसुम वने भए । ई अर्थ मैथिल अगबान मिश्र राजशुरू पंडित भाषा 
आर संस्कृत दोङ पाथर मह लिषाए। अस राजा श्री दिकपालदेव 
समान कलियुग न दोहै आन राजा g 

बेशक ‘ade ( अथवा होदिन्ति) अस आन राजा? न अस 
आन पंडित, जिसने मैथिली को अलग रख देववाणी का छत्तीसगढ़ी 
sgag “पाथर? पर Baal कर अपना नाम अमर कर दिया । 

बतला आए हैं कि कलचुरि कणदेब ने ग्यारहवीं शताब्दी में प्रच- 
लित भाषा का निदान एक पद्य अपनी बृहत्‌ deca ताम्र प्रशास्ति में 
प्रविष्ट कर उसका मान वि.या। उन्हीं के वंश के अन्तिम राजा अमरसिंह 
ने अन्तिम ताम्रपत्र ठेठ छत्तीसगढ़ी में लिखवा कर महाकोशल की अठो- 
weal शताब्दी की प्रचलित भाषा का भान रख लिया । यह ताम्रपत्र 
आरंग आम के एक लोधी को दिया गया था | उसमें जो कुछ लिखा है, 
उसको नकल नीचे दी जाती है--« 

स्वस्ति श्री महाराजाधिराज 
श्री महाराजा श्री राजा ART 


व सिंघ देव एतो ठाकुर नंदू तथा 


घासीराय कह कबूल च लिखा 
इ दीन्हे अस जो छींटा बूँदा ग 


# देखो एपिग्राफ़िया इंडिका निरद १२, पृष्ठ २४७-२४ 
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दिंदी के शिला और ताम्रलेख ११ 
यारि मई मुआरि ई सब एको न 
देई ॥ एक विद्यमान देवान कोका 
प्रसाद राइ तथा देवान (ASA) खा 
| . हि लिपे बाबू काशीराम कबूल 
| पाट सही रायपुर बैठे लिपे 


कार्तिक सुदी ७ कह सं० १७९२ 
डोगर पटइल तथा मथुराई प 
| टइल तथा तषत सराफ छि 
| षाइ ले गए जब्ब नंदू धमतरी 
उठि गए रहे तब Gal कबूल मह आए 
इ कबूल के विद्यमान महंत श्री 
| मानदास तथ! श्री महाराज कुमार ठाकुर 
श्री डदैसिघ तथा श्री सद्दाराज कुभार 
| लाला श्री कुपालसिघ तथा नायक प्रताप 
आर साक्षी बाबू गुमानलिंघ तथा ठाकुर | 
कोदूराइ तथा परिहार प्यारेलाल 
| दुबे परमाइज लेवाइ आने 
E ` स्वी दीवान कोका 
| 


प्रसाद राई के - 
सही दवान महल साहि के UB 
यह प्रायः डेढ़ दो सौ बरस को पुरानी छत्तीसगढ़ी है जो पूर्वो 
हिंदी में दाखिल दै । कदाचित्‌ sats feat का नमूना दिखलाने a 
के लिए एक ताम्रपत्र सागर जिले के खुरई कस्बे में उपलब्ध हो गया 
जिसकी नकल नीचे दी जाती है-+ - a 


& देखो गोकुलप्रसाद AT रायपुर रश्मि ९० ३४ . 
x Ta Bo 
७ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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श्रीरामजी १ 
सही दीवान अचलसिंघ जू की 

॥ संद लिख दई श्री महाराज कां दिवान अचल सिंघ जू की सरकार 
सें ॥ श्री ठाकुर दीवाल (देवालय) के भोग को गांड द्यो पंश्री महन्त 
किसुनदास जी कौ । जगदीशपुर परोगोब asta ( परगने गड़ोला) 
सरकार आलमगीरपुर सूबे मालब हमेस पाओं TIE और जो कोऊ 
मजामी करै at श्री परमेसुर को दोषी होइ हिंदू को गठ हराम gaa- 
मान्न को Gar हराम dag १८५८ मिती छांर gat ६ 

ag बुंदेलखणडी हिंदी है जो पछाँदी में शामिल है । 

सती चीरों के सिवाय, जिनकी संख्या बहुत है और जिनमें मिश्रित 
हिंदी और संस्कृत के लेख पाए जाते हैं, मध्यप्रदेश में ऊपर वाशित ही 
हिंदी के लेख उपलब्ध हुए हैं। जब इख गोंडबन में बारहवीं शताब्दी के 
हिंदी लेख मौजूद हैं, तो अन्य भ्रांतों में विशेषकर संयुक्त प्रान्त, राज- 
gala और मध्य आरत में खोज करने से बहुत से मिलने की आशा 
की जा सकती है । यदि saatii के पुरातत्वन्न उनको प्रकाशित करने 
की Aer करें, तो हिंदी के एक अंग की सेवा हो जायगी । इस खोज से 
भाषा ओर भाषा-बिज्ञानी दोनों को लाभ पहुँच सकता है । 


a | 
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(२) आधुनिक हिंदी गद्य के आदि आचार्य 
[ लेखक--बाबू श्यामसुंदरदास बी० ए०, काशी ] 


35,४585 दी के आधुनिक गद्य साहित्य का इतिहास अभी कोइ सवा 
[ति र सौ वपं पुराना है। यद्यपि गद्य का आरंभ तो उसो 
| २९% % 2 दिन से हो जाता है जिस दिन से मनुष्य बोलने लगता 
है और यद्यपि साहित्य के कामों के लिये हिंदी गद्य का 
प्रयोग कई शताब्दी पुराना मिलता है, पर उसको आधुनिक साहित्यिक 
रूप देने का काम कोई सवा सौ वर्ष पहले फोट विलियम कालेज में 
| किया गया था । 
॥ | feat साहित्य के निर्माण का काम एक ओर अवधी और दूसरी 
ओर ब्रज भाषा में क्रिया गया । खड़ी बोली तो केवल बोलचाल की 
| भाषा थी । उसमें साहित्य-निमोण क। काम प्राचीन समय में बहुत कम 
| अथवा नाम मात्र हुआ था | इसी लिये प्राचीन गद्य जो कुछ मिलता हे 
| ag विशेष कर ब्रज भाषा में ही लिखा मिलता है | 
भारतवर्ष का भाषा संबंधी इतिद्दा् बड़ा ही विचित्र और मनो 
रंजक है | यह कहावत कि इतिहास की उद्धरणी दोती रहती है अथोत्‌ 
| ऐतिह्वासिक घटनाएँ समान स्थिति पाकर घूम घूमकर होती रहती हैं, 
जितनी भारतवर्ष के भाषा संबंधी इतिहास पर चरितार्थ AA है, उतनी 
दूसरी किसी बात में इतनी स्पष्ट नहीं लगती | वैदिक युग की बोलचाल 
की- भाषा को लेकर जब वेदों की (चना हुईं, तब मानों वैदिक साहित्य! 
की भाषा की नींव डाली गई । उसी पर साहित्य की भाषा का प्राखाद 
खडा किया गया | समय पाकर उसने संस्कृत का रूप धारण किया । इस 
प्रकार साहित्य की भाषा अपने ढंग पर विकसित होती चली, पर बोल : 
चाल की भाषा से इसको कोई घतिष्टता न रही । बढ साहित्यिक भाषा 
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के निमोण में सहायक होकर उससे अलग रही ओर अपना विकास 
अपने ढंग पर करती एही । यद्यपि आरंभ में दोनों में विभेद बहुत कम 
था, पर ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों त्यों दोनों में अंतर और 
विभेद की मात्रा बढ़ती गई । 

पढ़े लिखे या साहित्य-सेबी लोग अपना एक अलग समुदाय सा 
बना लेते हैं और अपनी भाषा को शुद्ध तथा पबित्र रखने का उद्योग 
करते रहते हैं । जन-समुदाय को ऐसी कोई चिंता नहीं होती। वे भाव- 
प्रद्शन को ही अपना मुख्य उद्देश्य मानकर अपना काम करते हैं और 
भाषा प्राकृतिक नियप्तों के अनुक्षार परवत्तित या विकसित होती रहती 
है | जब शिष्ट! लोगों को जन-समुदाय को अपने साथ लेकर चलने 
की आबश्यकता पड़ती है अथवा जब वे उसकी सहायता या सहयोगिता 
के लिये उसके मुखापेज्ञी होते हें, तब उन्हें ह।रकर समझाने बुझाने और 
अपने पक्ष में करने के लिये उनकी अशिष्ट' अपरिमाजित' “असंसक्त” 
are’ भाषा का प्रयोग करना पड़ता है । उनके हाथों में पड़कर यहद 
बोलचाल की भाषा क्रमशः साहित्यिक भाषा का रूप धारण करने 
लगती है अथौत्‌ उसमें साहित्य की रचना होने लगती है। इस प्रकार 
यह्‌ नवोन आषा पुरानी भाष। का स्थान ग्रहण करती जाती है, पर 
बोल चाल की भाषा अपने ढंग पर चली चलती है । इस क्रम से एक 
ओर वैदिक बोलचाल को भाषा से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से 
अपभ्रंश ओर अपभ्रंश से आधुनिक भाषःओं का आविभोव हुआ; 
दूसरी ओर वेदिक भाषा के अनंतर संस्कृत, संस्कृत के अनंतर पाली, 
“वाली के अन॑तर प्राक्त, प्राकृत के अ्रनंतर HIG और तब आधुनिक 
भाषाएँ भारतीय साहित्य के राजसिंह/सन पर.विराजते की अधिकारिणी 
हुईं । यह क्रम सदस्रों वष से चला आ। रहा है ओर न जाने कब तक 
इस ही १22 | होती रहेगी । 

ant प्रदेश में agis भाषाओं में पूर्व में अवधो, मध्य देश में 
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aa भाषा और पश्चिम में खड़ी बोली & का प्रचार रहा । पहले तो 
तीनों ही बोलचाल की भाषाएँ थीं, पर क्रमशः अवधी और त्रज भाषा 
में aa की रचना ala लगी; खड़ी बोली प्राय; बोलचाल के काम में 
आती रद्दी । अब उसी खड़ी बोली का साहित्य में प्रयोग होने लगा है 
अर अवधी तथा ब्रज भाषां का आधिपत्य उस चेत्र से क्रमशः कम 
होता जा रहा a | इस परिवर्तन, इस भाषा संबंधी क्रांति का आरंभ 
सवा सौ वर्ष पहले हुआ । राजनीतिक चेत्र में लोग शांतिमय क्रांति का 
आदर्श उपस्थित करते हैं, पर इतिहास में उसके उदाहरण नहीं मिलते। 
हमारे देश के साहित्यिक क्षेत्र में ऐसी शांतिमय ब्रांति का प्रत्यक्ष 
उदाहरण adaa है और ag एक बेर नहीं, कई बेर हो चुका है। 
जब जब साहित्यिक चेत्र में कोई भाषा अपनी उन्नति की सीमाको 
पहुँच गई और उसका जन-साधारण से संबंध नाम मात्र का रह गया, 
तब तब उसका स्थान बोलचाल की भाषा ने क्रमशः लेना आरंभ कर 
दिया और समय पाकर वह उस अंधिकार पर पूर्णतया आरूढ़ हो 
गई। पर जिन्होंने उसे यह राज्याधिकार दिलाया, उनको भूल जाने के कारण 
उसको उस पद्‌ से वंचित होना पड़ा | यह क्रम Beal दपा से चला 
आ रहा है, अभी तक चल रहा है और भविष्य में इसके चलते रहने 
की पूर्णं संभावना है | 

अस्तु; आधुनिक हिंदी गद्य को साहित्यिक रूप देने अर्थात्‌ गद्य 
साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग आरंभ करने का श्रेय सैयद इशाउल्ला 
खाँ, सदलमिश्र और लह्ठूजी लाल को प्राप्त है। इंशाउल्लां at की 
मृत्यु daa १८७३ में हुई । लदलूजी लाल ने संवत्‌ १८८१ में पेंशानः 
ली अर सदल मिश्र संवत्‌ १८८८ के कुछ पहले अपने घर लोट आए 


+ इस शब्द का प्रयोग पहले पहल सदल मिश्र के नासिकेतोपार्यान और लब्लूजी 
Wa के प्रेनतागर में मिलता है। ये दोनों ग्रंथ संवत्‌ १८६० में लिखे गये थे । 
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थे। जहाँ तक इन तीनों. महानुभावों के संबंध के dadi का पता लगा 
है, उसके आधार पर यहद अनुमान किया जा सकता है कि तीनों प्रायः 
समकालीन थे और तीनों की रचनाओं के काल में विशेष अंतर नहीं 
है । लल्छूजी लाल और aga मिश्र ने तो कलकत्ते के फोट विलियम 
कालेज के डाक्टर जान गिलक्रिस्ट की तत्वावधानता में ईस्ट इंडिया 
कंपनी के युरोपीयन नौकरों को हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त कराने के 
लिये गद्य ग्रंथों की रचना आरंभ की; पर इंशाउरला खाँ को दूसरों 
के आदेश से अथवा दूसरों की आवश्यकता या अभाव को पूरा करने 
के लिये यह काम नहीं करना पड़ा। वे अपने ग्रंथ लिखने का कारण 
इस प्रकार बताते हैं--“एक fea as as यह बात अपने ध्यान में 
चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदी को छुट और 
किसी बोली की पुट न मिले; तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप 
से खिले | बाहर की बोली और गवारी कुछ उसके बीच में न हो। 
अपने मिलनेवालों में से एक कोई धड़े पढ़े-लिखे, पुराने धुराने, डॉग 
बूढ़े घाग यह खटराग लाए | faa हिलाकर, HE थुथाकर, नाक 
We चढाकर, आँखें फिराकर लगे कहने, ae बात होते दिखाई नहीं 
देती । हिंद्बीपन भी न निकले और भाखापन भी न हो । बस जितने 
भले लोग आपस में बोलते चालते हैं, ज्यों का त्यों बद्दी सब डौल रहे 
झर ale किसी की न दे, यह नहीं होने का । मैंने उनकी ठंडी ata 
का टहोका खाकर, HATA कहा में कुछ ऐसा बड़-बोला नहीं जो 
राई को पर्वत कर fears और भूठ सच बोलकर उँंगलियाँ नचाऊं 
cae बे-सर वे-ठिकाने की उलमी सुलभी बातें बनाऊं । जो 
मुझसे न | सकता तां यह बात महद स क्‍यों निकालता ? जिस ढब से 
दाता इस बखेड़े को टालता | इस कहानी का कहनेवाला आपको 
_जताता है और जैसा कुछ उसे लोग पुकारते हैं, कह सुनाता है | 
दहना हाथ संह पर फेरकर आपको जताता हूँ जो मेरे दाता ने चाहा 
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तो बह दाव-भाव और कूद-फाँद, लपट-मपट दिखाऊँ जो 
देखते ही आपके ध्यान का घोड़ा, जो बिजली से भी 
बहुत चंचल अचपलाहट में है, अपनी चोकड़ो भूल जाय । 
दुक घोड़े पर चढ़के अपने आता हूँ में । 
- करतब जो कुछ हैं कर दिखाता हूँ में ॥ 
उस चाहनेवाले ने जो चाहा तो अभी । 
` कहा जो कुछ हूँ कर दिखाता हूँ मैं ॥ 

“अब कान रख के, आँखें मिला के सन्मुख होके डुक इधर देखिए- 
किस ढब से बढ चलता हूँ और अपने फूल के पंखडी जैले होंठों से 
fea किस रूप के फूल उगलता हुँ ।” 

लहूजी लाल प्रेम-सागर की भूमिका में लिखते हैं--“श्रीयुत 
gangs, शुनियन-सुख्दायक जान गिलक्रिस्त महाशय की आज्ञा 
से संवत्‌ १८६० में श्रीलल्लूजी लाल कवि ब्राह्मन गुजराती aga- 
aaa आगरेवाले ने विसका ( चतुभुजदाप्त कृत भागवत दृशम 
स्फंघ के अनुवाद का ) सार ले, यामनी भाषा छोड़ दिल्‍ली आगरे की 
खड़ी बोली में कह, नाम प्रेम-सागर घरा । पर श्रीयुत जान गिलिक्रि- 
स्त महाशय के जाने से घना अधवना छप अधछपा रह गया था। 
सो अब श्री मद्दाराजेश्वर अति दयाल कृपाल यसस्वी तेजस्वी गिलबट 
लाड मिंटो प्रतापवान के राज में औ श्रीगुनवान सुखदान कृपा-निधान 
भगवान कपतान जान उलियम टेलर प्रतापी की आज्ञा से र: 
श्रीयुत परम सुजान दयासागर परोपकारी डाकतर उलिमय हंटर 
aqi की सहायता से औ श्री निपट प्रबीन दयायुत लिपरन sae 
हम लाकर रतीवंत के कहे से उसी कवि ने संवत्‌ १८६६ में पूरा कर 
छपवाया, पाठशाला के विद्यार्थियों के पढने को 1” 

इसी प्रकार पंडित aaa मिश्र नासिकेतोपाख्यान के . अनुवाद 
के आरंभ में लिखते हैँ--“चित्र विचित्र सुन्दर सुन्दर बडी बड़ी 

A : 
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झटारिन से इन्द्रपुरी समान शोभयमान नगर कलिकत्ता महा प्रतापी 

चीर नृपति कम्पनी महाराज के सदा फूल फूला रहे, कि जहाँ उत्तम 

उत्तम लोग बसते हैं और देश देश से एक से एक गुणीजन आय आय 

अपने अपने गुण को सुफल करि बहुत आनन्द में मान होते हैं । 

नाम सुन सदल मिश्र पंडित भी वहाँ आन पहुँचा वो बड़ी बड़ाई सुनि 
सब-विद्या-निधान ज्ञानवान महाप्रधान श्री महाराज जान गिलकृस्त 

साहब से मिला कि जो पाठशाला के आचाय हैं । तिनकी आज्ञा 

पाय दो एक ग्रंथ संस्कृत से भाषा वो भाषा से संस्कृत किए | अब 

संवत्‌ १८६० में नासिकेतोपाख्यान को कि जिसमें चन्द्रावती की 

कथा कही है, देववाणी से कोई कोई समझ नहीं सकता, इसलिये खड़ी 

बोली में किया ।?? | 

इस प्रकार हिंदी गद्य में इन तीन ग्रंथों की रचना हुई। | 

इंशाउरला खाँ ने कठुहूलवश तथा अपनी विद्वत्ता और काव्य-कुशलता | 

'की उमंग में आकर, लह्ठूजी लाल ने अपने स्वामी की आज्ञा के | 

बशीभूत होकर तथा aga मिश्र ने फोट बिलियम के झाचार्य जान | 
गिलक्रिस्त के कहने पर अपने अपने प्रंथों की रचना की | कुछ लोग | 

लाला सदासुख लाल को भी, जिनका जन्म संवत्‌ १८०३ में और | 

मृत्यु संवत्‌ १८८१ में हुई, हिंदी गद्य के आरंभिक आचार्यों में गिनते ® 

हैं । इनके हिंदी गद्य में लिखे कई स्फुट लेख बतलाए जाते हैंऔ oo 

एक छप भी गया है । पर जान पड़ता है कि इन्होंने लेखों के अति- | 

रिक्त कोई da नहीं रचा और लेख भी किसी क्रम से नहीं लिखे । 

” , भूक्ति-माव से प्रेरित होकर जब जैसी उमंग आई, लिख डाला । इनके 
, सब लेखों को संग्रह भी प्रकाशित नहीं हुआ है । इसलिये में हिंदी गद्य 
के आ;र॑मिक आचायों में इन्हें स्थान देने के लिये उद्यत नहीं हुँ । | 

हे 3 लल्लूजी लाल ar aaia काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रका- | 
शित प्रेमसागर की भूमिका में इस प्रकार दिया द. | 
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इनका नाम AGMA, लालचंद या लल्छजी था और कविता 
में उपनाम लाल कवि था । ये आधुनिक हिंदी गद्य के आदि और 
उसके आधुनिक स्वरूप के प्रथम लेखक माने जाते हैं । ये आगरा- 
निवासी गुजराती औदीच्य ब्राह्मण थे और उस नगर के बलका की 
बस्ती गोकुलपुरा में रहते थे । इनके पिता का नाम चेनसुखजी था जो 
बड़ी दरिद्रावस्था में थे और पुरोहिताई तथा आकारा वृत्ति से किसी 
प्रकार अपना कार्य चलाते थे । इनके चार पुत्र थे जिनके नाम क्रमशः 
लल्लूजी, द्यालजी, मोतीरामजी और चुन्नीलालजी थे । सत्र से बड़े 
ये लल्लूजीलाल थे जिनके जन्मन का समय निश्चित रूप से अभी तक 
ज्ञात नहीं हुआ है; पर संभवतः इनका जन्म Go १८२० वि० के ad- 
भग हुआ होगा | इन्होंने घर हो फर कुछ संस्कृत, फारसी और ब्रज 
भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था । जब सं० १८४० वि में इनके 
पिता खग को सिधारे, तब अधिक कष्ट होने के कारण ये do १८४३ 
वि० में जीविका की खोज में मुशिदाबाद आए । यहाँ कुपासखी के 
शिष्य गोस्वामी गोपालदासजी के परिचय और सत्संग से इनकी पहुँच 
वहाँ के नवाब मबारकदददोला के दरबार में हो गई । नवाब ने इन पर 


प्रसन्न होकर इनकी जीविका ata दी जिसे ये आराम से वहाँ सात 


जा लल 


वे तक रहे । सं० १८५० वि० में गोस्वामी गोपालदासजी की मृत्यु 
दो. जाने और उनके भाई गोस्वामी रामरंग कौराल्थादासजी के adara 
| चले जाने से इनका चित्त उस स्थान से Bar डचाट हुआ। कि नवाब के 
| आग्रह करने पर मी उनसे बिदा हो ये कलकत्ते चले गए । * 

नाटोर की प्रसिद्ध रानी भवानी के दृत्तक पुत्र मदाराज Uag 
से कलकते में इनका परिचय हो गया और ये कुछ दिन aed आश्रय 
में वहाँ रहे जब उनके राज्य का नए रूप से प्रबंध हो गया और उन्हें . 
इनका राज्य भी मिल गया, तब ये मी उनके साथ नाटौर गए । कई 
वषे के अनन्तर जब उनके राज्य में उपद्रव मचा और बे कैर किए 
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जाकर मुशिदाबाद्‌ लाए गए, तब ये भी उनसे बिदा होकर सं० १८५३ 
में कलकत्ते लोट आए जहाँ ये कुछ दिन चितपुर रोड पर रहे । वहाँ के 
कुछ बाबू लोगों ने प्रकट में तो इनका बहुत कुछ आद्र सत्कार किया, 
पर कुछ सहायता न की; क्योंकि वे लिखते है--“उन्दीके थोथे शिष्टा- 
चार में जो कुछ वहाँ से लाया था, सो बेठकर खाया ।” कई as इन्हें 
जीविका का कष्ट बना रहा । तब अंत में घबराकर जीविका की खोज में 
ये जगन्ताथपुरी गए । जब जगदीश के दरशन करने गए थै, तब स्वरचित 
faiaga सुनाकर उनकी स्तुति की थी, जिसका प्रथम दोहा यों है-- 


विश्वंभर बनि फिरत हौ, अले बने महराज | 
gad ओर निद्दारि कै, लखो आपुनो काज ॥ 


संयोग से नागपुर के राजा मनियाँ बाबू भी उली समय जगदीश 
के दृशैन को आए हुए थे और वे खड़े खड़े इनकी इस देन्य स्तुति को, 
जिसे ये बड़ी दीनता के साथ पढ़ रहे थे, सुनते रहे। इससे उन्हें इन 
पर बड़ी दया आई ओर इनसे परिचय करके उन्होंने इन्हें अपने साथ 
नागपुर लिबा जाने के लिये बहुत 'आग्रइ दिखलाया | इनका विचार 
भो वहाँ जाने का पक्का हो गया था; पर अभी तक gab अदृष्ट ने 
इनका साथ नहीं छाडा था, जिससे ये उनके साथ adi जा सके ओर 
sae लोट आए | बिदा होते समय मनियाँ बाबू ने सौ रुपए भेंट 
देकर इनका सत्कार किया था | 


इन्दी दिनों seal के पठन-पाठन के लिये जब कलकस्े में एक 


प्राठशाला खुली, तब gait गोपीमोहन ठाकुर से जाकर प्रार्थना को | 
~, ` (N ~ हें ~ 
इन्दान अपने भाइ हरिमोहदन ठाकुर के साथ इन्हें भेजकर पाद्री बुरन 


. साहब से इनको भेंट करा दी । उन्होंने आशा भरोसा तो बहुत दिया, 


प्रर एक Halal व्यतीत हो जाने पर भो जब sas किए कुछ नहीं हुआ, 
ier | दीवान काशीनाथ खत्री के छोटे Ga श्यामचरण के द्वारा डाक्टर 
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रसेल से एक अनुरोध-पत्र प्राप्त करके ahat fiale से 
भेंट की, जो उन दिनों फोट विलियम कालेज के प्रिंसिपल थे । इन्हीं 
गिलक्रिस्ट साहब का, जो उस समय हिंदी और उदू भाषाओं का 
स्वरूप निश्चित कर रहे थे, सत्संग लल्छूलालजी की विख्याति का मूल 
कारण हुआ | 

साहब ने इन्हें त्रज भाषा की किसी कहानी को हिंदी गद्य में लिखने 
की आज्ञा दी और अर्थ-साहाय्य के साथ साथ gad ndaga 
दो मुसलमान लेखकों को, जिनके नाम मजहरअली खाँ विला और 
saad जूबोँ था, सहायताथ नियुक्त कर दिया । तब इन्होंने एक 
वर्ष (सं० १८५६ बि०) में परिश्रम करके चार पुस्तकों का ब्रज भाषा से 
रेखते की बोली में अनुवाद किया । इन पुस्तकों के नाम सिंहासन- 
बत्तीसी, बेताल-पचीसी, agaa नाटक और माघोनल हैं । 

आगे के तैराक बहुत प्रसिद्ध होते हैं। ma भो वहाँ के 
निवासी AA के कारण तैरना अच्छा जानते थे। दैवात्‌ एक दिन 
इन्होंने तट पर टहलते समय एक अंगरेज्‌ को गंगा जी में डूबते देखा। 
तब इन्होंने निडर होकर झटपट कपड़े उतार डाले श्रौर गंगाजी में 
कूद दो ही गोते में sa निकाल लिया । वह अँगरेज ईस्ट इण्डिया कंपनी 
का कोई पदाधिकारी था | उसने अपने प्राण-रक्षक की पूरी सहायता 
की ओर इन्हें कुछ धत देकर छ।पाखाना gaat दिया । उसी के 


अनुरोध से we विलियम कालेज में इनकी fao do १८५७४ 
में पचास रुपए मासिक की आजीविका लग गई । बस इसके अनंतर 


इनकी प्रतिष्ठा और ख्याति बराबर पढ़ती चली गइ । इन्होने अपने. 
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* विहारीविद्ार सरस्वती के द्वितीय वर्ष की २२, He १८५७ fro को 
सन्‌ १८०४ ३० माना है, जो अशुद्ध दै। सन्‌/ १८००.३० aed देखिए जी० to 
finda संपादित लालचेद्रिका प्र० १२। ¦ °, wes 
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प्रेस में, जिसका नाम संस्कृत प्रेस रखा था, अपनी पुस्तकें छपवाकर 
बेचना आरंभ कर दिया | कंपनी ने भी इस प्रेस के लिये बहुत कुछ 
सहायता दी, जिससे इसमें छपाई का अच्छा प्रबंध हो गया। यह 
यंत्रालय पहले पटलडाँगा में खोला गया था। इनके प्रेस की पुस्तकों 
पर सब साधारण की इतनी श्रद्धा हो गई थी कि इनकी प्रकाशित रामायण 
३०) ४०) ५०) को और प्रेमलागर १५) २०) ३०) को बिक जाते थे। 
इनके छापेखाने के छपे हुए ग्रंथों को एक शताब्दी से अधिक हो गया, 
पर वे ऐसे उत्तम, मोटे और सफेद बाँसी कागुज्‌ पर छुपे थे कि अब 
तक नए और दृढ़ बने हुए हैं । 
लल्लूजी चौबीस वर्ष तक फोर्ट विलियम कालेज में अध्यापक रहे 
और वि० सं० १८८१ में पेंशन लेकर स्वदेश लौटे । ये अपना छापा- 
खाना भी आते समय नाव पर लादकर साथ ही आगरे लाए और 
gal इसे खोता | आगरे में इस छापेखाने को जमाकर ये कलकत्ते लौट 
गए आर वहीं इनकी मत्यु हुई । इनकी कब और केले मृत्यु हुईं, इसका 
इनके जन्म के समय के anla निश्चित समय ज्ञात नहीं हुआ; परंतु 
पेंशन लेते समय इनकी अवस्था लगभग ६० वर्षे की हो गई थी | 
यद्यपि इनके भाइयों को संतान थी, पर ये निस्संतान ही रहे | 
इनकी पत्नी का इनपर असाधारण प्रेम था और वे इनके कष्ट के समय 
बराबर इनके साथ रहीं | ये वेषण तो. अवश्य ही थे, पर fea संप्र- 
दाय के थे, यह ठीक नहीं कहा जा सकता । किर भी ये uaga 
ज्ञात होते हैं । 
इतना तो स्पष्ट ही विदित है कि ये कोई उत्कट विद्वान नहीं थे 
और न किसी विद्या के आचाय होने कां aaa कर सकते थे। 
संस्कृत का बहुत कम ज्ञान रखते थे; उदू और अंगरेजी भी कुछ कुछ 
जानते थे; पर ब्रज भाषा श्रच्छी जानते थे । कवि भो ये कोई उच्च कोटि 
के नहीं थे । परंतु जिस समय ये अपनी लेखनी चला रहे a | उस समय 
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ये वास्तव में ठेठ हिंदी का स्वरूप स्थिर कर रदे थे । हिंदी गद्य के कारण 
ही ये प्रसिद्ध और विख्यात हुए हैं । कुछ लोगों का ae कथन है कि 
यदि ये आजकल होते, तो कदापि इतने यश के भागी न होते । पर as 


तो न्यूटन' 


इन्दं 


९, 

१०, 
का संग्रह) 

११. 


आदि ansfag विद्वानों के लिये भी कहा जा सकता है | 
ने नीचे. लिखे ग्रंथों की रचना की थी-- 

सिंहासन बत्तीसी (खड़ी बोली) 

वेताल पचीसी--(उद भाषा) 

शकुंतला नाटक-- (खड़ी बोली) 

माधोनल--(व्रज भाषा) 

माधव बिलास-¬(गद्य पद्य दोनों; त्रज भाषा में) 
सभाविलास---(पद्यों का संग्रह) 

प्रेमखागर--(खडी बोली) 

राजनी ति--(त्रज भाषा) 

भाबा-क्रायदा-(खड़ी बोली का व्याकरण) 

लतायफ हिंदी--(उदूं , हिंदी और aa भाषा की कहानियों 


लालचंद्रिका- (गद्य टीका) 


पंडित aga मिश्र आरे के रहनेवाले mrda ब्राह्मण थे । 
नके पूर्वजों में gaz ले पह 
इनक पूवजा में gala मिश्र पहले पहल आरा जिले के भ्रुवडीद्दा 
माम में आकर बसे थे। ये श्रीकृष्ण जी के अनन्य भक्त थे और 
एकांत जीवन निवोह करते थे; श्राद्ध, त्राद्ाण-भोजन आदि में सम्मि- 


लित नहीं होते थे। इस कारण उस गोव के अन्य ब्राह्मणों से इनकी = 


अनबन हो गई और अंत में ये उस गाँव को छोड़ने के लिये बाध्य 
हुए । वहाँ से ये भदवर ग्राम में जाकर बसे | वहाँ के बाबू को पहले 
इन पर संदेह हुआ; पर जाँच करने पर जब ae ज्ञात हुआ कि ये 
एक भगवतूभक्त सात्विक वृत्ति के ब्राह्मण हैं, तब उन्होंने इनका बडा 


o > i 


= लि ट 
CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar „® <P 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


आद्र सत्कार किया | इन्होने मिश्र जो को कई गाँव देने चाहे, पर 
संतोषी शुकदेव मिश्र ने केवल हसनपुरा नामक गाँव लेना स्वीकार 
किया । बहुत दिनों तक ये और इनके वंशाधर इसी ग्राम में रहे; पर 
कुँअरसिंह कें समय में ये लोग आरा नगर के मिश्र टोले में आकर 
बस गए और वहीं अब तक इनके वंशधर रहते हैं । 

पंडित झुकदेव मिश्र के वंश में पंडित लक्ष्मण मिश्र हुए। इनके 
तीन पुत्र थे--बृष्णमाण मिश्र, घेयेमणि मिश्र और नन्द्मणि मिश्र । 
इन तीनों भाइयों का वंश चला और अब तक उनके उत्तराधिकारी 
बर्तमान हैं | नंदमणि मिश्र के तीन पुत्र हुए--बदल मिश्र, agar मिश्र 
और सीताराम मिश्र | यही सदल मिश्र नासिकेतोपार्यान के रचयिता 
हें । इस वंश के अनेक व्यक्ति प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुए हैं। पंडित egm 
मिश्र भी संस्कृत के अच्छे पंडित थे। इनके वंशजों में यह प्रसिद्धि दै 
कि अपनी विद्वत्ता के कारण ये पटने बुलाए गए थे और वहाँ से फोटे 
विलियम कालेज में काम करने के लिये भेजे गए थे । नालिकेतोपा- 
ख्यान की प्रस्तावना से यह्‌ स्पष्ट नहीं होता कि aga मिश्र स्वयं 
नोकरी की खोज में कलकरो गए अथवा पटने बुलाए जाकर वहाँ से 
कलकत्ते भेजे गए | जो कुछ हो, यह तो स्पष्ट ही है कि कलकत्ते के 
फोट विलियम कालेज में ये नोकर हो गए। | 

बाबू शिवनंदन सहाय लिखते हैं--“संबत्‌ १९०४ का इनके 
नाम का एक बयनामा हमारे देखने में आया है, जो इस समय इनके 
पौत्र पंडित रघुनंदन मिश्र जी के पास है । इसके पहले के कागजों में 
- भी इनका नाम हे। १९०५ संवत्‌ के एक कागज में इनका नाम न 
होकर केवल इनके AMA का नाम देखा जाता है ।” इससे यह 
अनुमान किया जा सकता है कि संवत्‌ १९०४ और १९०५ के बीच 
में पंडित सदल मिश्र की मृत्यु हु३। इनके वंशधरों का कहना है कि 
3. aaa मिश्र ने ८० वर्षे की आयु पाई थी । इस हिसाब से इनका 
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जन्म संवत्‌ १८२४-२५ के लगभग होना चाहिए | इनके iaai का 
यह भी कहना है कि २४-२५ बर्ष की अवस्था में ये कलकत्ते गए थे, जो 
संवत्‌ १९५० के लगभग पड़ती है । संवत्‌ १९६० मे gazia नासिके- 
तोपाख्यान का अनुवाद किया था। स्वयं यह भी लिखते हैं कि मैंने 
“दो एक संस्कृत ग्रंथों से भाषा और भाषा से संस्कृत किए ।” पर वे 
सब ग्रय अब कहीं मिलते नहीं । संवत्‌ १८८८ में इन्होंने ११०००) 
पर सिंगद्दी गाँव, वयगुलफा और हसनपुरा का ठोका लिया था | ऐवा 
। जान पड़ता है कि कलकत्ते में ३०-३५ वषं सेवा कर और बहुत सा 
| घन कमाकर ये अपने घर लौट आए थे । संवत्‌ १८६७ में इन्होंने 
तुलसीदास के रामचरितमानस का एक Geary संशोधित करके 
agaa था ga संस्करण की एक प्रति काशो नागरीप्रचारिणी 
सभा के पुस्तकालय में है। daa, १८९३ में फोट विलियम कालेज 
टूट गया था । अतएव उसके ga ही उनका घर लौट आना संभव 
| जान पड़ता है । अब तक इनके एक ही प्रंथ का पता लगा है | 
| सन्‌ १९०१ में कलकत्ते की एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय 
| में रक्षित हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की जाँच करते हुए मुझे उनकी 
4 अनुवादित चंद्रावती अथवा नासिकेतोपाख्यान की एक प्रति प्राप्त हुई 
थी । उस प्रति के आधार पर sà संपोदित कर मैंने नागरीप्रचारिणी 
| jawa में प्रकाशित करवाया था । इस बात को २४ वर्ष हो चुके । 
अब सभा उसका दूसरा संस्करण प्रकाशित करनेवाली है | 
पंडित aga मिश्र की भाषा प्रौढ़ और परिमाजित है और उसमें 
| वह शियिलतो या अस्थिरता नहीं है, जो लल्लूजी लाल के प्रेमसागर ” 
| में देख पड़ती है । 
सैयद ईशाउल्लाइ खाँ के पूर्वज समरकंद के एक प्रतिष्ठित बंश के 
थे । ये लोग पहले कश्मीर में आकर रहे और फिर वहाँ से दिल्ली 


Ro । वहाँ शाही दरबार में इन लोगों का अच्छा मान हुआ । इ'शा- 
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seat खाँ के पिता माशाउरलाह खाँ अच्छे कवि और हकीम थे । यथा 
समय वे भी अपने पूर्व पुरुषों की भाँति तत्कालीन बादशाह के दरबार 
में हकीम नियत हुए । पर उस समय चगताई वंश की शक्ति क्षीण हो 
चुकी थी; अतएव माशाउल्लाह खाँ ने दिस्जी छोड़कर मुशिदाबाद जा 
बसने की ठानी । वहाँ के नवाब के यहाँ उनका अच्छा आंदर हुआ | 
नवाब सिराजुद्दोला का नाम इतिहास-प्रसिद्ध है । वही उस समय बंगाल 
के अधिकारी थे । उनके दरबार में विद्वानों और गुणीजनों का अच्छा 
आदर होता था | माशाउरलाह खाँ मुशिँदाबाद में बल गए और आनंद 
से अपने दिन बिताने लगे | वहीं उनके पुत्र इशाउरलाह खाँ का जन्म 
हुआ । बालक इ'शाउललाहखाँ का स्वभाव चंचल और बुद्धि तीव्र थी । 
पिता से शिक्षा पाकर ये छोटी अवस्था में ही कबिता करने लग गए थे | 
जब बंगाल में राजनीतिक अवस्था चिताजनक हुईं, तब Gag इ'शा- 
उह्लाह खाँ मुशिदाबाद्‌ से दिल्ली चले आए । उस समय दिल्ली के राज- 
सिंहासन पर शाह आलम बिराजते थे। यद्यपि वे धन और शक्तिद्दीन 
थे, नाम मात्र के बादशाह रह गए थे, तथापि उनको काव्य 
से प्रेम था। वे स्वयं कविता करते थे और गुणी कवियों का आद्र 
भी करते थे | उन्होंने इ शाउछाह खाँ को अपने दरबार में रख लिया | 
इ'शाउर्लाहखाँ बड़े विनोदप्रिय थे । वे केबल कबिता ही नहीं करते 
थे, ae समय समय पर विनोदमय कहानियाँ भी रचकर दरबार 
में सुनाया करते थे जिससे उनकी बहुत कुछ पूछ रहती; ओर 
मान-मर्यादा की भी कमी न थी । पर यह सब मान मोदा खोखली 
“थी। दिह्लीपति शाह आलम धनहीन होने के कारण इनकी यथेष्ट 
आर्थिक सहायता नहीं कर सकते थे; इसलिये इन्हें प्रायः अर्थ- 
कष्ट बना रहता था | निदान इन्हें अपने कष्टों की निवृत्ति के लिये 
किसी 00 3 दरबार का आश्रय लेने की आवश्यकता अनिवार्य हो गई | 
उस समय अवध के नवात्र आसफुद्दौला के दान और उदारता की चचो 
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चारों ओर फेल रही थी । “जिसको न दे मौल, उसे दे आसफुद्दौला' 
तक लोग प्रायः कहा करते थे । सेयद साहब ने भी इसी दरबार का 
आश्रय लेने का निश्चय किया । ये लखनऊ आए और नवाब साहब 3 
की सेवा में उपस्थित हुए । क्रमशः इनका मान बढ्ने लगा । कुछ 
ana के अनंतर.एक' दिन at ही हँसी हँसी में इनमें और aaa 
साहब में कुछ मनमुटाव हो गया । तब से ये दरबार छोड़ usiaara 
करने लगे | सात बर्ष एकांतवास में बिता संवत्‌ १८७३ में ये स्वर्ग को 
| सिधारे । 
| सैयद इंशाउह्लाइ Si फारसी और अरबी भाषाओं के अच्छे 
ज्ञाता थे | आपने उदू में भी किता की है । प्रांतीय बोलियां से भी 
आप भली भाँति परिचित थे और कभी कभी उसका प्रयोग भी कर 
| लेते थे; जैसे “झाडू मियाँ को yz पै पटकिस घुमाय के ।” जिस 
समय सैयद साहब लखनऊ में थे, उस समय आपने रानी केतकी की 
कहानी लिखी । ऐसा अनुमान होता है कि यह कहानी १८५६ और 
१८६६ के बीच में लिखी गई होगी। za कहानी के लिखने का 
| ' उद्देश्य तो यह था कि एक ऐसी रचना की जाय जिशमें ‘Edt की 
| छुट और किसी बोली की पुट न मिले? और adaa भी न निकले 
> ओर भाखापन भी न हो! । इस उद्देश्य से प्रेरित हो सैयद ईशाउल्लाइ 
| खाँ नेइस कहानी की रचना की और उसमें उन्हें अच्छी सफलता 
`, प्राप्त हुई । पहले तो कह्दानी मौलिक हे, किसी की छाया नहीं है और 
न किसी के आधार पर लिखी गई है। कहने का ढंग भो चित्ताकर्षक 
ओर्‌ मनोहर है। जहाँ तहाँ उसमें कविता भी दी गई है, पर ae. — 
| उच्च कोढि की नहीं । सब से' बढ़कर बात जो इस कहानी में है, वह 
| उसकी आषा है । एक तो आरबी, फारसी और उर्दू के विद्वान्‌ होने 
पर भो आपने ठेठ हिंदी में रचना की जो आपकी कुशलता प्रमाणित 
kii | दूसरे इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अब तक 
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हिंदी गद्य का कोई स्वरूप निश्चित नहीं हुआ था। लल्लूजी लाल, 
aaa मिश्र और इंशा उस्लाइ खाँ ये इसके प्रथम आचाय, इसके 
स्वरूप की नींव रखनेवाले तथा हिंदी afters लिये एक नए पथ 
के प्रदशक हुए हैं । तीनों महानुभाव समकालीन थे ait तीनों की 
रचनाएँ भी लगभग एक ही समय में हुई; पर लल्छूजी लाल के लिये 
चतुसुंजदास का भागवत ओर aga मिश्र के लिये संस्कृत का नासि- 
केतोपाख्यान उपस्थित था। इंशाउललाह खाँ के लिये ऐसा कोई 
आधार नथा। लल्लूजी लाल की भाषा अपनी अस्थिरता का 
प्रत्यक्ष प्रमाण दे रही है । न शब्दों का रूप ही निश्चित हुआ है और 
न व्याकरण संबंधी नियमों का निधीरण होकर प्रयोगों में स्थिरता ही 
आई है | तुकबंदी, 'अनुप्रास और कवितासय आषा उनकी विशेषताएँ 
हैं। सदल मिश्र की भाषा लर्लू जी लाल की भाषा से अधिक पुष्ट 
और परिमार्जित है। स्वभावतः इसे Teast लाल की रचना के 
पीछे का होना चाहिए था । यदि aqsh लाल के प्रेमसागर रचने 
का समय तथा aga मिश्र के नासिकेतोपाख्यान के निमोण का 
समय न दिया होता ओर केवल दोनों की भाषा को ही आधार मान 
कर उनके रचना-कालों का निश्चय करना होता, तो इल परीक्षा में 
लल्लूजी लाल प्रदले के और aga मिश्र पीछे के माने जाते । पर 
वास्तव में दोनों समकालीन थे और दोनों के ग्रंथ भी लगभग एक ही 


समय में रचे गए। Teast लाल का प्रेमसागर संबत्‌ १८६६ में ' 


पूरा होकर प्रकाशित हुआ, यद्यपि उसका बनना संवत्‌ १८६० में 
आरंभ हो गया था । सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान संवत्‌ १८६० 
में बना । सारांश यह्‌ कि दोनों के ग्रंथ एक ही समय में बने, दोनों मे 
एक ही स्थान में नोकरी करके यह काम किया।फिर भी एक की भाषा 
में प्रौढता है, दूसरी में अस्थिरता है । अवश्य ही इसका कोई 


ae | होना चाहिए । मेरी समझ में लल्लू जी लाल कोई बड़े विद्वान्‌ 
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नहीं थे । उन्होंने चतुभुँजदास का अनुकरण aga अधिक किया 
आर वे उनकी भाषा के प्रभाव में ag पड़ गए हैं aga मिश्र 
पंडित थे और उन्होंने अपनी शक्ति पर भरोसा करके रचना की | 
aa दृष्टि से aaa मिश्र का आसन लहलू जी जाल से ऊँचा है । 
इंशावललाह खाँ का ढंग निराला है । यद्यपि उन्होंने प्रतिज्ञा तो 
ag की थी कि हिंदबीपन भी न निकले, भाखापन भी न हो, पर वे 
| कहाँ तक इसके पूरा करने में सफल हो सके हैं, यह विचारणीय है | 
। इसका निर्णय adaa और “भाखापन इन दो शब्दों के sat 
| पर निभेर करता है । अवश्य ही ये दोनों शब्द समानार्थक नहीं हैं । 
मेरा अनुमान है कि 'दविंदबीपन? से सेयद साहव का तात्पर्य यही था 
| कि हिंदी के शब्दों का ही प्रयोग हो, फारसी और अरबी आदि 
। विदेशी आषाओं से शब्दों की मिलावट न हो। भाषापन से उनका 
| अर्थं यही हो सकता है कि प्रांतीय बोलियो जैसे ब्रजभाषा या अबधी 
| आदि के व्याकरण का अनुकरण a किया जाय | खड़ी बोली में अभी 
| तक गद्य की रचना आरंभ नहीं हुई थी daa है कि लस्लूजी 
| लाल और सदल मिश्र की रचनाओं का सैयद इ शाउल्लाइ खाको 
| अभी तक पता भी न चला हो । अतएव सैयद साहब ने अपनी 
> रचना के लिये जो दो प्रतिबंध स्वयं अपने ऊपर आरोपित कर लिए 
| थे, उनका यही भाव था कि विदेशी शब्दों का प्रयोग नहो और वाक्यों 
। की रचना वैसी न हो, जिसे हम लोग उर्दू पन कहते हैं । 
| यद्यपि ag की जननी हिंदी की खड़ी बोली दै, पर aga sali 
| में अब ag दिनों दिन स्वतंत्र AA रहो है | aq की उत्पत्तिः ˆ 
| का मुख्य कारण राजनीतिक स्थिति 2) इसका आकार प्रकार तो 
| आरंभ में aar खड़ी बोली का था; अर्थात्‌ ददू का व्याकरण खड़ी 
“बोली क अनुसार था और उसमें उडी के नियमों का अनुशासन माना 
l जाता था, पर शब्दों के लिये कोई प्रतिबंध नहीं या । RÜ, gal, 
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अरबी, फारसी सब भाषाओं के शब्द जो साधारणतः समक में आ 
सकते थे, प्रचुरता से प्रयुक्त होते थे। राजाश्रय पाकर इस भाषा ने 
क्रमशः उन्नति की और मुखलमानों से पाली पोसी जाकर तथा saz 
आदर और स्नेह की भाजन होकर इसने उनका अनुकरण करने में 
ही अपने जीवन का साफल्य समभा | क्रमशः फारसी प्रयोगों का 
इसमें प्रवेश होने लगा और इस उपाय से यह अपन्ना व्यक्तित्व स्वतंत्र 
करने के उद्योग में लगी | इस समय हिंदी और उदू का विभेद चार 
बातों में स्पष्ट देख पड़ता है-- 
( १ ) उदू में अरबी फारसी के शब्दों का तत्सम रूप में अधि-क 
ता से प्रयोग । | 
(२) उर्दू पर फारसी के घ्याकरण का बढ्ता हुआ प्र भाव; जेसे 
बहुवचन का रूप प्रायः फारसी के अलुछार होता है | | 
. (३ ) संबंध, करण, अपादान और अधिकरण कारकों की बि- | 
भक्तियाँ हिंदी के अनुसार न होकर फारसी के शब्दों या Aagi द्वारा 
प्रदरशित की जाती हैं । 
(४ ) वाक्य-विन्यास का ढंग उलटा हो रहा है । हिंदी में पहले 


कत्तो, तब फर्म और अंत में क्रिया होती है; पर aq में इस क्रम में 

॥ उलट फेर होता है । 
इस आधुनिक अवस्था को जब हम इशाउट्लाह खाँ की रचना 
से मिलाते हैं, तब हमें थह विदित होता है कि इस प्रथकृता का सूत्रपात 
उसी समय हो गया था, यद्यपि उसने इतनी स्पष्टता नहीं धारण की 
A sa जिन चार विभेद-लूचक बातों का उल्लेख किया गया .है, 
उनमें से पहली तीन बातें तो हशाउल्लाह खाँ की कृति में नहीं मिलतीं, 
८ पर चौथी का आरंभ O | देख पड़ता है | अतएव ed यह कहने में 
संकोच नहीं है कि guea खाँ की भाषा शैली उदू ढंग की है । पर 
साथ ही हमें यह मानने में कुछ भी संकोच नहीं हे कि लब्लूजी लाल 
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तथा खदल मिश्र की अपेक्षो इनकी भाषा-शैली मनोहर है । feet और 
5६ के गद्य में वैसा ही अंतर है, जेसा एक प्रौढ़ खरो तथा एक रूपगता 
नवयौवना में होता है । हिंदी में वह चपलता, चंचलता, इतराना, इठ- 
लाना नहीं देख पड़ता जो उटूं में देख पड़ता है। मुसलमानी दरबार 
का आश्रय पा और अपने उपासकों को स्नेइ-भाजन हो उदू का ऐसा 
न करना आश्रय की बात होती । भाषा मनुष्य की अंतरात्मा का बाह्य 
रूप है । जैसे मन में भाव होते हैं, जैसी अंतरात्मा की स्थिति होती है, 
वैसी ही भाषा भी होती दै । इसलिये यदि gaad गद्य में उप्त चंचलता 
के लक्षण पाते हैं, जो मुसलमानी दरबार में आने जानेवाली मुसल- 
मान कासिनियों के लिये आवश्यक और अनिवाय है, तो इसमें 
आश्चयं करने की कोई बात नहीं है। सैयद इ शाव्हाइ खाँ को भाषा- 
शैली भी उदूं गद्य के सवा सौ वर्षे पुराने रूप का एक बहुत अच्छा 
उदाहरण है । यद्यपि अधिकांश शब्द Ss हिंदी के हैं, पर उर्दू garati 
का अधिकता से प्रयोग हुआ है; और तुकबंदियों ने तो सैथद साइब को 
बेतरह घेर रखा है । सारांश ag कि Qag इ'शाउह्जाइ खाँ की पुस्तक 
हिंदी और उदू दोनों भाषाओं के प्रृष्ठ-पोषकों के लिये समान आदर की 
वस्तु है और हिंदी गद्य की बिकास-लडी की एक सुंदर और qasi 
हुई कड़ी है । 

इंशाउलला खाँ की भाषा में एक विशेषता है जिसे जान लेना- 
आवश्यक है । आधुनिक हिंदी और ददू में कन्दत क्रियाओं और विशे- 


षणों का प्रयोग होता है, पर उनमें धचनसूचक चिह्न नहीं रहते । 
पुसनी sq में|यह बात नहीं थी । उसमें बचनसूचक fagi का प्रयोग 
होता था । इ'शाउर्ला खाँ ने मी ऐसे ही प्रयोग किए हैं, 3a आातियाँ ' 
जातियाँ जो साँसें हैं । पासलियाँ बहलातियाँ हैं, इत्यादि | मेरी समझ 
में यह प्रभाव पंजाबी के कारण पड़ा है जिसमें अब तक ऐसे प्रयोग 


होते हैं । 


n 
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मुंशी इ'शाउरलाह खाँ को कहानी को पहले पहल राजा शिव- 
प्रसाद ने अपने गुटके के तीसरे भाग में छापा था। जहाँ तक मुझे 
ज्ञात है, इसका कोई ada संस्करण अब टक प्रकाशित नहीं हुआ है | 
जब में लखनऊ में था, तब gÀ इसको एक हस्त-लिखित प्रति तथा 
फारसी अक्षरों में छपी हुई एक प्रति प्रात हुई थी जिसके आधार पर 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा इसका एक संस्करण प्रकाशित करने- 
वाली है । 

ऊपर जो कुछ लिखा गया है, sad स्पष्ट है कि आधुनिक हिंदी 
गद्य के प्रथम आचाय इ'शा उललाह खाँ, TRA लाल और aga सिश्र 
हैं । लस्लूजी लाल और खदल मिश्र तो फोट विलियम कालेज में नौकर 
थे और इरा उल्लाह खाँ लखनऊ के नवाब आ«फुद्दौला के द्रबारियों 
में थे । इ'शाउर्लाइ खाँ की भाषा में उदूंपन फे आरंभिक रूप के 
दरशन दोते हें, जब तक कि उदू हिंदी से अलग नहीं हुई थी और न 
अलग होने के उद्योग में ही लगी थी । ary जी लाल की हिंदी पर 
चतुभुज दास की घ्रज भाषा का पुट चढा हुआ है और बह अपेक्षाकृत 
अस्थिर और अपरिमाजित है । सदल मिश्र की हिंदी लह्लूती लाल की 
हिंदी की अपेक्षा अधिक प्रौढ ओर परिमाजित है । अतएब भाषा की 
ष्टि से विवेचन करने पर आचायों में पहला स्थान इशा हल्लाई खाँ, 
दूसरा सदले मिश्र और तीसरा लह्ळूजी लाल को मिलना चाहिए । 
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(३) अपश्रश भाषा 
[ लेखक--वाबू सत्यजीवन वर्मा एम० ८०, काशी ] 


BE 


(5 ^ 0); कृत के पश्चात्‌ हमारी भाषा 'अपञ्रंश? के रूप में परि- 
q प्रा b रतं हुई । अपभ्रंश को लोग प्राङ्कत और आधुनिक 
SEZ अयं भाषाओं के मध्य की अवस्था मानते हैं । 
‘arg शब्द का प्रयोग भाषा विशेष के लिये 
Saat छठी शताब्दी से होने लगा । इसके पूर्वं इस शब्द का अर्थ 
ae? “च्युत? या विकृत’ था | उपयुक्त अथं में पहले पहल “अपश्र'श? 
शब्द्‌ का प्रयोग महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि ने किया है । आप 
लिखते हैं-- 
“एके कस्य हि शब्दस्य बहबोऽपश्रंशा । तद्यथा गौरित्यस्य 
शब्दस्य गावी, गोणी, गोठा, गोपोतालिकेत्यवमादयोऽपश्रशाः 1” 


Ps 


` 


अर्थात्‌ एक एक शब्द के अनेक sag होते हैं । जैसे 'गौ' 
शब्द का 'गाबी? Tay? 'गोता? गोपोतालिका' इत्यादि sania 
होते हैं । 

गौ? शब्द के ये fin भिन्न रूप प्राकृत में पाए जाते हैं । इससे 
स्पष्ट है कि पतंजलि का तात्पय्य 'अपभ्रंश” से केवल वही है जो हम 
भ्रष्ट से सममते हैं | यहाँ संस्कृत 'गौ? शब्द के अनेक भ्रष्ट या. 
‘विकृत’ प्राकृत रूपों को पतंजलि ने “अपभ्रंश' कहा है । 


. महर्षि पतंजलि का समय ईसा के ga दूसरी शताब्दी माना> — 


जाता है । इनके पश्चात्‌ ईसवी दूसरी या तीसरी शातावदी में वतमान 


नाट्य शाख? के रचयिता भरत सुनि ने ठीक उपयुक्त अर्थों में 
Aaw या “विश्रष्ट” शब्द का व्योवहार किया है। भरत मुनि ने विभ्रष्ट 
= शब्द का प्रयोग उसरी अथं में किया है, जिस अथ में 

५ Ro $ 
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आगे चलकर ‘aga’ शब्द का प्रयोग हुआ हे। भाषा के विषय में 
लिखते समय भरत मुनि लिखते हैं कि इसमें तीन प्रकार के 
शब्द होते हैं--समान शब्द-(तत्सम), विभ्रष्ट (तड़व) और देशी & । 
भरत सुनि के समय में “अपञ्रंश? नाम की कोई भाषा नहीं यी 
पर जिस भाषा का आगे चलकर AVA नाम पड़ा, वह अवश्य बत" 
मान थी जो 'देशी? भाषाओं के अंतर्गत मानी जाती थी। देशी' 
आपाओं के लिये एक दूसरा नाम 'विभाषा' भी था। नाट्य We 
में भरत मुनि आठ भाषाओं का उल्लेख करते हैं, जिन में सात 
तो “भाषाएँ? हैं और एक बिभाषा' जिसके अन्तरगत कई बनचर जातियों 
की बोलियाँ आती हैं 1 । “भाषा” के अंतगत, मागधी, अवन्तिका, 
प्राच्या, शौरसेनी, अर्धमागधी, वाह्लीका और दाक्षिणात्य आदि सात 
प्राकृत और “विभाषा? के अंतर्गत शबर, आभीर, चाण्डाल, द्रविड़, 
sg आदि बनचर जांतियों की हीन भाषाएँ हैं । 
दण्डी के समय में “अप्र श? भाषा का संबंध आभीर आदि जातियों 
से था; क्योंकि 'काव्यादेश' में दण्डी लिखते हैँ--“आभीरीदिगिरः 
काव्येष्वपञ्रंश इति स्मृताः ।” इससे प्रकट है कि उस समय! ansia 
उस भाषा विशेष का नाम था जो आभीर आदि जातियाँ बोलती थीं | 
दृण्डी के लिखने से पता चलता है कि अपभ्रंश का प्रयोग उस समय 
(साहित्य' में होता था | 


% त्रिविधं asa विशेयं नास्ययोगे समाप्तः । 
समान राब्देः, ae, देशीमतथापि वा ।। १७-३ 
फ मागध्यवन्तिजा प्राच्या wA aT । 
वाहोका दाचिणत्या च सप्त भाषा प्रकीतिताः ।। १७-४८ 
` शबराभीर चाएडाल सचर द्रविडोड्जा: । 
हीना वनेचराणां च विभाषा नाएके स्मृताः । १७-४९. 
` { दण्डी का समय विवादग्रस्त है; पर उन्हे = वीं शताब्दी में मान सकते हैं ।, 
` | प्र० पत्रिका भाग ५, अंक ३ ) ` E 
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taqi शब्द का भाषा विशेष के लिये पहले पहल प्रयोग 
वल्लभी & के नृप घारसेन द्वितीय के एक शिलालेख में मिलता है । अपने 
पिता गुहसेन के विषय में लिखते हुए ag लिखता eae संस्कृत, 
प्राकृत और अपश्रंश तीनों भाषाओं में काव्य रचने में प्रवीण 
था ।? गुहसेन के शिला-लेख ईसबी ५५९ और ५६५ के मिले हैँ; अतः 
यह निश्चय है कि छठी शताब्दी में अपश्रशा भाषा में काव्य रचे 
जाते थे । 

इसके पश्चात्‌ प्रायः समौ साहित्य-शास्रकारो ने साहित्य के 
संबंध में अपश्र'श की चर्चा की है | छठी शताब्दी के अन्त में भामा 
लिखता है--“काव्य दो प्रकार के होते हैं-गद्य और पद्म | इनकी रचना 
तीन प्रकार से होती है । संस्कृत में, प्राकृत में और अपभ्रंश में ।” 

आठवीं शताब्दी में दणडी के समय में “अपभ्र श' भाषा में काव्य 
अच्छी तरह से रचे जाते थे । नवां शताब्दी में वतमान aze लिखता 
है कि आषा के आधार पर काव्य के छः भेदे होते हैं-संस्कृत, प्राकृत, 
मागध, पैशाच, शौरसेनी और अप्र शा । अपञ्नश के विषय में ag 
लिखता है कि देशानुसार इसके अनेक भेद होते हैं । 

राजाशेखर ने, जो नवीं शाताब्दी के अन्त में हुआ है, अपनो 
काव्य-मीमांसा में अपभ्र'श का कई स्थानों पर उल्लेख किया है] 
काव्य-्पुरुष की रचना करते समय उसने AINA को उसका जघना 
कहा है । आगे चलकर वह कहता है कि AWA का प्रचार सार, 
मरुप्रदेश, टक्क और भदानक प्रदेश में दै { । इससे पता चलता है उस 


समय अपश्र 'श का प्रचार अधितकर मरु (मारवाड़), टक्कर (Ga पंच- - | 
aq) और agas (१) में था । 


~» काठियावाड़ ( बल्लमी ) 
t जषनमपञ्रंशः ।--काव्यमोमांसा, प० ६ | 
$ सापअंश योगाः सकल मस्युवष्टक wala । ( ago मी० ) _ 
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इससे हम यह नहीं कह सकते कि उन प्रदेशों ही में अपग्रशक्क 

~ g a 
भाषा बोली जाती थी । राजशोखर का तात्पय्य केवल यही है कि उस 
समय उन प्रदेशों के साहित्य में अपञ्रंश का प्रचार था। अपभ्रश 


भाषा उस समय मरी नहीं थी, वरन्‌ निम्न श्रेणी के लोग उसे बहुतायत 


से बोलते थे | 
राजशेखर लिखता है--राजा के नौकर अपभ्रंश भाषा में प्रवीण 


होने चाहिएँ! । नौकरों ही के द्वारा राजा साधारण लोगों के दुःखों 


को जान सकता है; अतः यह आवश्यक है कि नौकर उस भाषा को जानें 
जिसे साधारण लोग बोलते हैं । संभवतः राजशेखर ने इसी विचार से 
रोजा के नौकरों केलिये यह नियम रखा है | आगे चलकर राजसभा में बैठने 
का नियम बताते समय राजशेखर लिखता दै-“पश्चिम की ओर अपभ्रंश 
के कबि as | उनके पीछे दीवार रंगनेत्राले, जडिए, जौहरी, सोनार, 
बंढ़ई,लोहार और इसी प्रकार के अन्य लोग ASI” † इस से जान पड़ता है 
कि उन कामों के करनेवाले लोग अपश्च भाषा बोलते थे; इसी लिये 
उनका अपभ्रंश कवियों के निकट बैठना उचित था | 

Saat ११ वी शताब्दी के मध्य में नेमसाधु ने काव्यालंकार 
की टीका की | अपभ्रश के बिषय में ae लिखता है-“अपभ्रश भी 
प्राकृत है । लोगों ने इसके तीन भेद कहे हैं--उपनागर, आभीर और 
ग्राम्य | देशानुसार इसके कई भेद होते हें जिसके लक्षणों का “लोक” 
( प्रचलित ) भाषा से पता चल सकता है।” | इससे पता लगता है 


® AT भाषांप्रवण परिचारक वर्ग:---( का० मी० ) 


1 पश्चिमेतापअंशिन: “aaa: । ततः परं चित्रलेप्यक्ृतो माणिक्य। बन्धक वेकटिकाः 


E | लोइकारा अन्येपि तथाविधः । (alo मी० go ५४-५ ) 


$ देखा ane कृत काम्यःलं्ार (काव्याला २-१, १५ ।) 
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ATA भाषा ३५ 


कि sa समय अपभ्रश के कई भेद साने जाते थे और ag लोक-माषा 
थी | आधुनिक भाषाओं का उस समथ पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ 
था और उस समय भी अपश्रश साधारण लोगों में बोलचाल की 
भाषा थो | अब यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अपभ्रंश भाषा का अस्ति- 
तख भारतवर्ष में ईसवी द्वितीय या तृतीय शताब्दी से लेकर ११ af 
शताब्दी तक था। 


उत्पत्ति और प्रचार 


अपभ्रश भाषा का आमीर जाति से घनिष्ट संबंध है । दण्डी ने 
काव्याद्श में आभोर आदि जातियों की भाषा को अपभ्रंश कहा है g l 
आगे चलकर ११ वा शताब्दी में Jaag ने अपभ्रश के squat 
में आभीरी को एक भेद माना है । भरत मुनि के समय में यद्यपि 
अपभ्रश नाम की कोई भाषा नहीं थी, पर विमाषा के अन्तर्गत 
amwa में उन्होंने जिन जातियों की भाषाओं को रखा है, उन में 
आभीर जाति की भाषा-आभीरी भी है। यह उस समय आमभी- 
रोक्ति † कहलाती थी । भरत सुनि लिखते हैं-“हिमालय, fag और 
सोवीर के mana के प्रदेशों की आषा में उकार का अधिक प्रयोग 
होता है ।” { उकार की प्रचुरता अपग्रश का मुख्य लक्षण है। इस 
से यह प्रकट होता है कि इसवी द्वितीय या तृतीय शताब्दी में सिंधु, 
सौवीर और उत्तरीय daag ( पंजाब ) प्रदेशों में ऐसी भाषा का 
प्रचार था जो अपभ्रंश से बहुत कुछ मिलती जुलती थी । 


© आभीरादिगिरः काव्येष्वपश्रंशा इति स्मृताः । 
t गावाश्वनाविकोष्ट्रादियोषस्यःननिवासिनाम्‌ । ˆ 
आभीरोक्ति:-- नास्य शास्त्र ५५. 

1 हिम्बतितिधु सौवीरान्ये च देशाः सप्राश्रिताः । 
|. `. बहुला तज्शस्तेषु भाषां प्रयोजयेत्‌ ॥ ६१. _ “9 
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१८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 

आभीर जाति का उल्लेख महाभारत में मिलता दै । जब अजुन 
कृष्ण की विधवाओं को लेकर द्वारका से लोट रहे थे, उस समय 
आभोरों ने ही उन पर पंचनद में आक्रमण किया था | आभीरों को 
“य्य? लोग अनादर की दृष्टि से देखते थे । मनुस्मृति में 
उन्‍हें ब्राह्मण पिता और अम्बष्ठ माता से उत्पन्न माना है $ । जान 
पड़ता है कि आभीर Saat शताब्दि के प्रारंभ में daag में बसते थे | 
उनका काम गाय, उँट, घोड़े आदि इधर उधर चराते फिरना था । 

इसके लिये पंजाब की विस्तृत उबरा भूमि अत्यन्त उपयुक्त थी । 
अपभ्रंश anita की निजको भाषा न थी, वरन्‌ उनके उच्चा” 
रण से जो स्थानीय प्राक्त का परिवर्तित रूप हुआ, वही पीछे से अप- 
भ्रश कहलाया | आभीर के पीछे आए हुए विदेशीय थे । आय्यौवते 
मं बस जाने पर उन्होंने स्थानीय प्राकृतां को बोलना आरंभ किया; पर 
एक नवीन भाषा का वे ठीक ठोक उच्चारण नहीं कर सकते थे | 
अतः आभोरों द्वारा MGA का एक नवीन अपश्रश रूप प्रकट हुआ 

जे। कालान्तर में अपभ्रश' के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
आभीर जाति क्रमशः प्रसुता प्राप्त करती गई । saat सन्‌ १८१ 
में क्षत्रप रुद्रसिंह के समय में उसके सेनापति के आभीर होने का 
उल्लेख मिलता है | सन्‌ ३०० में शिववत्त का पुत्र ईधरसेन जो नासिक 
का शासक था आभीर था। 

हलाहाबाद के स्तंभ पर खुदे हुए समुद्रगुप्त के लेख ( ईसबी १६० 
का ) से पता चलता है कि आभीर और मालव जाति राजस्थान, 
— >मालव ओर गुप्त साम्राज्य के दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम की सीमा 
पर शासन कर्तो थी | इससे पता चलता है कि क्रमशः आभीर जाति 
प्रबल होती गई और ह | धीरे धीरे पूव और दक्षिण की 
ओर होता गया । आठवीं शताब्दी में जब 'काठी' लोगों ने सौराष्ट्र पर 


# MAUT. so, oe AAAA कन्यायाम्‌ | अध्याय १०-१५ 
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अपञ्चंश आषा ३९ 


आक्रमण किया, उस समय वह देश आभीरों के आधिकार में था | 
मिरजापुर में अहिरोरा' और माँसी में “अहिरबार? स्थान अभी तक 
प्रसिद्ध हैं | ये निश्चय ही प्राचीन समय में आभीरों या अहीरों के अधि- 
कार में रहे होंगे | यदि हम फरिश्ता का विश्वास करें तो खानदेश 
में प्रसिद्ध दुगं असीरगढ आसा नामक BAT का बनवाया है | 
आभीर जाति sat sat ga और दक्षिण की ओर बढ़ती गई, वह 
| वहाँ की प्रचलिंत प्राकृतो को बोलने लगी | यही कारण है कि पीछे के 
| वैयाकरणो ने अपञ्रश के वई भेद हि.खे-हैं । राजशेखर Gadi ९ बाँ 
शताब्दि ) के समय में अपश्रंश का बहुतायत से प्रयोग मारवाड़, टक्क 
(पूवे पंजाब) और भदानक प्रदेशों में होता था । वह काब्य मीमांसा में 
| लिखता है कि Mug और त्रबण (पश्चिमीय राजपूताना )$ के लोग 
| संस्कृत पढ़ सकते हैं, पर उसमें अपश्चंश का मिश्रण रहता t | इससे 
| पता चलता है कि सौराष्ट्र (काठियावाड़) और त्रवण (पश्चिमी राजपूताना) 
| में भी अपभ्रश का उस समय प्रचार था। ११ वीं शताब्दी में वैम- 
साधु के लिखने से पता चलता है कि “आभीरी अपभ्रंरा भाषा है 
थर कहीं aah देखी जाती है ।” { अतः यह निश्चय है कि आभीर 
| जाति के विस्तार के साथ साथ अपभ्रंश भाषा भो फैलती गई | 
| अनुमानतः इसवी. पाँचवीं शताब्दी के लगभग “अपभंश? का 
| प्रयोग साहित्य में होने लगा age नृप के शिलालेख खे इस बात 
| की पुष्टि eich है कि छठी शताब्दी के मध्य में संस्कृत और प्राकृत की 
| भाँति अपभ्रंश में भी काव्य की रचना होती थी । . पीछे अपञ्चश का 
| साहित्य बढ्ता गया और ११ वीं शताव्दी में इसमें प्रचुरता से साहित्य. 


---. 


| * देखो नागरीप्रचारणी प्रत्रिका भाग २, अंकू र्‌, पृ. १३ नोर । 

बै † सुराष्ट्रचवणाय। ये पदन्त्यपित dear । 2 $ S 
l अपभंशावदंशन्ति ते संस्कृत वचाँस्यपि ॥ काग्यमीमांसा Jo २४ 
Fn } आभीरा भाषा अपञ्रंशस्था-कचित्मागध्यापि इश्यते l ^ 
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की रचना होती थी । पीछे आधुनिक भाषाओं का जोर बढ़ा और इन्हीं 
में साहित्य की रचना होने लगी | 


अपञ्रंश और WHT वैयाकरण | 
atta, जितका समय ईसवी तृतीय शातब्दी मानना अनुचित 
न होगा, अभी तक प्राकृत वैयाकरणों में सब से प्राचीन माने जाते 
हैं । इनके 'प्राकृत-प्रकाश” में अपभ्रेश का कहीं उल्लेख नहीं है। 
इसका कारण aĝ जान पड़ता है कि उस समय अपभ्रंश साहित्य 
की भाषो नहीं ge थी । साहित्य के पश्चात्‌ ही व्याकरणों की afte 
होती है, यह मानी हुई बात है । 
चन्द्‌ ने प्राकृत-लक्षण में अपंञ्चश पर कई सूत्र लिखे हैं। चन्द 
का समय इसवी छठी शताब्दी में मानना उचित दै, यद्यपि हानि 
(Hoernle) aga इन्हें इसके बहुत पूवे ले जाने को प्रयत्न करते हैं । 
हेमचन्द्र ने अपने सिद्धदैम व्याकरण में प्राकृत के साथ साथ 
अपभ्रंश पर भलो भाँति लिखा है | केवल आअपभ्रेश ही पर १२० सूत्र 
हैं। सब से बढ कर बात तो यह दै कि उन्होंने अपश्रश के लगभग १०० 
दोहे उदाहरण स्वरुप दिए हैं। ये दोहे अन्य ग्रंथों से संकलित जान पड़ते 
हें। ये बड़े काम के हें । इनसे पता चलता है कि ९ वीं शाताब्दि में 
अपभ्रश का साहित्य बिस्तृत रहा होगा | 
हेमचन्द्र का समय sad १२ वीं शताब्दी है | उनके पश्चात्‌ त्रिवि“ 
क्रम, लक्ष्मीघर, uua, और माकण्डेय आदि ने भो अपभ्रंश 
पर लिखा है । इनमें से त्रिविक्रस का प्राकृत-व्याकरण बिशेष महत्व 


7 का 2 । यह 'सिद्धहैम! से बहुत कुछ मिलता है । लगभग ११७ सूत्र 


अपश्रश ही पर हैं — ' माकण्डेय का प्राकृतसवस्ब बहुत ही आधु- 
निक है | saat १७ वीं शताब्दी में उनका समय मानना उचित है Bl 


७ देखो Introcudtion to 'भावेसत्तकद्दा' ९1६९ by Gune and dalal 
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इस समय तो आधुनिक भाषाओं का प्रचार था; अत: उनका लिखना 
विशेष महत्व का नहीं माना जा सकता । 
उपसंहार 
| ऊपर के सारै कथन से निम्नलिखित बांतों का पता चलता है 
(१) इसवी शताब्दी दे. पूर्व “अपभ्रेश” का संबंध किसी भाष। 
विशेष से न था | उसका अर्थ केबल “भ्रष्ट? या “च्युत? था। 
(२) भरत सुनि के समय (Seat द्वितीय शताब्दी) में “आभोरो क्ति’ 
| नाम की एक भाषा थी जो आगे चलकर 'अपश्रश? कहलाई | 
(३) “अपश्रश? भाषा का आभीर जाति से संबंध है । 
(४) आभीर लोग AÈ धीरे पूव और दक्षिण क॑ ओर फेले । 
पहले ये पंजाब में रहते थे । 
| (५) agaw शब्द भाषा के लिये पहले पहल छठी शताब्दी में 
| हुआ | उसी समय इसमें साहित्य की भी रचना होने लगी | 
(६) “अपश्रश' में साहित्य की रचना ११ वीं शताब्दी के अंत तक 
होती थी; पीछे आधुनिक भाषाओं ने उसका स्थान ले लिया । 
अतः अब निश्चय है कि aaa भाषा का प्रचार भारतब में 
ईसवी द्वितीय शताव्दी से ग्यारहवीं शताब्दी तक था । 
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(2) भारतीय नाव्य-शास्त् 
[ लेखकर=-तरवू श्यामसुन्दर दास बी० ए०, काशी | 


OERE) 


| दृश्य काव्य--काव्य दो प्रकार के माने गए हेँ--एक दृश्य 
| और दूसरा श्रव्य | दृश्य काव्य वह है जिसमें नाट्य की paid, 
| जो देखने से ही विशेष प्रकार से रस का संचार करने में समथ हो 
अर जिसका अभिनय किया जा सके । इस प्रकार के काव्य को रूपक 
भी कहते हैँ । इसका arqa यह है कि नाट्य करनेवाले नटों में वास्त- 
विक नायक नायिका आदि का रूप आरोपित होता है; अथोत वे 
किरी दृश्य काव्य के पात्रों का रूप धारण करके सामाजिकों में ag 
भावना उत्पन्न करते हैं कि वे उन पात्रों से भिन्न व्यक्ति नहीं हें । 
नाल्य से तात्पय नायक नायिका आदि के अजुकरण से 21 यह 
अनुकरण चार प्रकार के अभिनयों द्वारा अनुार्य और अनुक्तो को 
एकता प्रदर्शित करने से पूर्ण होता है। वे अभिनय हैं-- 

(१) आंगिक--अर्थात्‌ अंगों द्वारा सम्पादनीय; जेसे, चलना, 
फिरना, ssar, बैठना, लेटना आदि । 


(२) वाचिक--अथोत्‌ वाणी से कहकर | 
E आहाय--अथोत्‌ ATA धारण करके | 
-(४) सात्विक--अथोत्‌ सात्विक भावों को प्रदर्शित करके; जैसे _ 
हँसना, रोना, स्तंभ, रोमांच आदि | 
श्रव्य काव्य में जो स्थान शब्दों से बित. भिन्न भिन्न प्रकार 
के अनुभावों आदि का है, दृश्य काव्य में वही स्थान इन चारों प्रकार 
के अभिनयों के द्वारा प्रदर्शित अनुकरण का है । इन चारों , प्रकार से 
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किसी पात्र का अनुकरण करने से अभिनय देखनेवालों में यह भाव 
उत्पन्न हो जाता है कि जो कुछ हम देख रहे हैं, वह वास्तविक है, 
कल्पत नहीं | यदि इस प्रकार की प्रतीति उत्पन्न न कराई जा सके, तो 
यह कहूना पड़ेगा कि अभिनय ठीक नहीं हुआ | पर इतने ही से असि- 
नय की इति-कर्तव्यता नहीं हो जाती । यह झलुक्कति ऐसी होनी 
चाहिए कि उपयुक्त प्रतीति के साथ ही साथ सामाजिकों में किसी न 
किसी प्रकार के रस का उद्रेक हो । बिना रस की निष्पत्ति के दृश्य 
काव्य का सुचारु रूप स्पष्ट नहीं हो सकता । मनुष्य के अंतःकरण में | 
कुछ भाब वतमान रहते हैं जो प्रायः gga अवस्था में होते हैं ag- 
कूल स्थिति पाकर वे उद्दीप्त हो उठते हें और सामाजिकों में रस का 
उद्रेक करते हैं ag अनुकूल स्थिति ऊपर कहे हुए अनुकरण से उप- 
स्थित हो जाती है । श्रव्य काव्य में इस स्थिति को उत्पन्न करनेवाले 
कारण केवल “शब्द” होते हैं; पर दृश्य काव्य में उन चारों अभि- | 
नयाँ के द्वारा नायक आदि की अवरखाओं का प्रत्यक्ष अनुभव होता | 
है । इसी लिये दृश्य काव्य अधिक और श्थायी प्रभाव उत्पन्न करने में 
समर्थ होता है | यही बात हेम यों मी कह सकते हैं कि श्रव्य काव्य | 


का आनंद लेने में केवल श्रवरोंद्रिय सहायक होती है; परन्तु दृश्य काव्य 
में श्रबशेंद्रिय के अतिरिक्त चक्षुरिंद्रिय भी सहायक होती है । चकषुरिंद्रिय 
का विषय रूप है; और दृश्य काव्य के रसास्वादन में इसी इंद्रिय कें बिशेष 

सहायक होने से ऐसे कोव्यों को रूपक कहना सवंथा उपयुक्त है | 
रूपक के उपकरणा--नाव्य-शास्त्रकारों ने रूपक के सहायक 
> या उपकरण नृत्य और नृत्त भी माने हैं feet भाव को प्रदर्शित करने 
केलिये व्यक्ति विशेष के अनुकरण को नृत्य कहते हैं। इसमें आंगिक 
~ . अभिनय की अधिकता = | लोग इसे नकल या तमाशा कहते 
हैं । अभिनय-रहित केवल नाचने को नृत्त कहते हैं । जब इन दोनों के साथ 
गीत और कथन मिल जाते हैं, तब रूपक का पूण रूप उपस्थित हो जाता 


s R 
हि ८ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Chennai and eGangotri 


भारतीय नाख्य-शास्त्र ४५ 


है । शास्त्रकारों का कहना है कि नृत्य भावों के आश्रित और नृत्त ताल 
तथा लय के आश्रित रहते हैं; पर रूपक रसों के आश्रित होते हैं। 
जिस प्रकार रसों का संचार करने में agua, विभाव आदि सहायक 
होते हैं, उसी प्रकार नाटकीय रख की परिपुष्टि में नृत्य ओर नृत्त आदि 
भी सहायक का काम देते हैं । इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर रूपकों 
के दो भेद किए गए हैँन-एक रूपक और दूसरे उपरूपक । रुपको में 
| रख की प्रधानता रहती है और उपरूपकों में नृत्य, नुत्त आदि को | 
| नृत्य माग (संपूर्ण देश में एक समान) और नृत्त देशी (भिन्न भिन्न 
देशों में भिन्न भिन्न प्रकार का ) कहलाता है । 
नत्त के Ye—TU दो प्रकार का होता है--तांडक और लास्य। 
| तांडव का प्रधान गुण उद्भटता और लास्य का मधुरता है । लास्य के 
ga अंग कहे गए हैँ 
(१) गेय-पद्‌--वीणा, तानपूरा आदि यंत्रों को सामने रखकर 
आसन पर बैठे हुए पुरुष या स्त्री का शुष्क गान | 
(२) स्थित-पाव्य--मद्न से संतप्तनायिका का बेठकर खाभाबिक 
पाठ करना । कुछ लोगों के मत से ae तथा आंत स्त्री-पुरुषों का 
प्राक्त पाठ भी यही है । 


| (३) आसीन पाख्य--शोक और चिता से युक्त अभूषितांगी 

| कामिनी का किसी बाजे के बिना बेठकर गाना । 

| (४) पुष्पगंडिका--बाजे के साथ अनेक छंदौं में स्त्रियों द्वारा पुरुषों 

| का, और पुरुषों द्वारा ।स्त्रयाो का अभिनय करते हुए गाना | 

| (a) प्रच्छेदक--प्रियतम को अन्य नायिका में आसक्त जान- = | 

| कर प्रेम-विच्छेद के अनुताप से तप्तहृदया नायिका का वीणा के 

साथ गोना | 5 ठ : 
(६) त्रियूह--स्त्री का वेष धारण किए हुए पुरुष का श्लक्ष्ण, 

मृदु मधुर नाट्य । 
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(७) सैधव--क्रिसी लक्ष्य विशेष पर स्थिर न होकर वीणा आदि 
के साथ प्राकृत गीत का सुव्यक्त गान | 
| (८) faqg—ae गीत जिसमें aa पद्‌ सम ओर सुंदर हों, 
संधियाँ वर्तमान हों तथा रस और भाव सुएम्पन्न हों । 
(९) उत्तमोत्तमक--कोप अथवा प्रसन्नता का जनक, SIJE, 
रसपूणे, हाब और भाव से संयुक्त, विचित्र पद्म-रचना-युक्त गान | 
(१०) उक्तप्रत्युक्त-उक्ति प्रत्युक्ति से युक्त, उपालंभ के सहित, saa 
(अप्रिय या मिथ्या) सा प्रतीत हो नेबाला विलासपूर्ण अथ से सुसम्पन्न गान | 
इस विवरण से यह स्पष्ट है कि संगीत ana में जिसे “नृत्य” | 
कहते हैं, वह नाट्य शास्त्र में बित नृत्य से भिन्न है । 
कपको के तत्त--रूपकों के जो भेद और उपभद किए गए 
हें, वे दीन आधारों पर स्थित हैं; अथोत्‌ बस्तु, नायक और रख । 
इन्हीं को रूपको के तत्त्व भी कहते हें। हम इन तीनों तत्वों का यथा- 
क्रम विवेचन करेंगे । | 
वस्तु-विवेचन-किंसी दृश्य काव्य के कथानक को वस्तु कहते 
हैं। वस्तु दो प्रकार को होती है--( १ ) आधिकारिक ओर (ब) | 
प्रासंगिक । मूल कथावस्तु को आधिकारिक और गौण कथावस्तु | 
को प्रासंगिक कहते हें । प्रासंगिक कथावस्तु का उद्देश्य आधिकारिक 
कथावस्तु की सौंदर्य-बृद्धि करना और मूल कार्य या व्यापार के विकाश 
में सहायता देना है। रूपक के प्रधान ca का स्वामित्व अर्थात्‌ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


उसकी प्राप्ति की योग्यता “अधिकार? कहलाती दै। उस फल का 

¬ स्वामी अर्थात्‌ उसे प्राप्त करनेवाला “अधिकारी” कहलाता है। उस 
अधिकारी की कथा को आधिकारिक वस्तु कहते हैं | इस प्रधान वस्तु 

” के साधक इतिवृत्त को = | वस्तु कहते हैं; जैसे रामायण में 
रामचंद्र का चरित्र आधिकारिक वस्तु और gala का चरित्र प्रासंगिक 
बस्तु है । प्रासंगिक बस्तु में दूसरे की अथ-सिद्धि होती है और प्रसंग 
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से मूल नायक का स्वार्थ भी सिद्ध होता है । प्रासंगिक कथावस्तु के 
दो भेद हैं--पताका और प्रकरी । जब कथावस्तु agia होती दै 
अर्थात्‌ बरावर चलती रती है, तब उसे “पताका” कहते हैं; और 
जब वह थोड़े काल तक चलकर रुक जाती या समाप्त हो जाती है, 
aq उसे qed? कहते हैं; जेसे शकुंतला नाटक के छठे अंक में दास 
अर दासी को बातचीत है । उक्त वस्तु में चमत्कारयुक्त घारा-वाहिकता 
| लाने के लिये पताका-स्थानक का प्रयोग किया जाता दै । 
| पताका-स्थानक्-- जहाँ प्रयोग करनेवाले पात्र को कुछ 
और ही कार्य अभिलषित हो, परंतु aza संविधान अथवा 
विशेषण के कारण किसी नए पदार्थं या भाव के वश दोकर 
Š दूसरा ही काय हो जाय अर्थात्‌ जहाँ प्रस्तुत भाव एक 
| हो और आगंतुक wa कुछ औरही काय करा डाले, वहाँ 
| “पताका-स्थानक” होता है। संक्षेप में gaat भाव यही है 
| कि जहाँ करना कुछ हो, परंतु किसी कारण के अकस्मात्‌ आ जान 
| से और ही कुछ करना पड़े, वहाँ अथवा उस कार्य को पताका स्थानक 
कहते हैं । साहित्य-दर्पणकोर के अनुसार यह चार प्रकार का दै-- 
(१) जहाँ किसी प्रेमयुक्त उपचार से सहसा कोई बड़ी इष्टसिद्धि हो 
} जाय । जैसे, रल्नाबली नाटिका में खागरिका वासवदत्ता का रूप धारण 
करके संकेत स्थान को गई थी । पर जब उसे यह ज्ञात हुआ कि 
वासवदत्ता पर यह भेद खुल राया, तब वह फाँसी लगाकर अपने प्राण 
देने को उद्यत हुइ। उसी समय राजा वहाँ पहुँच गया ओर उस ANAN- 
धारिणी सागरिका को वास्तविक वासवदत्ता समम- कर उसकी फॉसी - 
छुड़ाने लगा: उसी समय उसकी बोली पहचान कर वह बोल उठा 
क्या ag मेरी प्रिया सागरि का है ! यंहाँ राजा का व्यापार åa- 
दत्ता को बचाने के लिये था; परंतु can वास्तव में बचाया सागरिका 
को जो उसे बहुत प्यारी थी | यह पहले प्रकार का पताकाःस्थान है। - 
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( २ ) जहाँ अनेक चतुर बचनों से गुंफित और अतिशय fae 
वाक्य हों, वहाँ दूसरे प्रकार का पताका-स्थानक AT है। जैसे वेणी- 
संहार नाटक में सूत्रधार कहता है-- 

रक्तप्रसाधितभुवः चततविग्राहश्च | 

स्वस्था भवंतु कुरुराजछ्जुताः AAT: ॥ 
इस श्लोक का स्पष्ट भाव तो यही दै कि जिन्होंने भूमि को अनुरक्त 
और विजित कर लिया दै और जिनका विग्रह (झाडा) क्षत (नष्ट) 
दो गया है, वे कौरव अपने wet के साथ खस्थ हों । परंतु शब्दों के 
Bae होने के कारण इस रोक का यह अर्थ भी होता है कि जिन्होंने 
( अपने ) रक्त से प्रथ्त्री को प्रसाधित ( रंजित) कर दिया है, रंग 
दिया है और जिनके विग्रह (शरीर) aa हो गए हैं, ऐसे कोर 
ख्थ (स्वर्गस्थ) हों । यहाँ श्लेष से बीजभूत अथं (कौरवों के नाश) 

का प्रतिपादन होकर नायक का मंगल सूचित हुआ | 

( ३) जो किसी दूसरे अर्थ को सूचित करनेवाला, SURAR 
तथा विशेष निश्चय से युक्त वचन हो और जिसमें उत्तर भी. २छेष” 
युक्त हो, बह तीसरा पताका-स्थानक है । जेसे वेणीसंदार नाटक में 
कंचुकी और राजा का यह संवद-- 

कंचुकी--देव, भग्नम्‌ भग्नम्‌ | 

राजा--केन ? 

कंचुकी-भौ मेन | 

राजा--कस्य ९ 


¬ कंचुकी-भवतः | ` 


राजा-आ: किं प्रलपसि | 

कंचुकी--( सभयम्‌ ) देव, ag ब्रवीमि भग्नं भीमेन भवतः । 
राजा धिग वृद्धापसद, कोऽयमद्य ते व्यामोहः | 
कंचुकी--रैव, न व्यामोहः | सत्यमेव 
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‘qi आमेन मवतो भरुता रथकेतनम्‌ | 
पतितं किंणीकाणबद्धाक्रन्दरमिव feat wy 

इसमें कहा तो गया है वायु द्वार पताका का उघाडा जाना, 
पर अस्पष्टं अक्षरों से दुर्योधन के उरुभंग का अर्थ सूचित दोता है | 

(४) जहाँ सुंदर Aaga या gada वचनां का विन्यास हो 
और जिक्में प्रधान फल की सूचना होतो हो, वहाँ चौथा पताका- 
स्थानक होता है । जेसे रत्नावली नाटिका में राजा का यह कहना कि 
आज में इल लता को अन्य कामिनी के समान देखता हुआ देवी के 
सुख को क्रोध से लाल बनाऊँगा ।' यहाँ तछेषयुक्त वाक्यों दरा आगे होने- 
बाली बात की सूचना दी गई है; अर्थात्‌ यह सूचित किया गया है कि 
राजा का सागरिका पर प्रेम होगा और क्रोध से बासवद्त्ता का सुख लाल 
हो जायगा । ये चारों पताका-स्थानक किसी संधि में मंगलार्थेक और 
किसी में अमंगलाथ क होते हैं, किंतु होते सब संधियों में हैं । 

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि पताका-स्थानक अवस्था या 
वचन के कारण निश्चित होते हैं । केवल पहले स्थानक में अवश्या का 
विपयंय हो इसे उपस्थित करता है; परंतु शेष तीनों में agar का 
हेष इसका मूल कारण है | 

वस्तु की थथे-प्रकृति--रथावस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की 
ओर अग्रसर करनेवाले चमत्कारयुक्त अंशों को थर्थ-प्रकृति कहते 
हैं | इसके पाँच भेद हैं । साधारणतः यह कहा जा सकता है कि पाँच 
प्रकार की अ्रथ-प्रकृतियाँ बस्तु-कथानक के तत्र हैं । -मानव जीवन का 
उद्देश्य अथे, धमं शौर काम की प्राप्ति है । नाटक के अथ में प्रदर्शित — 
इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये जो उपाय किए जागें, वे ही अर्थ- 
प्रकृति हैं । इनके पाँच भेद इस प्रकार हैं-- 

Pe ) बीज--सुख्य फल का हेतु वह कथाभाग जो क्रमशः 
विस्तृत होता जाता है, बीज कहलाता X | इसका पहले बहुत ही सूक्ष्म 
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कथन किया जाता है; परंतु ज्यो ज्यों व्यापार-श्खला आगे बढ़ती 
जाती है, त्यों त्यों इसका भी विस्तार होता जाता है। जैसे रत्लावली 
के प्रथम अंक में यौगंधरायण के ये वाक्य-- 

“यह सच है, इसमें कुछ संदेह नडी 

«Aqa जलनिधि-मध्य सों, अरु दिगंत सों लाय । 
“मनचाही अनुकूल बिधि, छन मर्ह देत मिलाय ॥ 

“जो ऐसा न होता तो ये अनहोनी बातें कैसे होतीं । सिद्ध की 
“वादों का विश्वास करके HA सिहल द्रोप के राजा की कन्या अपने 
“प्रहाराज के लिये माँगी; आर जब उसने भेजी तो जद्दाज ZS गया। बह 
«बने लगी । फिर एक तख्ते के सहारे बह चली । संयोग से उसी समय 
“कौशांबी के एक महाजन ने, जो सिंहल द्वीप से फिरा आ रहा था 
“उसे qed देखा | उसके गले को TAA सं महाजन न जाना कि 
“यह किसी बड़े घर की लड़की है lag उसे यहाँ लाया | (प्रसन्न हो 
(कुर) सब प्रकार हमारे स्वामी की बढ़ती होती है । (विचारकर) और 
“कने भी उस कन्या को बड़े गौरव से रानी को सोंपा है; यह बात 
“aza हुई । अब सुनने में आया है कि हमारे स्वामी का कंचुकी 
“asa और लिंहलेश्वर का मंत्री बसुभूति भी, जो राजकन्या के 
“साथ आते थे, किसी प्रकार डूबते उतराते किनारे लगे हैं । अब वे 
“क्वेनापति रुमणवान्‌ से, जो कोशालपुरी जोतने गया था, मिलके यहाँ 
“दा पहुँचे हें । इन बातों से हमारे स्वामी के सब काय सिद्ध हुए a 
“प्रतीत होते हैं; तथापि मेरे जी को घैय नहीं होता है | stat, सेवक 
“का घमं बड़ा कठिन है, क्योंकि 

“यद्यपि स्वामिहि के Se मैंने सबै ag काज कियो है | 
“Rag तौ यह भाग की बात सुदैव ने आय सहाय दियो U 
“fage glam, daa af, सदा निहचै मन ale लियो है । 
“तोह कियो अपने चित सों, यह सोचि डरै सब काल हियो है ॥” 
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(२) बिंदु--जों बात निमित्त बनकर समाप्त daai अवांवर 
कथा को आगे बढ़ाती है और प्रधान कथा को अविच्छिन्न रखती 
है, बह fig कहलाती है । जेसे, र्लावली नाटिका में अनंगपूजा के 
अनंतर राजा को पूजा हो FRA पर कथा समाप्त होने को थी, पर 
सागरिका विदूषक के ये वचन-- 

“सूरज अस्ताचलहिं सिधारे | 


साँझ समय के सभाभवन में, नुपगण आये सारे ॥ 
“ससि-सम उदय द्वोहिं उदयन सब की आंखिन के तारे | 
“चाहत है, कमल न द्युतिइर, सेवहिं पद-कमल तुम्हारे ॥ 


| 'सहर्ष सुनकर और राजा की ओर चाव से देखकर कहती है-“बया 
। यही वह उदयन राजा है जिसके लिये पिता ने मुझे भेजा था? 
| (लंबी साँस लेकर) पराधीनता से क्षीण होने पर भी मेरा शरीर इसे 
| देखकर फूल सा खिल गया ।” और इस प्रकार उसके ये वचन कथा 
|, को आगे बढ़ाते हैं । 

(३) पताका-इसका लक्षण पहले लिखा जा चुका है; 
जैसे रामायण में gia की, वेणी daz में भीमसेन -की और शक्कु- 
। तला में विदूषक की कथा । पताका नामक कथांश के नायक का 
अपना कोई भिन्न फल नहीं होता । प्रधान नायक के फल को fag 
करने के लिये ही उसकी समस्त चेष्टाएँ होती हैं । गर्भ या faas 
संधि में उसका निर्वाह कर दिया जाता है; जसे सुमीव की 
राक्ष्यन्प्राप्ति । ei 

(४) प्रकरी-- (इसका वर्णन पहले हो चुका है । प्रसंगांगत तथा 
एकदेशीय अर्थात्‌ छोटे छोटे चरित. प्रकरी कहलाते हैं; जैसे रामा- 
big में रावण और जटायु का संवाद | प्रकरीज्नायक का भी कोई 
स्वतंत्र SOLA नहीं होता । 
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(५) काये-जिसके लिये सब उपायों का आरंभ किया ज्ञाय 
और जिसकी सिद्धि के लिये सब सामग्री इकट्टी को गई हो, वह कायं 
है; जैसे रामायण में रावण का वध, अथवा रत्वावली नाटिका में 
उदयन और रत्लावली का विवाह | 

कार्य की अवस्थाएँ--प्रत्येक रूपक में काय था व्यापार-शंखला 
की पाँच अवस्थाएँ होती हैं; अथौत्‌ (१) आरंभ--जिसमें किसी फल 
की प्राप्ति के लिये औत्सुक्य होता है | (२) प्रयत्न-जिसमें उस फल की 
प्राप्ति के लिये शीघ्रता से उद्योग किया जाता है । (8) प्राध्याशा अथवा 
्राप्तिसंभव--जिसमें सफलता की संभावना जान पड़ती है, यद्यपि साथ 
ही विफलता की आशंका भी बनी रहती है । (४) नियताप्ति--जिससमें 


सफलता का निश्चय हो जाता है । और अंत में (५) फलागम--जिसमें 


सफलता प्राप्त हो जाती है ओर उद्देश्य की सिद्धि के साथ ही अन्य 
समस्त वांछित फलों की प्राप्ति भी दो जाती है। धदाहरण के लिये 
रतह्लावली नाटिका में कुमारी ad को अंतःपुर में रखने की मंत्री 
यौगंधरायण की उत्कंढा अथवा अभिज्ञान शाकुंतल में राजा दुष्यंत की 
शकुंतला को देखने की उत्कंठा, जो कार्थ के आरंभ की अवस्था है | 
रज्लावली में दशन का कोई दूसरा उपाय न देखकर रल्लावज्री का वत्स- 
राज उदयन का चित्र-लेखन और शाकुंतल में राजा दुष्यंत की पुनः 
मिलने का उपाय निकालने के लिये उत्सुकता “प्रयत्नः अवस्था के अंत- 
गेत है । रल्राबली में सागरिका का छद्म वेष धारण और अभिसरण 
सफलता प्राप्त करने के उपाय हैं; पर साथ ही भेद खुल जाने की 
आशंका मी वतमान है | इसी प्रकार शाकुंतल में galar के शाप की 
कथा तथा उनका प्रसन्न होकर उसकी शांति की अवधि बताना 
प्राप्त्याशा अवस्था है । रत्राबली में राजा का यह समक लेना कि बिना 
वासवदत्ता को प्रसन्न किए में सफल-मनोरथ नहीं हो सकला तथा शाकुं” 
तल में धीबर से राजा का मुँदरी पाना नियताप्ति है । अंत में उदयन 
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का रब्लावली को प्राप्त करना और दुष्यंत का शकुंतला से मिलाप हो जाना 
फलागम È । 
येतो काय की पाँच अवस्थाएँ हुई जिनका रूपकों में होना 

आवश्यक है | प्रायः इस बात पर भी विचार किया जाता है कि कायं 

की किस अवस्था: में रूपक का कितना अंश काम में लाया गया है । 

साधारणतः सुव्यवस्थित वस्तुवाले रूपक वही सममे जाते हैं जिनमें 

प्राप्त्याशा अवस्था लगभग मध्य में आती है । पहले का आधा अंश 
| आरंभ और प्रयत्न अवस्थाओं में तथा अंत का आधा अंशा नियताप्ति 
| और फज्ञागम में प्रयुक्त किया जाता है | 
| नाटक-रचना की संघियाँ--ऊपर पाँव अथ-प्रकृतियों और पाँच 
| अवस्था ओं का बर्णन हो चुका | कथात्मक पूर्वोक्त पाँच अवस्थाओं के योग 
| से अर्थ-प्रक्ृतियों के रूप में विस्तारी कथानक के पाँच अंश हो जाते हैं । 
| एक ही प्रधान प्रयोजन के साधक उन कथांशों का मध्यवर्ती किली एक 
| प्रयोजनके साथ संबंध होने को संधि कहते हैं । अतः ये पाँच प्रकार 
| को होती हैं-- 
| (क) काले अक्षर--'प्रारंभ! नामक अवस्था के साथ संयोग होने 
से जहाँ अनेक अर्थो और रखों के व्यंजक बीज" (अथ-प्रकृति) को 
उत्पत्ति हो, वह मुख-संघि है । पहले कहा जा चुका है कि व्यापार- 
श्रृंखला में प्रारंभ! sa अवस्था का नाम है जिसमें किसी फल की 
प्राप्ति के लिये औत्सुक्य होता है; और “बीज? उस अथ-प्रकृति को 
कहते हैं जिसमें संकेत रूप से स्वार्थनिदिष्ट कथाभाग भुख्य प्रयोजन 
की fafa के लिये क्रमशः विस्तृत होता जाता है । इसी प्रकार _ 
मुख-संधि में ये दोनों बातें अर्थात्‌ प्रारंभ अवस्था और बीज अर्थ- 
प्रकृति का संयोग होकर अनेक अर्थ और रस व्यंजित होते हैं । 
अवस्थाएँ तो कार्यं अथोत्‌ व्यापार-श्वंखला की-भिन्न भिन्न स्थितियों 
= द्योतक हैं; अथ-प्रकृतियाँ कथाबस्तु के तत्वों की सूचक हैं; भर 
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संघियाँ नाटक-रचना के विभागों का fada करती हैं । तीनों बातें 
एक ही अर्थ की सिद्धि करती हैं; पर तीनों के नामकरण ओर बिवे- 
चन तीन cheat से किए गए हैं--एक में कारय का, दूसरे में वस्तु का 
और तीसरे में नाटक-रचना का ध्यान रखा गया है । रत्नावली नाटिका 
में “प्रारंभ? अवस्था कुमारी रल्लाबली को अंतःपुर में रखने की यौगंध- 
रायण की saat, 'बीज! अर्थ प्रकृति यौगंधरायण का व्यापार और 
'मुख-संधि” नाटक के आरंभ से लेकर दूसरे अंक के उस स्थान तक 
होती है जहाँ कुमारी wast राजो का चित्र अंकित करने का 
निश्चय करती है । इसी प्रकार अभिज्ञान शाङुंतल में प्रथम अंक से 
झारंभ होकर दूसरे अंक के उस स्थान तक, जहाँ सेनापति चला जाता 
है, मुख-संघि है । मुख-संधि के नीचे लिखे १२ अंग माने गए हैं-- 

(१) उपक्षेप--बीज का न्यास अथोतू बीज के समान सूक्ष्म 
प्रस्तुत इतिवृत्त की सूचना का संक्षेप में निर्देश; जैसे, रन्नाबली में 
नेपथ्य से यह कथन-- 

“द्वीपन जलनिधि-मध्य सों अरु दिगंत at लाय | 
मन चाही अनुकूल विधि, छन ae ga fanal” 

(२) परिकर--बीज की वृद्धि अथोत्‌ प्रस्तुत सुक्ष्म इतिवृत्त का 
बिषय-विस्तार, जैसे; रल्लाबली में यौगंधरायण का बहू कथन जो बीज 
अथ-प्रकृति के वणन में दिया गया है | 

(३) परिन्यास--बीज की निष्पत्ति या सिद्धि अथोत्‌ उस वर्णनीय 
विषय का निश्चय के रूप में प्रकट करना; जैसे, रल्लावली में योगंध- 


= रायण का यह बचन 


ue 


“यद्यपि स्वामिहिं के हित-कारण मैंने सबै यह काज कियो है | 
“gag तो यह भाग की बात, सुदैव ने आय रक । दियो है ॥ 
“सिद्ध होयगो, daa नाहि, सदा fest मन ate लियो है | 
“ag कियो अपने चित सों, यह सोचि डरै सब काल feat है ॥ 
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(४) विलोभन--गुण-कथन; जैसे, रत्नावली में वैतालिक का 
सागरिका के विलोभन के लिये उद्यन के गुणों का वर्णन; यथा-- 

“तूरज अस्ता चलद्दि सिधारे । 

“साँझ समय के सभा-भ्रवन में TIN आए सारे | 

“afa aa उद्य दोंदि उदयन, सब की आँखिन के तारे | 

“चाहत दै, कमल न दुति-हर, Aaf पद-कमल तुम्हारे ॥” 

(५) युक्ति-प्रयोजनों का सम्यक्‌ निर्णय; जैसे, रत्नाबली में यौगंध- 
रायण का कहना--“मैंने भी उस कन्या को बड़े गौरव से रानी को 
संपा दै । ag बात अच्छी हुई | अब सुनने में आया है कि हमारे 
स्वामी का कंचुकी बाभ्रव्य ओर सिंहेश्वर का मंत्री agg भी, जो 
राजकन्या के साथ आते थे, किसी प्रकार डूबते उतराते किनारे लगे 
हें । अब वे सेनापति रुमण्वान्‌ से, जो कोशलापुरी जीतने गया था, 
मिलके यहाँ आ पहुँचे हैं 1” 

(६) प्राप्ति--घुख का मिलना; जेते, रत्नावली में सागरिका का 
ag वोक्य-“क्य़ा यही ag उद्यन राजा है जिसके लिये पिता ने मुझे 
भेजा था? पराधीनता से क्षीण होने पर भी मेरा शरीर इसे देखकर 
फूल at खिल गया 1” 

(७) समाधान--बोज को ऐसे रूप में पुनः प्रदर्शित करना जिससे 
वह नायक अथवा नायिका को अभिमत प्रतीत हो; जैसे, रत्नाबली में 
वासवदत्ता और सागरिका की बातचीत का प्रसंग-- 


“वांसवदत्ता--यही तो है ag लाल अशोक । तब मेरी पूजा की 


सामग्री लाओ । 

सागरिका--लीजिए, रानी जी, यह सामग्री ! 

वासबद्त्ता--( स्वगत ) दासियों ने बड़ी भूल की है | जिसकी 
से बचाए रखने का aga उद्योग किया “है, सागरिका आज 
उसी की इष्टि में पड़ा चाहती है । अच्छा तो अब.यही कहूँ । .(प्रकाश्य) 
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अरी सागरिका, आज सब घखियाँ तो मदननमहोरक्षव में लगी हुई हैं । 
तू सारिका को छोड़ कर यहाँ क्यों आ गई ? जल्दी वहाँ जा आर 
पूजा को सामग्री कांचनमाला को देजा। 

५सागरिका--बहुत अच्छा रानी जी ! (कुछ चलके मन ही मन) 
सारिका तो सुसंगता को सौंप ही दी है । अब देखना चाहिए, कामदेव 
की पूजा यहाँ भो कैसी होती है । अच्छा छिपकर देखू। 

(८) विधान--छुख Fa का कारण जैसे, मालतीमाधवं में 
माधव का थह कथन 
“निज जात समै वह फेरि कछू gi ग्रीव को जों ही लखी मम ओर। 
“मुख सूर्जमुखी के समान लस्यो विलरयों छवि धारत मंजु अथोर | 
sq नेन ngg सनेह सने जिन चारु छने बरुनीन के छोर | 
- “बस मानों बुझाइ सुधा-दिष में दिय घायल कीन्हों कट।च्छ की कोर॥” 

(९) परिभाव या परिभावना--किछी आश्चयंजनक दृश्य को 
देखकर कुतूहलयुक्त बातों का कथय; जैसे, रत्नावली में सागरिका के ये 


“ब्॒चन-यह क्या ! यह तो अपूर्वे कामदेव है । बाप के घर तो इनका 


fag दी देखा था, यहाँ तो साक्षात कामदेव उपस्थित हैं | अच्छा यहीं 
से इनको पुष्पांजलि दूँ ।” 

(१०) उद्भेद--त्रीज के रूष में छिपी हुई बात को खोलना 
जैसे, रत्नावली में वेतालिक के नेपथ्य-कथन से सागरिका को यह ज्ञात 
होना कि कामदेव के रूप में गुप्त ये ही राजा उदयन हैं । 

(११) करण=प्रस्तुत अथं का आरंभ। जैसे रत्नाबली में सागरिका 
¬ का कथन“ भगवान HAI को मेरा प्रणाम | आपका दशन शुभदायक 


हो | जो देखने योग्य थां, बह्‌ E 


(प्रमाण करके) बड़ा aiad है कि कामदेव का दर्शन करने पर मी 
फिर दर्शत की इच्छा होती दै। अच्छा जब तक कोई न देखे, मैं 
चलो जाऊँ।”? 
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(१२) भेद--प्रोत्याहन; जेसे वेणीसंहार--- 

“द्रोषदी--ताथ, मेरे अपमान से अति क्रुद्ध हो कर बिना श्रपने शरीर 
का ध्यान रखे पराक्रम न कीजिएगा; क्योंकि ऐसा wer है कि शत्रुओं 
की सेना में बड़ी सावधानी से जाना चाहिए । 

भीस--संग्राम रूपी ऐसे समुद्र के जल के अंदर विचरण करने में 
पाडुपुत्र बड़े निपुण हैं, जिसमें एक दूसरे से टकर खाकर हाथियों के फटे 
हुए सिरों से निकले हुए रुधिर और मज्जा में मिले हुए उनके मस्तकों 
के भेजे रूपी कीच में डूबे हुए रथों के ऊपर पेर रखकर सेना चल 
रही हो, frat रक्तपान किए हुए सियार अमंगल वाणी से वाजे बजा 
रहे हों, तथा कबंध नाच रहे हों ।” 

ये angi अंग हमारे आचार्यों की सूक्ष्म भागोपभाग करने की 
रुचि के सूचक मात्र हैं | सब अंगों का किसी नाटक में fag होना 
कठिन हे । इसलिये यह भी कह दिया गया है कि aqa, परिकर, 
परिन्यास, युक्ति, समाधान ओर उद्भेद इन छः अंगों का होना तो 
आवश्यक है। रोष छः भी रहें तो अच्छा ही है i नहीं तो इन्दी से 
सुख-संधि का उद्देश सिद्ध हो जायगा । 

(ख) प्रतिपुख-संधि--मुख-संधि में दिखलाए हुए बोज का जिसमें 
कुछ लक्ष्य और कुछ अलक्ष्य रीति से उद्भेद हो, अर्थीत्‌ नाटकीय प्रधान 
फल का साधक इतिवृत्त क भी गुप्त और कभी स्पष्ट हो, प्रतिमुख-संधि कइ- 
लाता है। जैसे रत्ताबली में वत्सराज और सागरिका के समागम के हेतु इन 

दोनों के पारस्परिक प्रेम को, जो प्रथम अंक में सूचित कर दिया गया था, 
सुसंगता और विदूषक ने जान लिया। यह तो उसका लक्ष्य होना हुआ | 
फिर qaqa ने चित्रबाली घटना से उसका अनुमान मात्र 
किया; इससे sà कुछ अलक्ष्य भी कह सकते हैं। प्रतिमुख-संघि 
“प्रयत्न! अवस्था और ‘fag? झर्थःप्रकृति के समान siian को 
अप्रखर करती है। प्रयत्न अवस्था में फल-प्राप्ति के लिये शीघ्रत!से उद्योग 
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होता है; fag अर्थ-प्रकृति में कथा अविच्छिन्न रहकर आगे बढ़ती 

है; तथा प्रतिम संधि में मखसंधि में दिए हुए प्रधान फल का 
i किचिन्मात्र विकास होता है । aa रत्तावली नाढिका में सागरिक का 
चित्र-लेखन और राजा से साच्चात्कार RIA प्रयत्न, और अनंग पूजा के 
झवसर पर सागरिका का उद्यन को देखकर कामदेव समझना तथा 
फिर उसे पहचानना बीज है । इसी प्रकार प्रतिमुख संधि सागरिका के चित्र 
लेखन से आरंभ होकर दूसरे अंक के अंत तक, जहाँ वासवदत्ता राजा 
को सागरिका का चित्र देखते हुए पकडती और उस पर अपना कोप 
प्रकट करती है, समाप्त होती है । इस संधि के १३ अंग माने गए हैं- 

(१) विलास--आनंइ देनेवाले पदार्थ की कामना | Ta, VAN- 
बली में सागरिवा का यह कथन--'मन घीरज धर | जिसका पाना 
सहज नहीं है, उसके पाने के लिये इतना aag क्यों करता है । 
यद्यपि भय से मेरा ers काँपता दै, तो भी उनका जेसे तैसे चित्र बना 
कर देखू; क्योंकि इसके faar देखने का और उपाय नहीं है ।” 

(a) परिसर्प--पहले विद्यमान, पीछे खोई gs या दृष्ट नष्ट वस्तु 
की खोज । जैसे रत्नावली में साएरिका के वचन सुनकर बीज नष्ट सा | 
हो गया था; पर चित्र के मिल जाने पर राजा का ag वचन कि “मित्र, 
ag कहाँ है; उसे दिखाओ, दिखाओ ।” उसका gauna कर देता है | 

(३) विधूत--अरति अर्थीत्‌. प्रीतिजनक कार्यं का तिरस्कार | जैसे . 
रत्नावली में सागरिका का वचन--“ हे सखी, हटाओ इन पढापत्रों और 
मणाल-मालाओं को । इनसे क्या होगा ? व्यथ क्यों कष्ट उठाती 
हो ? में कहती जो हूँ 

मन दुलभ जन सो फस्यो, तन Äg लाज अपार | 
ऐसो विषम सनेह करि, मरिबोही इक सार ॥ 

(४) शम--अरति का लोप । जैते रत्नावली में अपना चित्र देखकर 
राजा का: विदूषक से कहना--“हे मित्र ! इस कामिनी ने मेरा चित्र 
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बनाया 21 gata मेरे जी में अपने स्वरूप का अधिक आदर हुआ है। 
अब भला अपने चित्र को क्यों न GN | देखो, 

लिखन समय मम चित्र पे परे आप-क्रन आय । 

सो प्यारो करतल परस रहे स्वेद से gan” 

इस पर छिपी हुई सागरिका ana कहती है-“मन,. धीरज 
धर; चंचल मत हो | तेरा मनोरथ भी यहाँ तक न पहुँचा था ।” 

साहित्य-दर्पणकार ने इस अंग के स्थान पर “तापन” अंग दिया 
है, जिसका अर्थ उपाय का अदर्शन या अभाव है। इसका उदाहरण 
वही पद्य दिया गया है जो ऊपर विधूत अंग में दिया है | 

(५) नर्म-परिहास वचन । जैसे रत्नाबलो सुसंगत; और साग- 
रिका की यह बात चीत 

“मुसंगता-सख्ली, जिसके लिये तुम आइ हो, वह सामने है | 

सागरिका-( असूया से ) में किस के लिये आइ हूँ | 

सुसंगता-(हँसकर से) वाह क्या समझ गई | और काहे के लिये ? 
चित्रपट के लिये । लेती क्यों नहीं sa १” 

(६) युति या नर्मद्युति-परिहास से उत्पन्न आनंद अथव। दोष 
छिपानेवाला परिद्दास । जैसे रत्नावली में सुसंगता के az कहने पर कि 
“प्यारी सखी, तू बड़ी निठुर है । महाराज तेरी इतनी खातिर करते 
हैं, तो भी तू प्रसन्न नहीं होती ।? सागरिका al चढ़ाकर कहती है 
“अब भी तू चुप नहीं रहती, सुसंगता ।” 

(७) प्रगमन-उत्तर प्रत्युत्तर के उत्कृष्ट वचन । Ta रस्नाबली में 
चित्र मिलने पर राजा और विदूषक की यह बात चीत-- 

विदूषक-हे faa, तुम बड़े भाग्यशाली हो | 

Ls ag क्या ! 

विदूषक-वही है जिसकी अभी बात चल रदी थो । चित्रपट में 

आप ही का चित्र है । नहीँ तो कामदेव के बहाने और किसका चित्र 


~ 
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faa सकता था। 
राजा--(ह से हाथ बढ़ाकर ) मित्र, दिखाओ | 
विदूषक--तुम्हें न दिखाऊँगा, क्योंकि वह कामिनी भी इसमें 
चित्रित है। बिना इनाम ऐसा कन्यारत्न दिखाया नहीं जा सकता । 
राजा--(दवार उतारकर देता दै और चित्रपट देखता है । फिर 
विस्मय से) 
कमल कँपावत खेल सों, fea चित अधिक जनाय | 
faa लिखी सी हंसिनी, मानस पेठत धाय ॥ 
[ सुसंगता और सागरिका का प्रवेश ] 
सुसंगता-मैना तो हाथ न आई, अब बघ कदलीकुंज से चित्रपट 
Bel लाती हूँ । 
सागरिका-सखी ऐसा gl कर | 
विदूषक-हे मित्र, इस कन्यारत्म को अवनतमुख करके Fal 
चित्रित क्रिया है ९ 
सुसंगता-(सुनकर) सखी, वसंतक बात करता है, इससे महा« 
राज भी निश्चय यहीं हैं । अच्छा कदलीकुंज से छिपकर सुनती हूँ । 
देखें क्या बातें करते हैं । 
राजा-मित्र, देखो | 
कमल केपावत खेल सों, हितंचित अधिक जनाय | 
faa लिखी सी हंसिनी, मानस Ya धाय ॥ 
सुसंगता-सखीं, बड़ी भाग्यवती हो। देखो तुम्हारा प्यारा तुम्हारा 
ही वणन करता है | l 
सागरिका-( ast से ) सखी, क्यों हँसी डड़ाती है जु इस तरह 
मेरी हलकाई न करो | 


विदूषक-(राजा è उँगली लगा के ) सुनते हो, ga कन्यारत्न 
का मह्‌ चित्र में अवनत क्‍यों है ९ $ 
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राजा-मैना ही तो सब सुना गई है | 
सुसंगता-सखी, मेना आपका सब परिचय दे गई | 
विदूषक-इससे आपकी आँखों को सुख होता है या नहीं 2 

सागरिका-न जाने इसके मुख से क्या निकले | सत्य सत्य इस 
समय में मरने और जीने दोनों के बीच में हूँ । 

aafaa, सुख होता है, यह खूब पूछी | देखो-- 
अति कष्ट सों याके sea को छाँडि पड़ी मम As नितंब पै जाई । 
इटि तासों निद्दारि के छीन कटी त्रिवली की तरंगन मध्य समाई ॥ 
पुनि धीरहि धीरहि चढ़ि सोऊ कुच तुंग पै जाय कै कीन्ही चढ़ाई । 
अब प्यासी सी ह्वे जलबिंदु भरी अखियान सों जाय कै आँख लगाई I 

(८) निरोध-हितरोध अ यौत्‌ हितकर वस्तु की प्राप्ति में रकावट। 
साहित्यदर्पस में इसके स्थान में विरोध = दुःख प्राप्ति है। जैसे रत्नावली 
में Agas के ag कहने पर कि “यह दूसरी वासवदत्ता है।” राजा 
श्रम में पड़कर सागरिका का हाथ छोड्‌ देवा है और कहता है-“दूर 
पागल, भाग्यवश रत्नावली स्री कांतिवाली बह मिली थी । अभी उसे 
कंठ में डालना ही चाहता था कि इतने में वह हाथ से छूट गई ।” 
साहित्यद्पंण में विरोध” का उदाहरण चंड कौशिक में राजा का यह 
वचन दै-“अंघे की तरह मैंने बिना विचारे धधकती हुई आग पर पेर 
रख दिया ।” 

( ९ ) पर्युपासन-क्ुद्ध का अनुनय । जैसे रत्नावली में बासबदत्ता 
के कुपित होने पर राजा उद्यन कहता हे-“देवी, प्रसन्न हो । कोप न 
करो । मेरा कुछ दोष नहीं है। आपको मिथ्या आशंका हुई है । 
तुम्हारे कोप से में घबरा गया हूँ, उत्तर नहीं सूकता है 1” 

bi १० ) पुष्प-बिशेषतापूर्णं वचन अर्थात्‌ विशेष अनुराग उत्पन्न 
करनेवाला वचन । जैसे रत्नावली में सागरिका, के हाथों का स्पर्श- 
सुख पाकर राजा कहता है-“यह साक्षात्‌ लक्ष्मी है और इसकी हथेली. 
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पारिजात के aaga; नहीं तो पसीने के बहाने इनमें से अमृत कहाँ 
से टपकता ।” 
( ११ ) उपन्यास-पुक्तिपूरणे वचन; जैसे रत्ताबली में सुसंगता का 
राजा के प्रति ag बचन- महाराज मुझ पर प्रसन्न हैं, यही बहुत दै । 
महाराज किसी तरह की शंका न करें । मैंने ही ` यह खेल fear हे । 
आभूषण gÀ नहीं चाहिए । मेरी सखी सागरिका मुझ पर az कह्‌ 
कर अप्रसन्न हो गई है कि तूने मेरा चित्र इस चित्रपट पर क्‍यों 
बनाया | आप चलकर उसे जरा मता दीजिए। इतना करने से ही मैं 
समझ Gat कि महाराज मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं ।” | 
( १२) बज्ञ-सम्मुख निष्ठुर वचन | AÈ रस्नाबली में वासवदत्ता | 
चित्रपट की ओर निर्देश करके कइती g dga, यह दूसरी मूत्त 
क्या adas जी की विद्या का फल है ९” फिर वह कहती है-“आये- | 
ga, इस चित्र को देखकर मेरे सिर में पीड़ा उत्पन्न हो गई दै । अच्छा, | 
आप प्रसन्न रहें, में जाती हूँ ।” | 
( १३ ) बर्णसंहार-चारों वणां का सम्मेलन। जैसे महावीरचरित | 
के तीसरे अंक का यह वाक्य-“यह्‌ ऋषियों की सभा है, यह वीर 
युधाजित्‌ हैं, यह मंत्रियों सहित राजा रोमपाद है और यह्‌ सदा यज्ञ . | 
करनेवाले महाराज जनक हें ।” अभिनव गुप्ताचाय का मत है कि 
“वर्णसंहार? के ‘aw’ शब्द से नाटक के पात्र लक्षित होते हैं । अतः 
पात्रों के सम्मेलन को 'वर्णसंहार! कहना चाहिए, न कि भिन्न भिन्न 
जाति के लोगों का समागम | रत्नावली के दूसरे अंक में राजा, 
~ विदूषक, सागरिका, सुसंगता, वासवदत्ता और कांचनमाला का समागम 
“बणेसंहार' है | 
` (ग) गर्भ-संधि--इसमें प्रतिमुख संधि में किचित्‌ | 
हुए बोज का बार बार आविभोव, तिरोभाव तथा अन्वेषण होता 
रहता दै । इस संधि में प्राध्याशा अवस्था और पताका अथे-प्रेकृति 
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रहती है । प्राप्त्याशा अवस्था में सफन्नता को संभावना के साथ ही साथ 
विफलता की आशंका भी बनी रहती है ओर पताका अथ प्रकृति में प्रधान 
qa का सिद्ध करनेवाला प्रासंगिक वृत्तांत रहता है | यदि इस संधि में 
पताका अथ प्रकृति न हो तो प्राप्त्याशा अवस्था भी उत्पन्त नहीं हो 
सकती | रत्नावली में गर्भ-संधि तीसरे अंक में होती है ga अंक की 
कथा जान लेने से इस संधि का अभिप्राय ee at जायगा । कथा 
इस प्रकार है-- 

राजा उद्यन सागरिका के विरह में अत्यन्त दुखी होता है । faz- 
पक ag उपाय करता है कि सागरिका वासवद्चा के वेष में राजा से 
मिले | वासवदत्ता को इस बाद का पता चल जाता है और ag साग- 
रिका पर पहरा बैठा देती है और आपड्दी उसके स्थान पर आ उपस्थित 
होती दै । विदृप उसे सागरिका समझकर राजा के पास ले जाता है 
और राजा भी उसे सागरिका सममकर बड़े प्रेम से उसका स्वागत 
करता और प्रेमपूर्ण बातें कहटा है | वासवदत्ता इन वचनों को सुनकर 
मारे क्रोध के अपने को संभाल नहीं सकती भौर प्रकट होकर राजा पर 
क्रोध प्रदर्शित करती है तथा रसी दृशा में वहाँ से चली जाती दै। 
इधर सागरिका किसी प्रकार पहरेदारों की आँख बचाकर निकल 
भागती है और वासवदत्ता का वेष धारण किए हुए अशोक वृक्ष की ओर 
जाती है । उसे यह जानकर बड़ी ग्लानि होती है कि वासवदत्ता पर 
मेरा सब भेद खुल गया । अतएव वह फाँसी लगाकर अपने प्राण दे 
देना चाहती है । रानी वासवदत्ता के चले जाने पर राजा उद्यन को 


यह आशंका होती है कि कहीं दुखी और क्रुद्ध होकर रानी अपने प्राण 


न दे दे। राजा इस आशंका से विचलित होकर रानी को शांत करने के 
लिये जाता है। मार्ग में वासवदत्ता-रूपधारिणी. सागरिका को फाँसी 
लगाने का प्रयत्न करते देखकर उसे बचाने को ढौडता है; और ज्यों ही 
बचाकर उससे बात करता है, उसे विदित दो जाता है कि ag araq- 
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दत्ता नहीं, सागरिका है। उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहता | वह 
उससे प्रेमालाप करता है। इसी बीच में रानी वासवदत्ता को पश्चा- 
ताप होता है कि मैंने व्यर्थ राजा को कटु वचन कहे | अतएव वह राजा 
को शांत करने के लिये आती है; पर सागरिका से बात करते हुए देख 
कर उसका क्रोध पुनः भड़क उठता है | ag खागरिका को लताओं से 
बाँध कर ले जाती है। राजा रानी को समभझाने और शांत करने का 
उद्योग करता है; पर उसकी एक नहीं चलती र वह शोक सागर को 
तरंगों में gaai उतराता अपने शयन मंदिर की ओर जाता ca 

अब यदि प्राप्त्याशा अबस्था, पताका अर्थ-प्रकृति और गभे-संघि 
के लक्षणों को लेकर इस कथा पर विचार किया जाय, तो सब बातें 
स्पष्ट हो जायँगी । यह बात ध्यान में रखकर इस पर विवेचन करना 
चाहिए कि रत्नावली नाटिका में इस संधि के साथ पताका अथ-प्रकृति 
नहीं आती, केवल पताका स्थानक का afa होता है | गर्भ-संधि 
के १३ अंग माने गए हैं-- 

(१) झभूताहरण--ऋपट वचन। जैसे रत्नावली नाटिका के 
तीसरे अंक में कांचनमाला की adas के प्रति उक्ति--तुम्त संधि” 
विप्रह के कार्यों में अमात्य से भी बढ़ गए ।” 

(२) माग-सष्दो बात कहना । जैसे रत्नावली में राजा और 
विदूषक की यह बातचीव-- 

विदूषक--प्यारे मित्र, आपकी जय हो। आप बड़े भाग्यवान्‌ 
हो । आपकी अभिलाषा पूरी हुई । i 
 राजा-( हषं खे ) मित्र, प्यारी सागरिका अच्छी तो है ? 

` विदूषक--( गर्वं से) आप स्वयं देख लेंगे कि =| 2 
या नहीं । l oe 
राजा--( आनंद से ) कया प्यारी को दशेन-लाभ भी होगा ? 
विदृश्क--( अहंकार से ). जो अपनी बुद्धि से बृहस्पति को 
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भी हराता है, बही वसंतक जब आपहा मंत्री है तो दशन लाभ क्यों 
न होगा | 

राजा--(हँसकर) आश्चयं क्या है ? आप सत्र कर सकते हैं | 
अब विस्तार से कद्विए, सुनने की बडो इच्छा है । 

विदूषक--(राजा के कान में सुसंगता को कही सत्र बातें 
gaar है ) 

(३) रूप--वितकयुक्त वाक्य । जैसे vaad में राजा का यह 
कथन--जो अपनी खी के घमागम का अनादर करते हैं, नई नायि- 
काओ पर उन कामियो का कैसा पक्षपात दोताहै-- 


ताकत तिरछी चकित सी नैन छिपाये लेत । 
: = N ` 

कंठ लगाइ, कुचन रस ताहू लैन न देत ॥ 
“जाउँ जाउँ" ही कइत कीन्हे जतन अनेक | 
ताहू पै प्यारी at अद्दो काम तब टेक ॥ 


बसंतक ने क्यों देर कर दी ! Bi रानी aaga तो इध भेद 

हि नहीं जान गई | 

(४) उदाहृति या उदाहरण--उत्कपेयुक्त वचन | जैसे रत्नावली में 
विदूषक का ag कथन-- 

(हषं से) आज मेरी बात सुनकर प्रिय मित्र को Sar हषे होगा, 
वैसा तो कौशांब्री का राज्य पाने से भी न हुआ होगा । अच्छा अब 
SUB AZ Ya संवाद सुनाऊँ | 

(4) क्रम--जिसकी अभिलाषा दो, उसकी प्राप्ति अथवा किसी के 
आव का यथाथ ज्ञान प्राप्त करना । जैसे रत्वावली में सागरिका की 
aaa में बेठ। हुआ राजा कहता है--“(उत्कंठा से स्वगत) प्यारी के 


मिलने का समय बहुत निकट आ गया है। न जाने तब भी क्यों चित्ता 
अधिक उत्कंठित होता B= $ 
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मिलन समय नियरे भये, मदन-ताप अधिकात । 
Aa बरखा के दिवस, धूप अतिदि बढि जात ॥ 

विदूषक (सुनकर) अजी सागरिके ! देखो महाराज उत्कठित 
होकर तेरे ही लिये धीरे धीरे कुछ कह रहे हैं। तुम ठहरो, में महाराज 
को आगे जाकर तुम्हारा संवाद सुनाता हूँ । 

(६) संग्रह--सामदामनयुक्त उक्ति | जैसे रत्नावली में राजाका 
सागरिका के ले आने पर बिदूषक को साधुवाद कह कर पारितो” 
षिक देना । 

. (७) अनुमान--किसी चिह्न बिशेष से किसी बात का अनुमान 
करना । जैसे रत्नाबली में राजा की उक्ति 

राजा--जा मूख, व्यर्थ क्यों हँसी डड़ाता है । तू ही इस अनथ 
का कारण है। प्यारी का मैंने दिन दिन आदर किया है; परंतु आज वह 
दोष बन पड़ा जे। पहले कभी नहीं हुआ था | उच्च प्रेम का पतन असह्य 


* होता है | इससे निश्चय है, वह प्राण दे देगी ! 


a 


विदूषक--हे मित्र, रानी जो क्रोध में आकर क्या करेंगी सो ता 


मैं जानता नहीं; पर मैं ऐसा समता हूँ कि सागरिका का जीना - 


दुष्कर है। 
(८) अधिबल-धोखा । जैसे रतमाबली में बासबद्त्ता का सागरिका का 


` और काचनमाला का Gana का वेष धारण करने के कारण जब विदू: 


षक धोखे में पड़कर नन्हें राजा के पास ले जाना चहता दै, तब उसके पूव 
कांचनमाला कहती है-“रानी जी, यही चित्रशाला है । आप ठहरिए; 
में adas से संकेत करती हुँ ।” 

(९) तोटक--क्रोधी का बचन । जैसे रस्नवाली में | 
कहती e—“ set उठो aiga । अब भी बनावटी argat का S'S 
gat भोग रहे हो । ” कांचनमाले, इस ब्राह्मण को इस लता से बाँच 
कर ले an और इस दुबिनीत छोकरी को भी आगे कर ले ।” 
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(१०) उद्देग--शत्रु का डर । जैसे रत्नावली में सागरिका 
का वचन 
हा, मुझ पापिनी को इच्छा-मृस्यु भी न मिली । 
(११) संभ्रम--शंका और त्रास | जैसे रत्नावली में adas 
का वचन-- 


यह कौन-सी ? रानी वासवदत्ता ! (पुकार कर) मित्र, बचाओ । 


A 


बचाओ, देवी वासबद्त्ता फाँसी लगा कर मरती हैं। 


(१२) शआक्षेप--गर्भस्थित बीज का स्पष्ट होना । जैसे रत्नावली 
में राजा का कहना--“ मित्र, देवी की कृपा के अतिरिक्त और कोई 
उपाय नहीं देख पड़ता । उसी से हमारी आशा पूर्ण होगी। 
अतएव यहाँ ठहरमे से क्या प्रयोजन निकलेगा । चलकर देवी को 
प्रसन्न करूँ |” 

साहित्यदर्पण में गर्भ-संधि के १३ अंग माने गए हैं। sad 
‘sad’ अंग नहीं है, 'संश्रम' के लिए बिद्रव” शब्द का प्रयोग है और 
प्राथना' तथा ‘fate’ ये दो अंग अधिक हैं । प्रार्थना से भाव रति, 
हषे और उत्सवों के लिये अभ्यथना से, तथा चिप्ति से भाव रहस्य का 
भेद खुलने से है । जो लोग fagu संधि में प्रशास्ति नामक अंग नहीं 
मानते, वे गर्भ-संधि में १३ अंग मानते हैं | 

(घ) अवप्रश या frag संधि-गर्भ-संधि की अपेक्षा बीज का अधिक 
विस्तार होने पर उसके फलोन्मुख होने में जब शाप, क्रोध, विपत्ति या 
विलोभन के कारण fasa उपस्थित होते हैं, तब frag या अवम 
संधि होती है । इसमें नियताप्ति अवस्था और प्रकरी अ्थ-प्रकृति होती 
E । रत्नावली नाटिका में चौथे अंक में sel अग्नि के कारण गड्बड 
aaa है, वहाँ तक यह संधि है | इसके १३ अंग.माने गए हैं 

(१) अपवाद--दे।ब का फैलना । जैसे सुसंगता का कहना--- 
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सुसंगत।--'देवी उसे उज्जयिनी ले गई यह बात फैलाकर आधी 
रात के समय न जाने ag बिचारी कहाँ हटाई गई | 
fagaa—(sen सहित) देवी ने यह बडा क्रूर काम किया! मित्र, 
अन्यथा मत से।चो निश्चय देवो ने उसे उज्जयिनी भेजा है । 
राजा-देवी मुझ पर अप्रसन्न हैँ। 
(२) संफेट-रोष भरे बचन ( खिसियानी बातें ) जैसे वेणीसंहार 
में दुयोधन. का वचन-अरे भम, दृद्ध राजा (gaug) के amig 
क्या अपने निंदनीय काय की प्रशंसा करता है। अरे मूख, सुन। बीच सभा 
में राजाओं के सामने मुझ भुवनेश्वर की आज्ञा से तुझ पशु की और तेरे | 
भाई इस पशु(अजुंन) की और राजा (युधिष्टिर) और उन दोनों (नकुल | 
waza) की भायो (द्रौपदी) के केश खींचे गए | उस वैर में अला बता ` | 
तो सह्दी, उन बेचारे राजाओं ने क्या बिगाड़ा था जिन्हें तूने मारा है । 
) मुझको बिना जीते ही इतना घमंड करता है ? 
(३) विद्रव-वध, बंधन आदि। जैसे रत्तावली में बाभ्रव्य का वचन। 
“राज भवन HE आग लगी है अति ही भारी । 
शिखा जात है ताकी हेमकलस के पारी | 
छाय रही धूम सों प्रमद कानन तरुराजी | 
सजल जलद श्यामल सों अरि कै करि रह्यो बाजी॥ 
भय सों कातर होय पुकारत हैं सब नारी । 
-हाहाकार मचो है महलन महे अति भारी ॥” 
(४) द्रब--गुरुजनों का अपमान । जैसे उत्तररामचरित में 
: लब का वचन-- ga की स्री के दमन करने पर भी जिनका यश 
: अखंडित है, खर से लड़ने में भी जो तीन पग पीछे न हटे, “| द्दी 
रद्द गये, ईद्रपुत्र बालि के वध. में भी जिन्होंने कौशल दिखाया, जाने दो, 
—- बे बड़े हैं, बुजुगे हैं, उनके बिषय में कुछ न कहना ही ठीक दै ।” 
ma (५) शक्ति--विरोध का शमन। जैसे रत्नावली में राजा का वचन-- 


4 


¢ 
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“छल सों सपथ खाई, मधुर बनाई बात, 
एतेहू पै प्यारी agi ag नरमाई है। 
पायन पलोटे ताके बहु बार धाय धाय, 
अरु सखीगन बहु ति सममाई है। 
यादि को अचंभो मोहिं आवत है वार बार, 
हू पै ततिक adi प्यारी पतियाई 3) 


~ 


ng निज आँखिन के siga सों आप धोय 


a 


मन की गलानी प्यां [प ही बहाई है |)” 


i 

(६ ) afa—asia और eda (डाँटना और फटकारना); जै 
वेणीसंहार में दुर्योधन के प्रति भीम की उक्ति--“अरे नरपझु, तू 
अपना जन्म चंद्रवंश में बताता है और अब भी गदा घारण करता है i 
दुःशासन की रुधिर-मदिरा के पान से मत्त मुझको अपना शत्रु कहता 
| है, अभिमान से अंधा होकर भगवान विष्णु के प्रति भी अनुचित 
व्यवहार करता है ओर इस समय मेरे डर के मारे लड़ाई से भाग कर 
यहाँ कीच में छिपा पड़ा है !! 
| (७) प्रसंग--गुरुजनों का कीर्तन | जैसे रत्नावली में agate का 
| बचन--“महासान्य सिंहलपति ने महाराज को जो रत्नावली नाम की 
कन्या दी, एक सिद्ध पुरुष ने उसके विषय में कहा था कि जो इस 
| कन्या का वर होगा, वही चक्रवर्ती राजा होगा।. ... . ... .. ... . .खिंहल- 


नरश ने अपनी रत्नोवली आपको देने के लिये हमारे साथ कर दी ।” 
(८) छलन-अपमान | जैसे रत्नावली में राजा का वचन--“हाय, 

S > r, ~ ~ 

देवी ने मेरी बात को जरा भी न माना |” 


(९) व्यवसाय-अपनी शक्ति का कथन । जैसे रत्नाबली में ऐंद्र- 
जालिक की इक्ति-- : 


Ci x ©] ` w 
चंद्र खेचि धरती पै लाऊँ। गिरि उठाय आकास चढ़ाऊँ। 
कहिए जल में आग ams दिन में आधी रात RGŠ II 
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बात अधिक अब कहा बढ़ाऊँ। गुरु प्रताप सों सबहि दिखाऊँ ।” 
(१०) बिरोधन--कायं में far का ज्ञापन | जैसे वेणीसंहार में 
युधिष्ठिर की ag उक्ति--“हम लोगों ने भीष्म रूप महासागर पार कर 
लिया । द्रोण रूप भयानक अग्नि जैसे तैसे शांत कर दी, करणा रूप 
बिषधर भी मार डाला, शस्य भी स्वर्ग चला गया aa बिजय थोड़ी 
ही शेष रही थी कि साहसी भीम ने अपनी बात से हम wal के प्राणों | 
को संशय में डाल दिया ।” | 
(११) प्ररोचना-भावी अर्थसिद्धि की सूचना अर्थात्‌ सफलता 
के लक्षण देखकर भविष्य का अनुमान । जैसे वेणीसंहार में-- अब | 
संदेह के लिये खान दी कहाँ 21 हे युधिष्ठिर, आपके राज्या | 
fate के लिये waan भरे जायें, द्रौपदी बहुत दिनों से छोड़े | 
हुए अपने केश-गुंफन का उत्सव करे | ज्ञत्रियों के उच्छेदक परशुराम | 
ओर क्रोधान्ध भीम के रण में पहुँचने पर फिर विजय में संदेह । 
ही वया है ९” | 
« (१२) विचलन--बहकना या सीटना । जैसे caah में यौगंध- | 
रायण की यह उक्ति-“( ana ) रानी के मरने की झूठी खबर उड़ाई 
और रत्नाबली प्राप्त की। रानी राजा को अन्य स्त्री में आसक्त देख 
दुःखित हुईं ! यद्यपि यह सब स्वामी के हित फे लिये किया, तथापि 
लज्जा से सिर नहीं उठा सकता |” कु 


(१३) आदान--कायं का संग्र अर्थात्‌ अपने अथं का साधन | 
जैसे रत्नावली में सागरिका की यह उक्ति--“मेरे भाग्य से चारों और 
आग भड़क st है । इसी से आज सब दुःख दूर हॉ जायगा ।” 

(ङ) निर्वहण संधि--इसमें पूर्वं कथित चारों संधियों में | 
स्थान वशित अर्थों का प्रधान प्रयोजन की सिद्धि के लिये समाहार ही 
जाता है और sa मुख्य फल की प्राप्ति भी हो जाती है । इसमें फलता” 
गम अवस्था और कार्य अर्थे-प्रकृति आती है। रत्नावली नाटिका में 
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विमर्श संधि के अंत से लेकर चोथे अंक की समाप्ति तक यहद संधि 
होती है । इसके १४ अंग माने गए हैँ-- 

(१) संधि--त्रीज का आगमन ( उद्भावन ) अर्थात छेड़ना । जैसे 
रत्नावली में वसुभूति का यह कइना-“बाभ्रव्य, ag तो राजपुत्री के 
जेसी है ।” बाश्रव्य--“पुझे भी ऐसी ही जान पड़ती है ।” 

(२) विवो घ--कार्य का अनुसंघान या जाँच । जैसे रत्नावली में- 

“agyfa—ae कन्या कहाँ से आई ? 

राजा--महारानी जानती हैं । 

वासवद्त्ता--आ।यवुत्र, यौगंधरायण ने यह कहकर कि ag 
| सागर से प्राप्त हुई है, मुझे इसे सोंपा था । इसी लिये इसको सागरिका 
| कहकर बुलाया गया है । 
| राजा (स्वगत)-यौगंघरायण ने aa था! मुझसे बिना कहे 
हुए उसने Qar क्यों किया ? 

(३) प्रथन--काय का उपक्षेप, चर्चा या जिक्र । जैसे रत्नाबली में 
यौगंधरायण की उक्ति-- देव, मैंने जो यह काम आपसे बिना कहे 
हुए किया, इसे आप क्षमा करें? ।? 

(४) निणेय-अनुभव-कथन । जैसे रत्नाबली में यौगंधरायण का 
कथन--"( हाथ जोड़कर ) देव, सुनिए । सिंहलेश्वर की कन्या (स 
| रत्नावली के विषय में एक सिद्ध पुरुष ने कहा था कि जो इसे SART, 


Bp ati cee gg 


| वह्‌ चक्रवर्ती राजा द्वोगा । उसी विश्वास पर मैंने यह कन्या आपके 
लिये माँगी । रानी वाधवदत्ता के मन में दुःख हाने के विचार से सिंह- 
लेश्वर न कन्या देने से ईकार किया | तब मैंने सिंहलेश्वर के पास MAA 
को भेजकर यह कहलाया कि रानी वासवदत्ता आग में जल गई हैं ।” 

(4) परिभाषण-एक दूसरे को कह सुनाना । जैसे रत्नावली में- 
“रत्माबली-(स्वगत) मैंने महाराणी का अपराध-किया है । अब ge 
दिखाने को जी नहीं चाहता | VES है 
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बासवद्त्ता-( हाथ फेलाकर ) आ, अरी निष्ठुर, अब तो ay. 
स्नेह दिखा । (राजा से) आर्यपुत्र, सुमे अपनो निष्ठुरता पर बड़ी लज्जा 
आती है । आप जल्दी gas बंधन खोल दें | 

राजा-(प्रसन्न होकर) जेप्ती देबी की आज्ञा ! 

वासवदत्ता-( वसुभूति से ) मंत्री यौगंधरायण के कारण ही मैं 
इतने दिनों तक रत्नावली के लिये दुजन बनो रहो हूँ । उन्होंने जान 
सुनकर भी कोई समाचार मुझसे नहीं कहे ।” | 

(६) प्रसाद-परयुपासना अर्थात्‌ कुछ कह या करके प्रसन्न करना । | 
जैसे रत्नावली में योगंधरायण का वदन-“महाराज, आपसे न कहकर | 
मैंने जो किया है, उसके लिये मुझे क्षमा करें ।” | 

(७) आनंद--चांछिताप्ति या अभिलषित अर्थ की प्राप्ति। जैसे 

रत्नावली में वासवदत्ता के प्रति राजा का वचन-“देबी, आपके अनुग्रह | 
का कोन न आदर करे (रत्नोवली को ग्रहण करता है) 1” | 

(८) समय--दुःख का निर्गम्त या दूर होना । जैसे रत्नावली में | 
वासवदत्ता का वचन- बहिनि, धीरज धर, चेत कर 1” 

(९) कृति-लब्धाथ का निश्चय अर्थात्‌ लब्ध अथ के द्वारा शोक आदि 
का शन अथवा शोकादि से जन्य अस्थिरता का निवारण | जैले रत्नावली | 
में राजा का यह कहूना--“देवी, आपके Sane का कौन आदर न करे | | 
वासबद्त्ता-झयंपुत्र, vaad के माता पिता, बंधु बांधव सब दूर 
देश में हें। आप ऐसा करें जिसमें यह उन्हें स्मरण करके 
उदास न हो 1” 

(१०) भाषण-प्रतिष्ठा, भान, यरा आदि की प्राप्ति अबब लाम दाम 
आदि । जैसे रत्नावली में राजा की उक्ति-- 
“बिक्रम बाहु सों पायो सगो, Yar की सागरिका में पाई । 
भूमि ससागर पाइ, मिली महरानी सहोदर सों हरषाई ॥ 
जीत्यो है कोसल देश, फिरी चहुँ ओर को आज हमारी gett | 
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आप सों जोग मिली पुनि रही wet का की कथाई ॥" 

(११-१२) पूर्वेभोव और उपगूइन-काय का दर्शन और अदूभुत 
वस्तु की प्राप्ति या अनुभव । जैसे रत्नाबली में-- 

यौगंथरायण-( हँसकर ) रानी जी, आपने अपनी छोटी बहिन 
को पहचान लिया | अंब star उचित समझें, करें | 

वाखवद्त्ता-( मुस्कराकर ) मंत्री जी, स्पष्ट ही कह दो न fe 
रत्नावली महारोज्ञ को दे दो ।” 

( १३ ) कांव्यलंहार-वरदान प्राप्ति; जैसे शकुंतला नाटक में 
कश्यप का वचन-- 


सरता तरा इद्र सम, सुत जयत उपमान। 


~ ~ 


ओर कहा वर देहुँ तोहि, तू हो सची समान ॥ 


5 


(१४) प्रशस्ति-आशीवोद । जैसे रत्नावली F— 


“देवन को पति इंद्र करै बरषा मन भाई। 
भूमि र्वै चोखे धानन सों निसि दिन छाई ॥ 
बिप्र करें जप होम तोष यहि विधि देउन को । 
प्रलय प्रयंत रहे सुख संगम सज्जन गन को | 
वज्रलेप सम खलन के दुजेष अरु दुस्सह वचन ॥ 
लोप पाय मिट जायें सब शेष हो तिन को शमन ।” 


संध्यंगों का उद्दश्य--इस्र प्रकार पाँच संधियों के ६४ अंग 
हुए । इनका प्रयोग ६ निमित्तों से होता दै-(१) इष्टाथ-जैसी रचना 
करनी हो, उसे पूरा करने के लिये; (२) गोप्य-गोपन--जिम्न बात को 
गुप्त रखना हो, उसे छिपाने के लिये; (३) प्रकाशन--जिस बात को प्रकट 
करना हो, उसे स्पष्ट करने के लिये; (४) W-st का संचार करने 


के लिये; (५) आचयः प्रयोग-चमत्कार लाने के लिये; और (६) वृत्तांत 
१० - 
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का अनुपक्ष--कथा को ऐसा विस्तार देने के लिये जिससे उसमें लोगों 
की रुचि बनी रहे । इन्हीं छः बातों को लाने के लिये इन ६४ संध्यंगां 
का आवश्यकता के अनुषार प्रयोग होना चादिए । qa यही है कि 
दृश्य-काव्य-रचना में संधियाँ और उतके अंग इस प्रकार रखे जायें 
जिसमें इन छः उद श्यों की सिद्धि हो । 
साहित्य-दर्पणकार का कहना है कि da sinda मनुष्य किसी 
काम को करने के अयोग्य होता है, वैसे ही अंगहीन काव्य भी प्रयोग 
के योग्य नहीं होता | संधि के अंगों कां संपादन नायक या प्रतिनाथक 
को करना चाहिए । उनके अभाव में पताका-नायक ga करे। बह भी 
न हो तो कोई दूसरा ही करे। संधि के अंग प्रायः प्रधान पुरुषों के 
द्वारा प्रयोग करने के योग्य होते हैं । उपच्षेप, परिकर और aftara 
अंगों (मुख-संधियों) में बीजभूत अर्थ बहुत थोड़ा रहता है । अतएब 
उल्का प्रयोग अप्रधान पुरुषों द्वारा हो सक्ता है। इन अंगों का प्रयोग 
रसःव्यक्ति के निमित्त दोना चाहिए, केबल शास्त्र-पद्धति का अनुसरण 
करने के लिये नहीं। जो वृत्तांत इतिहास-प्रसिद्ध होने पर भी रस-व्यक्ति 
में अनावश्यक या प्रतिकूल होते हों, उन्हें बिल्कुल छोड़ देना या बदल 
देना चाहिए | मुख्य बात इतनी ही है कि प्रतिभावान्‌ कवि इस व्यक्ति 
के लिये sat का प्रयोग करे; केवल शास्त्र के नियमों का पालन करने 
अथवा इतिहासानुमोदित बातों को कहने के लिये न करे। 
ऊपर अथ-प्रकृतियो, अवस्थाओं और संधियों का वर्णन हो चुका | 
` यह्‌ बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यद्यपि इनका प्रयोग भिन्न भिन्न 
विचारों से किया जाता है, तथापि तीनों के पाँच पाँच भेद होते हैं और 
वे परस्पर एक दूसरे के सहायक या अनुकूल होते हैं | | 
वस्तु के तत्वों से, अवरथाएँ काय-व्यापार से और संघियाँ रूपक” 
(चना के विभागों से संबंध रखती हैं । इन बातों का स्पष्टीकरण नीचे 
लिखी सारिणी से हो जायगा- 
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agaa या भश्रेनप्रक्कति का्ये-व्यापार की अवस्था aia 
(१) बीज ( १ ) आरंभ (१) मुख 
(२) बिंदु ~ (२) प्रयत्न (2) प्रतिमुख 
( ३) पताका ६ ३) प्राप्याशा (३) गर्भ 
a (४) प्रकरी ` ( ४) नियताप्ति (४) बिमशं 
(५) काय ( ५ ) फल्लागम ( ५ ) निवहण। 


बस्तु के दो विभाग--वस्तु-विन्यास में एक बात और ध्यान 
| देने की है । इसमें कुछ बातें तो ऐसी adi हैं, जिनका अभिनय करके 
दिखाना आवश्यक है, जिसमें मधुर और उदात्त रस तथा भाव निरंतर 
। sa हो सकें। जो वातं नीरस अथवा अनुचित हों, उनकी सूचना 
| मात्र दे देनी चाहिए, उनका विस्तार agi करना चाहिए। जिनका 
विस्तार किया जाना चाहिए, इन्हें ‘ea’ और जिनकी केवल सूचना 
देनी चाहिए, उन्हें सूच्य' कहा जाता gl सूच्य विषयों में लंबी 
यात्रा, वध, मृत्यु, युद्ध, राज्य या देश का Aga, नगर आदि कां घेरा 
डालना, भोजन, स्नान, संभोग, अनुलेपन, कपड़ा पहनना आदि हैं; परंतु 
| इनका कहीं कहीं पालन नहीं हुआ दै; Ta भास ने मत्यु दिखाई है और 
| राजशेखर ने विवाह-कृत्य दिखाया 21 एक faan यह भी है कि afa- 
| कारी का वध नहीं दिखाना चाहिए । जहाँ तक हो सके, नायक या नायिका 
| की मृत्यु नहीं दिखानी चाहिए और न उसकी सूचना ही देनी चाहिए। 
| केवल एक अवस्था में यह बात दृश्य या सूच्य वस्तु के siada आ 
l सकती है, जब क्रि ga पुरुष या स्त्री ga: जीवित दो उठे | हमारे यहाँ 
नाटकों का उद्देश्य अर्थ, धर्म या काम की प्राप्ति है; अथौत्‌ अभिनय में 
ag दिखाना चाहिए कि जीवन को क्या आदश है और वह Sar 
होना चाहिए । साथ ही वह सामाजिकों को आनंद देनेवाला भी होना 
चाहिए | यही मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ प्राय: दुःखांत नाटकों का 
अभाव है। उरुभंग नाटक में दुर्योधन की मृत्यु दिखलाने के कारण 
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उसको कुछ लोग gaia कह सकते हैं; पर ऐसा सिद्धांत स्थिर 
करने में इस वात का ध्यान नहीं रखा जाता कि दुष्टों का दंड ओर 
सज्जनों का उपकार ही हिंदुओं के जीवन संबंधी सब व्यापारों का अंतिम 
फल माना जाता है। युरोप के नाटकों में यूनानी नाख्य कला का प्रभाव 
प्रत्यक्ष देखने में आता है । यूनानी ढुःखांत नाटकों का उद्देश मानवी 
व्यापारों का ऐसा चित्र उपस्थित करना है जिसमें प्रतिकूल स्थिति या 
भाग्य का विरोध भरसक दिखाया जाय, चाहे इस प्रयत्न का कैसा ही | 
आधिदैविक या मानुषिक बिरोध क्‍यों न उपस्थित हो और चाहे अंत | 
में उसका परिणाम सर्वनाश ही क्यों न हो; परंठु मानवीय उद्योग की | 
महत्ता का चित्र उपस्थित करना ही एक मात्र उद्देश्य माना गया 
है । हिन्दू विचार में भाग्य मनुष्य से अलग नहीं दै । ag उसके पूर्वं | 
जन्म के कर्मों का फल मात्र है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में बुरे कम॑ | 
किए हैं, तो इस जन्म में बह उनका फल भोगेगा, उससे वह किसी | 
अवस्था में बच नहीं सकता । रूपक्ों के उद्देश्य को ध्यान में रखकर | 
विचार करने से ag स्पष्ट विदित हो जायगा कि जिन बातों का अभिनय | 
करना या सूचना देना भी सना किया गया है वे ऐसी हैं जिन्हें रिष्ट | 
समाज अनुचित और कला की दृष्टि से निंदनीय सममता है। इन्दी . 
सिद्धांतों में बिरोध होने के कारण युरोपीय और भारतीय नाटकों में 
बडा भेद है। भारतीय तो केवल आनंद के लिये अभिनय देखकर और 
उससे शिक्षा ग्रहण करके जीबन के आदो की महत्ता सममते हैं; पर 
' युरोपीय यह जानना चाहते हैं कि सामाजिक जीबन कैसा है । साधारणतः 
जीवन giana और सुखमय दोनों होता है, अतएव वहाँ gaia और 
सुखांत दोनों प्रकार के नाटक द्वोते हें । भारतवर्ष में अब तक | 
दुःखांत नाटकों को देखना नहीं चाहते; और जो नाटक-मंडलियाँ ऐसे 
नाटकों का अभिनय करती हैं, उन्हें लाभ नहीं होता । दुःखांत नाटकों 
में केबल यही बिशेषता होती हे कि नका प्रभाव अरुंतुद या दुःख 
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दायक होने के कारण सुखांत नाटकों की stn अधिक स्थायी होता है । 
अर्थेपक्तेपक--ऐसशी बातें जो दृश्य वस्तु के अंतर्गत आ सकती 

हैं, अंकों में दिखलानी चाहिएँ; पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
उसमें एक दिन से अधिक की घटनाओं का समावेश न हो। यदि यह 
न हो सकता हो, तो उन्हें इस प्रकार से संक्षिप्त करना चादिए कि वे 
काव्य के सोष्ठव को नष्ट न कर सकें ala ही अंकों को असंबद्ध न 
होने देना चादिए। रचना इस प्रकार करनी चाहिए कि जिसमें एक 
घटना दूखरी घटना से साधारणतः निकलती हुईं जान पड़े । अंकों में 
वस्तु-विन्यास सम्यक्‌ रीति से होना चाहिए । जहाँ कहीं किसी अंक 
में किसी कार्यं की समाप्ति अथवा किसी फल की प्राप्ति होती 
| जान पड़े, वहाँ कोई बात ऐसी आ जानी चाहिए जो कार्य-व्यापार को 
अग्रसर करे । परंतु यह आवश्यक नहीं है और न ऐका प्रायः देखने ही 
में झाता है कि एक अंक के adat दूसरा अंक आ जाय और दोनों 
| में जिन घटनाओं का वर्णन हो, sak बीच के समय की घटनाओं 
| का WA ही न हो | प्राय: दो अंकों के बीच में एक वर्ष तक का ang 
| अंतत रहता 2) यदि इससे अधिक का समय इतिहास।नुमोदित हो, तो 
नाटककार को उसे घटाकर एक वर्ष या उससे कम का कर देना चादिए | 

सामाजिकों को इस अंतर की सूचना देने के लिये शाद्लकारों ने पाँच 
प्रकार के दृश्यों का विधान किया है जिन्हें अर्थोपक्तेपक कहते हैं | इन्हीं के 

द्वारा वे बातें भी प्रकट की जाती हैं जो सूच्य वस्तु में गिनी जाती 

हैं और जिनका अभिनय करके दिखाना शास्त्रानुमोदित नहीं है । 

ये पाँचों अर्थोपक्षेपक इस प्रकार हैँ- 

( १ ) विष्कंभक-जो कथा पहले हो चुकी हो अथवा जो अभी 
होनेवाली हो इसमें उसकी मध्यम पात्रों द्वारा सूचना दी जाती है या 
उसका संक्षिप्त awa किया जाता है । यह दो प्रकार का होता दै-शुद्ध 
ओर ANT | जब एक अथवा अनेक मध्यम पात्र इसका प्रयोग करते 
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है तब यह शुद्ध कहलता है, और जब मध्यम तथा नीच पात्रों वारा 
इसका प्रयोग होता है, तब यह GAT Fer जाता है। शुद्ध विष्कंभक में 

"aeaa पात्रों का भाषण या बातीलाप संस्कृत में और Gale विष्कंभक 
में मध्यम तथा नीच पात्रों का प्राकृत में होता है । शुद्ध का उदाहरण 
मालती-मांधव के daa अंक में कपालकुंडला कृत प्रयोग और संकीण 
का रामाभिनंद्‌ में qaqa और कापालिक कृत प्रयोग है । 

(२ ) प्रवेशक--इसमें भी बीती हुई या आगे होनेवाली बातों की 
सूचना नीच पात्रों द्वारा दी जाती है। यह दो अंकों के बीच में आता है; 
अतएव पहले अंक में यह नहीं हो खक्रता । जो बातें छूट जाती हैं या 
छोड़ दी जाती हैं, sei की सूचना इसके द्वारा दी जाती है । इसमें 
पात्रों की भाषा उत्कृष्ट नहीं होती। जैसे वेणीसंहार के चौथे अंक में 
दो UMS की बातचीत है | शकुंतला नाटक में Aras और प्रवेशक 
दोनों के उदाहरण हैं | तीसरे अंक के आरंभ में विष्कं्रक द्वारा कण्व 
ऋषि का एक शिष्य अपने आश्रम में राजा दुष्यंत के SETA को सूचना 
संस्कृत में देता है और चोथे अंक के प्रवेशक में age और खिपाहियों 
की बातचीत है | 

(३) चूलिका--नेपथ्य से किसी रहस्य की सूचना देना चूलिका है । 
जैसे मह।बीरचरित में यह सूचना दी जाती है क्रि राम ने परशुराम को 
जीत लिया। रसाणंदसुधाकर में 'खंड चूलिका' का भी उल्लेख है जिसमें 
एक अंक क रंगमंच पर स्थित एक पात्र नेपथ्य में स्थित दूसरे पात्र 
= आरंभ में बात करता है; Aa बाल रामायण के Blas अंक में । 

(४) अंकास्य--इसमें एक अंक के आंत में उसके आगे के अंक 
में होनेबाली बातों के आरंभ की सूचना पात्रों द्वारा दी जाती है | 
जसे महाबीरचरित के दूसरे अंक के अंत में gia, वशिष्ठ, विश्वामित्र 
और परशुराम के" आने की सूचना देता है और तीसरे अंक का 

आरंभ इए्हीं तीनों पात्रों के प्रवेश से होता है। 
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(५) अंकावतार--इसमें एक sis की कथा दूसरे अंक में बरावर 
चलती रहती है, केवल अंक के अंत में पात्र बाहर जाकर आले अंक 
क आरभ म पुनः आ जाते ह। जैसे मालवकारिनिप्रित्र के पहले अंक” 
के अंत और दूसरे अंक के आरंभ में इसका प्रयोग देख पड़ता है । 

अंकास्य और अंकराबतार में इतना ही भेद है क्रि signa में तो 
आगे के अंक की वातों की सूचना मात्र दी जाती है और अंकावतार 
में पूर्व अंक के पात्र अगले अं ह में पुनः आकर उसी कार्य-ब्यापार को 
BHAT करते हैं। सादित्य-द्पणकार ने steaa का ऐसा लक्षण 
लिखा है जो अंकास्य के लक्षण से बहुत कुछ मिलता है । अत उनको 
इन दोना म श्रम हो जाने को आशंका हुई । इसी से उन्होंने अंकास्य 
के स्थान पर अंकमुख नाम का एक भिन्न अर्थोपक्तेपक मानकर 
उसकी व्याख्या इघ प्रकार की है--जहाँ एक दी sing सब अंकों की 
अविकल सूचना दी जाय और जो बीजभूत अथ का सूवक हो, उसे 
अंकमुख कहते है। जेसे मालतीमाधत्र के पहले अंक के आरंभ में 
FHA आर अवलोकिता ने भविष्य की सब वातों की सूचना दे दी 
दै । इससे स्पष्ट है कि झंकास्य और अंकमुख में इतना दी भेद है कि 
पहले में केवल आगे के sis की कथा सूचित की जाती है और दूसरे 
सें संपूर्ण नाटक की | 


~ _ 


इस प्रकार इन पाँचों अर्थापन्चेपको द्वारा सूच्य विषयों की सूचना 
दी जाती है । 

घाटय के अनुरोध से नाटकीय वस्तु के तीन भेद और माने गए 
हैं--श्राव्य, अश्राव्य और नियत श्राव्य | जो सब पात्रों के सुनने योग्य 
हो, इस श्राव्य को प्रकाश और जो किसी के सुनने योग्य न हो उसको 
अश्राव्य या “स्वगत” कहते हैं । नियतश्राव्य दो प्रकार. का दो ता है--पहला 
अपवारित और दूसरा जनान्तिक। सामने विद्यमान पात्र की ओर से 


Ue फर कर उसके किसी रहस्य की बात पर उससे छिपाकर कटाक्ष 
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2 f ay È 
करने को अपवारित ऋहते हैं । अपवारित शब्द का अथ है छिंपाना | 
` tn ii रि ve LS eS 
दो से अधिक पात्रों की बातचीत के प्रसंग मं, अनामिका को छोड़ 


बाकी तीन उँगलियों की ओट में केवल दो पात्रों के गु संभाषण को 


जनान्तिक कहते हैं । नाठ्य-शास्त्र के अनुसार यह ब।त मानी गई है 
कि इस प्रकार के संभाषण को तीसरा नहीं सुनता । 
आकाश की ओर देखता हुआ एक ही पात्र सुतने का अभिनय कर 
जब खयं ही प्रश्नों को दोहराता और स्वयं ही उत्तर देता है, तो हसे 
आकाशभाषित कहते हैं। इससे आगे पीछे की बातों की सूचना दी 
जाती है । 
पूर्वरंग, प्रस्तावना आद्--किसी नाटक की get कथा को 
आरंभ करने के पहले कुछ Sal का विधान है । इन्हें gaia कहते 
हैं । इसमें वे सब कृत्य सम्मिलित हैं जिन्हें अभिनय करनेबाले नाटक 
आरंभ करने के पहले रंग-शाला के AA को दूर करने के लिये 
करते हैं । भरत मुनि, ने अपने ame में इन बातों का वर्णन 
बिस्तार से किया है । उनके अनुसार सब से पहले नगाड़ा बजाकर 
इस बात की सूचना दी जाती है कि अब अभिनय का आरंभ होने 
वाला है । इसके अनंतर गानेवाले और बाजा बजानेवाले रंगमंच पर 
आकर अपने यंत्रों आदि को ठीक करते तथा उनके सुर आदि मिला 
कर उन्हें बजाते हैँ | gah अनंतर सूत्रधार रंगमंच पर फून छिटकाता 
हुआ आता है। उसके साथ एक सेवक पानी का पात्र और दूसरा 
द्र की ध्वजा लिए रहता है | सूत्रधार पहले उस जलपात्र खे पानी 
लेकर अपने को पबित्र करता और तब ध्वजा को हाथ में लेकर रंग” 
मंच पर टहलता तथा स्तुति-पाठ करता है । इस स्तुति-पाठ को नांदो 
कहते हैँ। इसके अनंतर वह उस देवता की स्तुति करता है जिसके उत्सव 
“के sqaq में अभिनय होनेवाला है अथवा राजा या ब्राह्मण की वंदना 
करता है। नांदी के समाप्त हो जाने पर “रंगद्वार” नामक कृत्य का 
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आरंभ होता है जिससे अभिनय के आरंभ की सूचना होती 2 । सूत्र- 
धार wale पढ़ता और इंद्र की ध्वजा की वंदना करता है। फिर 
gael और yal की प्रसन्नता के लिये नृत्य होता है और सूत्रधार, 
वि दूषक तथा सूत्रधार के सेवक में बात चीत होती है । अंत में नाटक 
के कथानक की सूचना देकर सूत्रधार विदूषक आंदि चले जाते हैं । 
| भरत मुनि के अनुसार इसके अन॑तर स्थापक का प्रवेश होता है । इसका 
रूप, गुण आदि सूत्रधार के ही समान होता है और यह अपने वेष से 
| इस बात का आभास देता है कि नाटक का विषय देवताओं से संबंध 
रखता है अथवा मनुष्यों से । यह सुंदर छंदों द्वारा देवताओं आदि की 
वंदना करता, नाटक के विषय की सूचना देता हुआ नाटक के नाम 
तथा नाट्यकार के गुण आदि का वर्णन करता और किसी उपयुक्त 
ऋतु का कीतेन करके नाटक का आरंभ करा देता È | 

भरत मुनि के पीछे के नाव्यकारों ने इन सब व्यापारों को बहुत 
सूक्ष्म रूप दे दिया है। धार्मिक seat का उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया है । 
उनके अनुसार अभिनय का आरंभ नांदी-पाठ से होता दै, जिसमें 
| देवता, maq तथा राजा की आशीवीदयुक्त स्तुति की जाती दै । 
इसमें मंगल वस्तु, शंख, चंद्र, चक्रवाक और कुमुद आदि का वर्णन 
रहता है तथा यह ८ या १२ पदों या पादों ( चरणों ) का होता है | 
वास्तव में ऐसी स्तुति को रंगद्वार कहना चाहिए | यह नांदी नहीं हे, 
क्योंकि इसमें तो अभिनय का अवतरण ही हो जाता है। नांदी तो नटों 
के बिना खरूप रचना किए मंगल-पाठ मात्र करने को मानना चाहिए | 
इसी विचार से किसी किसी नाटक की प्राचीन प्रतियों में इस स्तुति-पाठ 
के पहले ही यह लिखा मिलता है कि नांदी के अंत में सूत्रधार का प्रवेश 
होता है जिससे यह स्पष्ट है कि पीछे के नाख्यकार नांदी को देवल 
मंगल-पाठ ही मानते थे, यद्यपि यह संगल-पाठ, ऐसा gar था जिसमें 
नाटक के विषय का सूक्ष्म आभास मिल जाता था। जैसे मुद्रारातख के 
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नांदी में छुल-कपट की तथा मालतीम्राघव के नांदी में i रस को 

सूचना मिल जाती है। नांदी पाठ के अनंतर रंगद्वार का आरंभ होता 

है जिसमें स्थापक आकर काव्य की स्थापना करता है । यदि adia 

वस्तु दिव्य होती है तो देवता का रूप बनकर, यदि aa होती हैतो | 

मनुष्य का वेष धारण करके और यदि मिश्र होती है तो दोनों में से | 

किसी एंक का रूप घारंण करके आता है ag वस्तु, बीज, सुया | 

पात्र की सूचना देता है । यद्यपि शास्त्रों में इन सब विधानों के स्थापक 

द्वारा किए जाने का नियम है, पर वास्तव में यही देखन में आताहै | 

कि सूत्रधार ही इनको करता है | वही नांदी पाठ करता है और जिस 

उपलत्ष में अभिनय. होनेवाला है, उसका उल्लेख करके पारिपाश्वेक या | 

अपनी पत्नी अथवा विदूषक का आह्वान करके बात चीत आरंभ कर | 

देता है; तथा प्रायः किसी ऋतु आदि के वर्णन के साथ कवि तथा 

उसके नाटक की सूचना देकर प्रधान अभिनय का श्रीगणेश करा देता ` | 

| है । इन कृत्यों का संपादन करने में उसे भारती वृत्ति का अनुसरण 
करना चाहिए जिसमें दशकों का चित्त आकर्षित हो जाय | भारती 

बृत्ति का विवेचन आगे करेंगे । भारती वृत्ति के चार अंग साने | 

गए हैं-प्ररोचना, बीथी, प्रहसन और आमुख | जहाँ प्रस्तुत की प्रशंसा | 

करके लोगों की seer बढ़ाई जाती है, उसे “प्ररोचना” कहते हँ। । 

प्रशंसा चेतन और अचेतन के आश्रय से दो प्रकार की होती है।. 

देशकाल की प्रशंसा अचेतनाश्रय कही जाती है और कथानायक, 

कवि, सभ्य तथा नटों को प्रशंसा चेतनाश्रय । प्रशंसनीय कवि i 

प्रकार के होते हैँ--उदामत उद्धत, Ne एवं बिनीत | सभ्य भी दी तरह 
S$ a हैं--प्राथनीय और प्रार्थक । इनके लक्षण और उदाहरण के 
लियं देखिए रसाणव सुधाकार ( ३।१४५--१५० ) । उक्त प्ररोचना 
संक्षिप्त और विस्त भेद से दो प्रकार की होती है । संज्षिप्त--जै से 
रत्नावली में सूत्रधार का यह वचन” ; 
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“कवि ies निपुन अति भारी । गुणगाहक सब सभा मकारो । 

वत्सराज कर कथा मनोहर | तापर खेल करहि हम सुंदर ॥ 

इन चारन में एकहु बाता | होत सकल ga फल करि दाता। 

हम चारों पाई एक बारा। धन्य आज है भाग हमारा ॥? 

बालराप्रायण नाटंक की प्ररोचना विस्तृत है। बीथी तथा प्रहसन और 
उसके अंगों का वर्णन आगे होगा | इस प्रकार उत्कंठा बढ़ाकर वह नटी, 
पारिपाश्वंक या विदूषक से sega विषय पर बिचित्र उक्तियों द्वारा बाती- 
लाप करता और बड़े कौशल से अभिनय का आरंभ करा देता है। इसे 
आमुख कहते हैं । आपुल È IRAN और स्थापना नाम के दो भेद 
माने गए हैं। जिसमें कतिपय बोथ्यंगों का प्रयोग होता है, उसे प्रस्तावना 
आर जिसमें समस्त वीथ्यंगों का प्रयोग होता है, उसे स्थापना कहते है | 
ANT रस के नाढको में आमुख, वीर और अद्भुत रस के नाटकों में 
प्रस्तावना, तथा दास्य, बीभत्स आर रोद्र रस के नाटकों में स्थापना की 
योजना की जाती हे। यह कार्य तीन प्रकार से सम्पन्न क्रिया जा 
सकता है; अतः इसके तीन अंग हें | 

(`) कथोद्धात--जहाँ सूत्रधार के वचन या उसके माब को लेकर 
कोई पात्र कुछ कहता हुआ रंग-मंच पर आ जाता है और अभिनय 
फा आरंभ कर देता है । जैसे रत्नावली में सूत्रधार के इस पद को- 

‘Aaa जलनिधि मध्य सों, अरु दिगंत सों लाय। | 
मनचाही अनुकूल विधि, छन Az देत मिलाय l” 

दोहराता हुआ यौगंधरायण रंग-मंच पर आकर अपना कथन 
आरंभ कर देता है । यद तो सूत्रधार के aadi ही को लेकर उससे 
अभिनय का आरंभ करना है । जिसमें केवल उसा आव लिया 
जाता हे, उसका उदाहरण वे णीसंदार में है । सूत्रधार कता = 

“Raiga: प्रशमादरीणा = 
नन्दन्तु पांडुतनयाः az माघवेन। - 
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रक्तप्रसाधितडयुद: क्षतऽविग्रहाश्च 
TAI भवंतु कुरुराजसुताः AAC” 
इस पर भीम यह कहता हुआ आता R- AÈ दुरात्मा, यह मंगल- 
पाठ बृथा है । मेरे जोते जी धातराष्ट्रों का स्वस्थ रहना कैसा ९” 
(२) प्रवृत्तक या प्रवतेक--जहाँ सूत्रधार किसी ऋतु का aqa 
करे और उसी के आश्रय से किसी पात्र का प्रवेश हो । जैसे-- 
आसादित5प्रकट निर्मल चन्द्रहाखः 
qa: शरत्समय एष बिशुद्धकांतः | 
उत्खाय गढातमसं घनकालमुग्रं 
रामो दशास्यमिव dga बन्धुजीव: U” l 
इसमें शरत्समय और राम को तुलना करने के कारण शख्समय 
के आगम का वर्णन होते ही उसी समय राम का भी प्रवेश होता दै | 
(३) प्रयोगतिशय-जहाँ gaan प्रविष्ट होनेवाले पात्र का “यह देखे। 
इनके समान” या “यह तो अमुक व्यक्ति हैं” इस्यादि किसी ढंग से Atal | 
निर्देश करे, उसे प्रयागातिशय कहते हैं। जैसे मालविकाग्निमित्र è- | 
ee ' शिरसा प्रथम गृहा माज्ञा मिच्छमि परिषदः STA । 
दैव्या इव घारिण्याः Aag: परिजनोड्यम्‌ ॥ 
इस ज्छोक के द्वारा सुधार “मैं परिषद्‌ की आज्ञा को वैसे ही पूरा 
करना चाहता हूँ जैसे धारिणी देवी की आज्ञा के उनका यह परिजन 
यह कहता हुआ परिजन के प्रवेश की सूचना देता a । 
अथवा जैसे शाकुन्तल के-- 


तवास्मि गीतरागेण हारिणा saw हृतः । 

एष राजेब दुष्यन्तः सारङ्गेणातेरहा ॥ | 

eee इस शलोक में सूत्रवार ने अपनो उपमा खाच्षात्‌ दुष्यन्त सं ax 
उसके आने की सूचना दी है | 

साहित्यदर्पण में प्रस्तावना के पाँच Aq गिनाए हैं-डद्धातक) eal 
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द्वात, प्रयोगातिशय, qada और अवलगित | उद्धातक का यदव लक्षण 
दिया है--अभिप्रेत अर्थ के बोधन में असमर्थ पदों के साथ अपने 
अभिलषित अर्थ की प्रतीति कराने के लिये wet और पद जोड़ दिए 
जायें, वहाँ उद्ध/त% प्रस्तावता होती है । aa anaqa में सूत्रधार 
कहता है-- 

“Rag: सकेतुश्चन्द्रमसंपूणे मंडलमिदानीम्‌ 

अभिभवतुमिच्छति बलात्‌... .........” 

इसपर नेपथ्य से यहद कहता gal कि “मेरे जीते जी कोन चंद्र- 

गुप्त का अभिभव करना चाहता है” चाणक्य प्रवेश करता दै। कथोद्‌- 
घात वहो है जो ऊपर दिया गया दै। प्रयोगातिशय के ऊपर 
दिए हुए लक्षण से सादित्वदपेण का लक्षण भिन्न है । साहित्यदपण में 
प्रयोगातिशय का यह लक्षण दिया है-“यदि पक प्रयोग में दूसरा प्रयोग 
आरंभ हो जाय ओर उको के द्वारा पात्र का प्रवेश हो, तो वह प्रयोगा- 
Raa है ।” जैसे कुंदमाला में सुत्रधार नटी को बुज्ञाने जा ही रहा था 
/कि उसने नेपथ्य में आयो, इधर इधर? की आवाज सुनी | इस पर यह 
कहते हुए कि “कौन आर्यो को पुकारकर मेरी सहायता करता है? उसने 
नेपथ्य की ओर देखा और यह पद्‌ पढ़कर लक्ष्मण और सीता के प्रबेश 
की सूचना दी- 


लंकेशवरस्य भवने सुचिरं स्थितेति 

रामेण लोकपरिवादमयाकुलेन | 
निर्वासितां जनपदादूपि maat 

dat बनाय परिकषति लक्ष्मणोऽयम्‌ li 


जहाँ एक प्रयोग में किसी प्रकार के सादृश्य आदि की उद्‌ भावना 
के द्वारा किसी पात्र के प्रवेश की सूचना दी जाय, उसे अवलगित कहत 
दै । aa शकुंतला में सूत्रधार ने यह कहकर न 
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“तवास्मि गीतरागेण हरिणा प्रसभं Za.” 
एष राजेव gria: खारंगे णातिरंहसा ।।” 
दुध्यंत के प्रवेश की सूचना दी है | 
इससे स्पष्ट है कि दशरूपक का 'प्रयोगातिशय? बही दै जो साहित्य- 
दर्पण का अवलगित' है। कथोद्धात और उद्धातक में इतना ही भेद है कि एक 
में सूत्रधार के वचन या भाव को लेकर पात्र का प्रवेश होता है और 
दूसरे में सूत्रधार के अन्यार्थक कथन को अपने मन के अर्थ में लेता 
हुआ पात्र आता है । दोनों में जो कुछ अंतर है, वह यही है । 
नखकुट्ट का कहना दै कि नेपथ्य का बचन या आकाशभाषित 
सुनकर उसके आशय पर भो नाटकों में पात्रों का प्रवेश कराया जाता È | 
afiat और उनके अंग- वृत्ति शब्द का साधारण अर्थ है 
बरताव, काम अथवा ढंग । नाट्यशास्त्र में नायक नायिका आदि के 
विशेष प्रकार के बरताव अथवा ढंग को वृत्ति कहते हैं । प्रवृत्ति, वृत्ति 
तथा रीति ये तीन साहित्य विद्यो के डांग माने गए हैं । काव्यमीमांसा 
में इनक वणेन राजशेखर ने इस प्रकार. किया है“ तत्र वेषविन्यास- 
क्रम: प्रवृत्ति विलासऽविन्यासऽक्रमो वृत्तिः, बचनविन्यासऽक्रमो रीतिः। ” 
अर्थात्‌ विशेष प्रकार की वेश-एचना को प्रवृत्ति, विलास-प्रदंशन को 
बृत्ति और बचन--चालुरी को रीति कहते हैं । “साहित्यदर्पण के टीका: 
कार तकबागीश ने “वर्तेते रसोऽनयेर्तिं वृत्ति:?---जिस्कके कारण रस 
i हो--जो रसास्वाद का प्रधान कारण हो--बह वृत्ति दै-इस 
प्रकार का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ दिखलाया है | 
अब यह्‌ देखना चाहिए क्रि “विज्ञासडबिन्यास5 कपी afte:” इस 
वाक्य के विलास शब्द का क्या अर्थ है । विलास नायक के गुण को 
कहते हैं । 'साहित्य-दूपेण' में इसका यह लक्षण लिखा है-- . 
“far दृष्टिगेतिश्रित्रा विलासे सस्मितं वचः” 
अर्थात्‌ बिलास के चिह हैं--गम्भीर दृष्टि से देखना, निराली 
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चाल से चलना और मुस्कराकर बातें करना । एवं बिलास नायिका के 
स्वा भाविक अलंकारों में से भी एक है | वह है-- 

| यानस्थाना सनादीनां मुखनेऽत्रादिऽक्रमंणाम्‌ | 
| विशेषस्तु faa: स्यादिष्टसंदर्शनादिना । 

भाव ag है कि प्रियदम के दर्शन मिलने पर जो आने जाने में, 
उठने बेठने में, हँसने बोलने में, देखने सुनने में एक प्रकार का निराला- 
| पन आ जाता है, एक तरह की अदा पैदा हो जाती है, उसे बिल्लास 
| कहते हैं ¦ इन लक्षणों के अनुसार बोल चाल, उठक वैठक के अनोखे 
ढंग को ही दिलास sear उचित जान पड़ता है | 

अतः gan यह सिद्ध हुआ कि नाट्य में यथार्थता और sas 
द्वारा सजीवता लाने का प्रयत्न करते हुए नट और नटी सभी पात्रों 
के afas, आंगिक, आहार्य और सात्विक चारों प्रकार के अभिनय 
की और प्रसंगालुकूल दृश्यों के प्रदर्शन की उस विशेषता को afer 
कहते हैं जो नाटकीय रस की अनुभूति में मुख्य सहायक हो | ag बृत्ति 
| चार प्रकार की होती दै--भारती, कैशिकी, aad और आरभटी | 
इनके विषय में भरत मुनि ने लिखा है- 
| एवमेता बुधैक्ष या बृत्तयो नाट्यपातर: | 
3 अथात्‌ इन वृत्तियों को नाट्य की माताएँ समझना चाहिए । इनमें 
से पहली शब्द-बृत्ति और शेष तीन अर्थ:वृत्तियाँ कही जाती हैं। पहली 
को शब्द-बृत्ति इसलिये कहते & कि उसमें afas अभिनय की ही 
अधिकता रहती हे, उसकी योजना के लिये किसी विशेष दृश्य की 
अवतारणा करने की आवश्यकता नहीं होती | अन्य वृत्तियों में नृत्य, 
. गीत, वाद्य तथा भिन्न भिन्न रसों के अनुरूप भाव और दृश्य भी दिख- 
लाए जाते हैं। भारतो ऋग्वेद, सात्वती यजुर्वेद, कैशिकी सामवेद और 
आरभटी अथर्वेद्‌ से उत्पन्न मानी गई हे । इसका कारण यह है कि 
वेद के कई सूरो में संलाप के ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सूक रूप से 
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नाटक का बीज निहित है । जैसे सरमा और पणियों का संवाद (क्र० 
१०।१०८), विश्वामित्र ओर नदियों का संवाद (ऋ० ३॥३३), इत्यादि। 
अतएव भारती वृत्ति का यह लक्षण किया गया है-- 
भारतीसंऽस्क्ृतऽप्रायो वाग्व्यापारो नटाश्रयः। 
दशरूपक ३-५। 
अर्थात्‌ जिसके प्रयोगकर्ता नट हों (नटियों नहीं), जिसमें संस्कृत की « 
प्रचुरता हो, उस वाग्व्यापार-ब्रातचीत-को भारती कहते हैं । लक्षण | 
का वागृव्यापार शब्द ध्यान देने योग्य है । यों ही सक्र, शौर्य, दया | 
आदि सात्विक भावों से सम्बन्ध रखनेवाली सात्वती की देवमन्त्रों स 
qu ag से, नृत्य-गीत-हुल कैशिकी की संगीतमय साम से और 
बघ, बन्ध, संग्राम, क्रोध, इन्द्रजाल माया आदि उद्धत तथा भीषण 
भावों से भरी आरभटी की मारण, मोहन उदच्चोटन आदि आभिचारिक 
क्रियाओं के वणेन से व्याप्त अथव से उत्पत्ति मानना उचित ही है। । 
भारती वृत्ति और वीथ्यंग--इस विवरण से संबंध रखता | 
हुआ भारती वृत्ति और वीथ्य गो का विषय है जिसमें बहुत गड़बड़ | 
(दुखाइ पड़ती है । जहाँ तक पता लेग सका, है नाट्यशास्त्र के किसी | 
आचारं ने इसको स्पष्ट करने का उद्योग नहीं किया है। भारती वृत्ति | 
का लक्षण दशरूपक में यह दिया है-- 
भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नटाश्रयः | 
भेदैः प्ररोचना युक्तेवीथी प्रहसनामुखैः | 
| | भारती वृत्ति वह है जिसमें dena में बाग्व्यापार हो, जो 
नट के आश्रित हो तथा जिस के प्ररोचना के अतिरिक्त वीथी, प्रहसन 
att आमुख भेद हाते हैं | 
` साहित्यदर्पण में इसका लक्षण इस प्रकार दिया है-- 
आरती. GHIA वाग्व्यापारो नराश्रयः | 
तस्याः प्ररोचना वीथी प्रहसनामुखे ॥ 
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अंगान्यत्रेन्मिखीकार dgaienas रेव १९००९०० ee 
भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में भारती वृत्ति का वर्णन इस कार किया ह~ 
या वाकूप्रधानं पुरुषोपयोञ्या 
| त्रीर्वाचता संस्क्कत वाकयथुक्त। । 
| AARAA: प्रयुक्ता 
| सा भारती नाम wag वृत्ति: ॥ 
अब यदि dat लक्षणों को मिलाया जाय, तो यह स्पष्ट हो जावा 
| है कि भारती वृत्ति za नाव्य शेली या भाषा-प्रयोग की विशेषता को 
| कहते हैं, जिसका प्रयोग भरत अर्थात नट लोग करते हैं (नटियाँ नहीं) 
और जिसमें dena आषा के बाक्यों की अधिकता रहती है । यदि ag 
| लक्षण ठीक माना जाय, तो ARAI का “नराश्रय:” पाठ ठीक 
न होकर “नदाश्रय:” पाठ ही ठीक जान पड़ता है; क्योंकि agaaa: 
प्रतीत होता है कि आरंभ में नट लोग सभासदों को प्रसन्न करने 
तथा उनके सन को मुग्ध करके अभिनय की ओर आकृष्ट करने के 
लिये इस का प्रयोग करते थे । पीछे से नाटक के और और sidi में 
| भी इस के प्रयोग का विधान होने लगा, जिससे इसके मूल को बदल 
कर “नटाश्रयः” का “नराश्रयः” पाठ माना गया। प्ररोचना और 
| SJA को इसका अंग मानने के कारण भी यही सिद्धांत निकलता è 
| कि आरंभ में नट लोगों के द्वारा नाटक की प्रस्तावना के समय at 
इसका प्रयोग होता था । यह कहा जा चुका है कि '्ररो चना! प्रस्तुत 
विषय की प्रशंसा करके लोगों की उत्कंठा बढ़ाने के कृत्य को कहते हैं; 
अर आपस की बात चोत के द्वारा कौशलपूवेक मुख्य अभिनय के 
आरम कराने के कृत्य को आमुख कहते हैं । अतएव इन दोनों का 
आरम्भ के समय प्रयोग होना ठीक ही है । पर अब प्रश्न यह है कि 
महसन और बीथी दोनें किस प्रकार प्रस्तावना के 'लिये उपयुक्त भारती 
त्ति के अंग माने गए हैं । प्रहसन तो एक प्रकार का, RPA | | 
HOOD का 
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है जिसमें एक दी अंक होता है तथा जिसमें हास्य रस की प्रधानता रहती 
है । वीथी भी एक प्रकार का रूपक है । उसमें भी एक ही अंक होता 
है तथा शगार रस की प्रधानता होती दै । प्रहसन और वीयी दोनों 
में वृत्तांत कवि-करिपत होता है। ऐसा जान पड़ता है कि आरंभ में 
प्रहसन और वीथी भी प्रस्तावना के अंग मात्र थे; अथौत्‌ हँसी या मसखरे- 
पन की बातें कहकर अथवा उनके विशेष प्रयोग से युक्त किसी छोटे 
से कथानक को लेकर तथा शगार रसयुक्त और बिचित्र दक्ति प्रत्युक्ति से 
पूर्ण किसी कहिपत बात को लेकर अभिनय देखनेवालों का मन प्रसन्न 
किया जाता था | ऐसा जान पड़ता है कि प्रस्तावना के समय अनेक 
उपायों से सामाजिको के चित्त को प्रसन्न करके अभिनय देखने की ओर 
उनकी रुचि को salsa और उन्मुख करना नटों का बड़ा HUSA समभा 
जाता था। पीछे से प्रहसन और वीथी रूपक के स्वतंत्र भेद्‌-विरोष 
माने जाने लगे | अथवा aE भी हो सकता है कि जिस प्रकार आज कल 
कभी कभी किसी अन्य रस के नाटक के आरंभ, मध्य अथवा अन्त में 
दशकों के मनोविनोद के लिये प्रहसन (Farce) का खेल किया जाता है, 
उसी प्रकार प्राचीन समय में भी, विशेषतः नाटकों के आरम्भ में और 
कभी कभी बीच बीच में भी, केवल प्रहसन ही के नहीं किन्तु तत्सटशा 
वीथी के भो अंगों का प्रयोग होता था । अतः बीथी और प्रहसन को 
अन्य नाटकों के अंग एवं स्वतंत्र रूपक मानने में कोई आपत्ति नहीं 
देख पड़ती | वीथी में वीथ्यंगो का प्रयोग आवश्यक और अन्य रूपकों 
= में इनका प्रयोग ऐच्छिक माना गया है। अतः यह नियम नहीं है कि सभी 
रूपको में प्रहसन अथवा वीथी के अंगों का प्रयोग होना ही चाहिए | 
वीथ्यंग १३ माने गए हैं जिनका विवरण इस प्रकार है-- 
(१) WAS शब्द तथा उनके पयौयवाची अन्य शब्दों का अर्थ 
समझने के लिये जो 'प्रश्नोत्त रमाला हो अथवा वस्तु बिशेष के ज्ञान के 
लिये जो प्रश्नोत्तरमाला हो, उसे उद्धात्मक कहते हैं | 
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(२) अवलगित-जहाँ एक के साथ सादृश्यादि के कारणा दूसरे कार्य 
का साधन हो या प्रस्तुत व्यापार में कोई दूसरा हो व्यापार हो जाय । 
साढित्यदर्पणकार ने इन दोनों को प्रस्तावना के भेदों के अंतर्गत 
आना है और वीथ्यंगों में भी इनका उल्लेख किया है | 
९ ( ३ ) प्रपंच--असत्कर्तों के कारण एक दूसरे की उपहास- 
पूण प्रशंसा | 

(४ ) त्रिगत--जिश्षमें शब्दों को श्रुतिसमता (एक से उच्चारण) 
के कारण अनेक अधोँकी कल्पना हो | इसकी सत्ता पूर्वरंग में नटादि 
तीन पात्रों के संलाप से होती है । 

(५ ) छलन--देखने में प्रिय पर वास्तव में अप्रिय वाक्यों द्वारा 
धोखा देना। अन्य mar के मत a किसी के कार्य को लक्ष्य 
करके धोखा देनेवाले हास्य अथवा रोषकारी वचन बोलना gaa है | 

( ६ ) वाक्केली--किप्ती वक्तव्य बात को कहते कद्दते रुक जाना 
अथवा दो तीन व्यक्तियों की द्वास्य-जनक उक्ति प्रत्युक्ति | कुछ लोगों 
का कहना है कि जहाँ अनेक प्रश्नों का एक ही उत्तर हो, उसे मी 
वाक्केली कहते हैं | 

( ७ ) अधिवज--दो व्यक्तियों का बढ़ बढ़कर बातें करना | 

(< ) गंड--प्रस्तुत विषय से संबंध रखने पर भिन्न अर्थका 
Gls लरायुक्त वाक्य । | 

( ९ ) अवस्यंदित—प्लीधे सीधे कहे हुए किसी वाक्य का दूसरे 
ही प्रकार से अथ लगा लेना । 

( १० ) नालिका--एऐसी पहेली जो हवास्यपूर्ण दो और जिसका 
भाव गूढ़ हो । 

(११) असत्यलाप--बे-सिर पैर की बात कुना अथवा ऐसा 

| उत्तर देना जो असंबद्ध हो; या मूखे के आगे ऐसे द्वित-बचन कहना जिन्हें 
तह न समभता हो | 
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(१२) व्याह्मर--दूसरे का प्रयोजन सिद्ध करने के लिये हास्य- 


-qq झर ज्ञोभकारी वचत्त कहना | 

(१३) सृदब--जक्षो दोष गुण और गुण दोष समक पढ | 

एक विचित्र बात है । इन वीथ्यंगो के जितने उदाइरण नाट्य ग्रंथों में 
मिलते हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो वीथी नामक किसी रूपक 
विशेष से लिया गया हो ओर जिसमें इन सब अंगों का प्रयोग दिखाया 
गया हो, यद्यपि मालबिक्रा और माधवी नास की दो वीथियों का 
उल्लेख मिलता है। इसका कारण उन वीधियों की अप्रसिद्धि ही 
जान पड़ती दै । बीथ्यंगों का जो वित्रण ऊपर दिया गया है, उससे 
स्पष्ट है कि ये सब ऐसे प्रयोग हैं. जिनले प्रायः दास्य रस का इद्रेक होता 
है और जो सुननेवालों के हृदयों को Base करके आनंद में निपग्न 

र देते हैं। झातएब हमारे विचार में आरस्भ में बीथी और प्रहसन 
प्रस्तावना के ऐसे अंगों को कहते थे जिनमें हँसी या मसखरेपन की 
बातें अधिक रहती थीं और जो सामाजिकों के चित्त को प्रसन्न करके 
अभिनय देखने की ओर उनकी रुचि को saa करने में समर्थ 
होते थे। धनंजय ने अपने दशखपक में इन १३ वीथ्यंगों का उल्लेख 
करके स्पष्ट लिख भी दिया है-- 
एषामन्यतमेनार्थ पात्र चाक्तिप्य सूत्रशृत्‌। 
प्रस्तावनान्ते निगच्छेत्ततों बस्तु प्रपंचयेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ इन सब ( वीथ्यंगों ) के द्वारा सूत्रधार अर्थ और पात्र 
का प्रस्ताव करके प्रस्तावना के अंत में चला जाय और तब बस्तु का 
प्रपंचन आरंभ हो । साहित्यदर्पण-कार के अनुसार बोथी के अंग दी 
मरहसच म भी अंग हो सकते हैं । शाँ यह भेद अवश्य है कि वीथी में 
उनकी योजना अवश्य होनी चाहिए; पर प्रहसन में उनकी सत्तां 
ऐच्छिक होती है | किंतु रसाणव-सुधाकर में प्रहसन के इनसे भिन्न दस 
ओर ही अंग माने गए हैं | यथा--झवलगित, अवस्कन्द्‌, व्यवहार) 
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विप्रलम्भ, उपपत्ति, भय, अनुत, विश्रान्ति, गद्रदवाणी ओर प्रलाप । 
इनके लक्षण और उदाहरण के लिये देखिए taro (३।२७०) । 

इस प्रकार प्रस्तावना द्वारा मुख्य अपिनय का आरंभ होना 
चाहिए | मुख्य अभिनय में सब से आवश्यक वात अंतिम फल की 
प्राप्ति है इसके स्थिर करने में नाटककार को बड़े सोच विचार से काम्न 
लेना चाहिए ister कि हम पहले कह चुके हैं, 


7 


नाटक केवल आमोद- 
प्रमोद और मन-बहलाव के उपादान हैं । इनले ये सब बातें तो प्राप्त 
होती दी हैं और होनी भी चाहिएँ, पर साथ ही ये उच्च, उपकारी तथा 
उपदेशक्य आदश का चित्र भी उपथित करते हैं। जीवन की व्याख्या 
इनके द्वारा अवश्य होती है, पर जीवन केसा होता है, यही उद्देश्य नहीं 
होना चाहिए; वरन यह दिखाना चाहिए कि जीवन कैसा होना चाहिए 
आर श्त्तम से उत्तम केसा. हो सकता है । इसी fea wer गया है करि 
अभिनय द्वारा अर्थ, धर्म और काम की प्राप्ति होती है। फल का 
निश्चय हो जाने पर नाटककार को अवशद्याओं, अथ-प्रकृतिप्रों तथा 
dfai के अनुसार विचारपूर्वक उनकी रचना करनी चाहिए | 
सुंध्यंतर--उछ wast का मत है कि संधियों के sana 
उपसंधियाँ, अन्तर संधियाँ या संध्यंतर भी होते हैं । इनका उद्देश्य भी 
व्यापार-श्रृंखला की शिथिलता को दूर कर उसे अग्रसर करना और 
चमत्कार लाना होता है | ये अंतर संधियाँ २१ बत्तलाई गई हैं; यथा-- 
(१) साम-अपनी अनुवृत्ति को प्रकाशित करनेवाला प्रिय वाक्य, 
(२) दान--अपने प्रतिनिधि स्वरूप भूषणादि का समर्पण, (३) भेद- 
कपट वचनों द्वारा सुहृदों में भेद डालना, (४) दंड--अबिनय को छुन 
या देखकर डॉटना, (५) प्रत्युत्पन्नमति, (६) वघ- दुष्ट का दन, 
(७) गोत्रस्खलित-नाम का व्यतिक्रम, (८) ओज-निज शक्ति के सूचक 
वचन, ( ९) धी-इष्ट के सिद्ध न हो जाने तक चिता, (१०) क्रोध, 
(११) साहस, (१२) भय, (१३) माया, (१४) संबृत्ति-अपने कथनको 
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९४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
far, (१५) श्रांति, (१६) दूत्य, (१७) देत्ववधारण-किसो हेतु से 
कोई निश्चय, (१८) खप्न, (१९) लेख, (२०) मद, (२१) चित्र । इनमें 
से खप्न, लेख और चित्रादि का प्रयोग प्रायः देखने में आता है । | 

आरंभ में कार्य-व्यापार पर ध्यान देकर विष्कंभक का प्रयोग | 
करना चाहिए; अथौत्‌ वस्तु का जो विशेष भाग अपेक्षित तो हो पर | 
साथ ही नीरस भी हो, उसे छोड कर शेष अंश का अभिनय दिखाना | 
चाहिए और उस अपेक्षित अंश को विष्कंभक में ले जाना चाहिए । | 
qig जहाँ सरस वस्तु का आरंभ से ही प्रयोग हो सकता हो, वहाँ | 
आमुख में की गई सूचना का ही आश्रय लेकर काय आरंभ करना 
चाहिए । 

अंक में नायक के कृत्यों का प्रत्यक्ष वणन रहता है, अतएव उसे 
रस और भावपूर्ण दोना चाहिए । अंकों में अवांतर कायं तो पूरा हो 
जाना चाहिए, किंतु fag लगा रहना चाहिए; अर्थात्‌ मुख्य कथा ढी 
समाप्ति नहीं होनी चाहिए । एक अंक में एक ही दिन की कथा आनी | 
चाहिए । एक के अनंतर gat अंक की रचना अवस्था, अर्थे-प्रकृति) | 
संधि, उसके अंग तथा अर्थोपक्षेपकों को ध्यान में रखकर करनी 
चाहिए। जिस काव्य में पाँच अंक तक होते हैं, उसे नाटक और जिक्मे 


इससे अधिक दस अंरु तक होते हैं, उप्ते महानाटक कहते हैं । , 

कुछ शाखकारों ने अंक के मध्य में आनेवाले अंक को गर्भाक 
कहा है और लिखा है कि इसका प्रयोग रस, वस्तु और नायक का 
उत्कष बढ़ाने के लिये होना चाहिए । इसमें =| झौर आमुख 
आदि अंग होते हैं तथा बीज ओर फज्ञ का स्पष्ट आभास होता दै | 
यह देखने में आता है कि किली नाटक के अंतर्गत जो दूसरा नाटक 
होता है, वह गर्भाक, में दिखाया जाता है; Fa प्रियदर्शिका के तीसरे 
शंक में वासवदत्ता का अपनी सखिया झारा वत्सराज से अपने qa 
प्रेम्न-कत्यों का अभिनय कराना; अथवा उत्तर-रामचरित में वाल्मीकि 
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ऋषि का राम-लक्ष्मण के सम्मुख सीता के दूसरे वनत्रास की कथा 
अप्छराओं द्वारा दिखाना; अथवा बालरामायण में सीता-खयंवर का 
प्रदशन | 

भाषा-प्रयोग--नादय शास्त्रों में इस वात पर भी विचार किया 
गया है कि पात्रों को किस भाषा में बोलना चाहिए । साधारणतः दो 
विभाग किए गए g-dega और प्राकृत। अनीच पुरुषों, संन्यासितियाँ, 
योगियों और कहीं कहीं महादेवी और मंत्रियों की कन्याओं तथा वेश्याओं 
के लिये dega में बोलने का विधान है । रसाणव सुधाकर में लिखा 
है कि संस्कृत का प्रयोग देवताओं, मुनियों, नायकों, श्राह्मणों, 
afaa, auai, शूद्रो मंत्रियों, कंचुकियों, संन्थासियों, विट आदि धूर्तो 
तथा योगियों को करना चाहिए। उसमें यह भी लिखा है कि sgi कहीं 
रानियां वेश्यां, मंत्रि-कन्याओं, पढी लिखी स्त्रियों, योगिनियों, 
अप्घराओं तथा शिह्पकारिणियों को संस्कृत भाषा के प्रयोग को आज्ञा 
दी गई है। प्राकृत के अनेक भेद और उपभेद मानकर उनके प्रयोगों 
के नियम दिए गए हैं। साधारणतः feat को प्राकृत में ही बोलना 
चाहिए | मध्यम और अधम लोगों को शोरसेनी, नीचां को मागधी, 
Ua तथा पिशाचों को पैशाची और चांडालों आदि को अपभ्रंश 
बोलनी चाहिए । इन नियमों में बहुत कुछ मतभेद है | साहित्यदपण- 
कार ने एक एक जाति के लोगों के लिये एक एक भाषा तक का निर्देश 
कर दिया हे। पर गिनती faa गिनाते हारकर यह कद दिया 
है कि “यद्देश्यं नीच पात्रं तु तदेश्यं तस्य भाषितं ।” अथोत्‌ नीच पात्र 
जिस देश का हो, उसकी भाषा भी उसी देश की होनी चाहिए । “कार्य 
तश्चो त्तमा दिना कार्यो भाषा विपर्ययः ।-ऽत्तम पात्रों की भी भाषा प्रयोज ह- 
युसार बदल देनी चाहिए । इससे यही सिद्धांत निकलता है कि आचायों 
का यही उद्देश्य था कि अभिनय में बातचीत ऐसी हो जिसमें वास्त- 
विकता का अनुभव होने लगे | भाषा-विभाग के मूल में यही fagra 
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निद्वित है। पर आगे चलकर नाटक लिखनेबाले लकीर के फकीर 
हो गए; और बोलचाल की आघा में केला परिवतेन हो गया, इसका ध्यान 
न रख कर उसी पुरानी पद्धति का अछुकरण करतं रह | 

निदेश परिमापा--साधारणतः सब लोग सब का नाम लेकर 
नहीं बुला सकते | इस में सदा से बड़ों, छोटो आर बराबरवालों का 
बिचार रखा गया है और शिष्टता तथा बिनय के अलुरोध से सब देशों 
में अपने अपने ढंग की प्रथा प्रचलित है । हमारे नाठ्यकारों ने भी 
इस प्रथा का आदर किया है और इसके नियम बता दिए हैँ। ये 
नियम तीन विभागों में विभक्त हो सकते हैं; अथौत्‌ पूज्य, कनिष्ठ और 
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९८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
गुरुजन अन्यजन शिरप अथवा अ- 
धिकार का नाम 
लेकर, या भद्र, 
अद्र धुख 
नीच हंडे 
अति नीच हंजे 
्त्रामी wea “ATA लेकर 


नाम-परिभाषा- नाट्य शास्त्रों में इस बात का भी विवेचन 
किया गया है कि कैसे पात्र का कैसा नाम रखना चाहिए। जैसे वेश्याओं 
के नाम ऐसे रखने चाहिएँ जिनके अंत में दत्ता, सिद्धाया सेना 
शब्द हों; जैसे वसंतसेना। रसार्णब-प्रभाकर में इसका विस्तृत awa 2 | 

रग-शाला--इस संबंध में बड़ा मतभेद है कि प्राचीन 
समय में रंगशालाएँ बनती थीं या नहीं। शास्त्रकारों ने जो कुछ 
विवेचन किया है, उससे यह पता चलता है कि नाटक अभिनय 
के लिये रचे जाते थे। पर साथ ही ऐसे नाटक भी होते थे जो कहने 
के लिये तो दृश्य काव्य के अंतर्गत गिने जा सकते थे, पर वास्तव में 
जिनका आनंद पढ़ने में ही आता था | पद पद पर श्लोकों की भरमार 
सजीवता और = का मूलोच्छेद करनेवाली दोती दै | 
इस अवस्था में इस सिद्धांत पर पहुँचे बिना संतोष नहीं होता कि कुछ 
नाटक तो अवश्य अभिनय के लिये रचे जाते थे; पर साथ ही ऐसे 
नाटकों की भी रचना होतो थी जो केवल पढ़े जाते थे और जिनका 
अभिनय या तो हो हो नहीं सकता था, या यदि होता भी होगा तो वह 
अस्वाभाविक जान पड़ता होगा | पर इसमें संदेह नहीं है कि प्राचीन 
समय में रंगशालाएँ बनाई जाती थीं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शाख 
में यह बतलाया है कि रंगशलाएँ, जिनको उन दिनों में. aag कहते 
थे, कितने प्रकार की होती थीं आर किस प्रकार बनाई जाती थीं | भरत 
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सुनि के अनुसार प्रेज्ञागृद तीन प्रकार के होते थे-विक्कृष्ट, चतुर और 
sae | विकृष्ट प्रेत्तागृद्‌ सब से अच्छा होता है और ag देवताओं के 
लिये है । उसकी लंबाई १०८ am होती है । चतुर प्रेक्षागृह मध्यम 
श्रेणी का होता दै और उसकी लंबाई ६४ हाथ तथा चौड़ाई ३२ हाथ 
दोती दै। sae त्रिकोण या त्रिभुजाकार होता है और az निकृष्ट 
माना जाता है | च तुर राजाओं, धनवानों तथा सब ताधार ण के लिये 
होता हे और sae केवत आपस के थोड़े से मित्र या परिचित 
बेठकर अभिनय देखते हें । सभी प्रकार के प्रेज्ञागरों का आघा स्थान 
दशकों के लिये और आधा अभिनय तथा पात्रों के लिये नियत रहता 
है । रंग-मंच का सब छे पिछला भाग रंगशीर्ष कहलाता है जो छः खंभों 
पर बना होता है और जिसमें aie के अधिष्ठाता देवता का 
पूजन होवा है । इसमें से नेपथ्य गृह $ में जाने के लिये दो द्वार 
होते हैं । 

रंगमंच के Gat और दीवारों आदि पर बहुत अच्छी नकाशी 
और चित्रकारो होनी चाहिए और स्थान स्थान पर वायु तथा प्रकाश 
आने के लिये झरोखे होने चाहिएँ । रंगमंच ऐसा होना चाहिए जिसमें. 
आबाज अच्छी तरह गूँज सके | बह दो खंड का भी होता है । ऊपर- 
वाले खंड में स्वगं आदि के दृश्य दिखाए जाते हैं | रंगमंच के खंभों पर 
नक्काशी के साथ पशुओं, पक्षियों आदि के चत्र खुद्दे होने चादिएँ और 
Wat पर qa, जंगलों, नदियों, मंदिरों, अट्टालिकाओं आदि के 
सुंदर चित्र बने होने चाहिएँ । भिन्न भिन्न वर्णों के दशकों के लिये 


० y~ NS ALS Se 
भिन्न भिन्न स्थान होने चादिएँ । ब्राह्मणों के बंठने का स्थान सब सं 
SEARS डान नद Se ee जी न ताम नकि 


+ कुछ विद्वानों ने नेपथ्य शब्द की व्युथति पर विचार करके यह सिद्वात निकाला है 
कि यह रंगमंच से नोचा होता था। यदि यह ठीक माना जाय तो पात्रों के रंगमंच पर प्रवेश के 
लिये' (गावतरण” शब्द इसके डोक विपरीत भाव को प्रकट करेगा । VT ज्ञान पड़ता है कि 
रंगमंच के बनाने में आवश्यकतानुसार नेपथ्य बना लिया जाँता था । नोचाई ऊं चाई के 
किसी adag और व्यापक नियम का पालन नहीं होता था । | > 
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आगे होना चादिए और संकेत के लिये वहाँ सफेद रंग के खंभे होने 
चाहिएँ! उनके पीछे चत्रियों के dsa का स्थान हो जिसके a लाल 
हों । उनके पीछे उत्तर-पश्चिम में वैश्यं के लिये चौर च्तर'पूम सें श 
के लिये स्थान हो, और इन दोनों स्थानों के खंभे क्रमशः पीले और 
नीले हों । थोड़ा सा स्थान अन्य जातियों के लिये भी रक्षित रहना 
चाहिए | यदि अधिक स्थान की आवश्यकता हो तो ऊपर दूसरा खंड 


भी बना लेना चाहिए । इस विवरण से यह स्पष्ट विदित होता है. कि ' 


aaas में रंगशाला आदि के बनाने के विधान थे । प्रायः जब्र राज- 
महलों में नाटकों को अभिनय होता होगा, तब साधारणतः रंगमंच की 
रचना कर लो जातो होगी। 


यह तो भारतीय रंगशाला की अवस्था थी | ऐसा विदित होता है 


`~ 


कि पीछे से इन रंगशालाओं के निप्तोण के ढंग पर विदेशीय प्रभाव 


~ 


भी पड़ा । बहुत दिन हुए, सरगुजा रियासत के रामगढ़ स्थान में दो . 


पहाडी गुफाओं का पता लगा था। उनमें से एक गुफा में एक प्रेक्षाइणु ह 
बना है जो कई बातों में यूनानी नाटक-शालाओं से मिलता èI उस 
प्रेज्ञागृह में कुछ चित्रकारी भी है जो बहुत दिनों की होने के कारण 
बहुत कुछ मिट गई है; और जो कुछ अंश बचा है, उससे विदित 
होता है कि वह अंश कई बातों में अरत मुनि के नाट्य शाख में बतलाई 
हुईं चित्रकारी से मिलता है । प्रेज्ञागृह के संबंध में पास की दूसरी गुफा 
के भीतर अशोक लिपि में एक लेख भी E है। पुरातत्त्ववेत्ता भों 
का मत है कि वह शिलालेख और गुफा ईसां से कम से कम तीन सौ 
वर्ष पहले की है । शिलालेख से पता चलता दै कि वह गफा सुतनुका 
नामक किसी देवदासी ने नत्तेकियों के लिये बनबाई थी | ऐसा अवुः 
मान होता है कि उन दिनों जहाँ भारतवर्ष में देशी ढंग के अनेक प्रेक्षा- 
गृह बनते थे, वहाँ किसी नत्तेकी ने यूनानी ढंग की नाव्यशाला भी, 
एक नई चीज सममकर बनवा ली होगी । पहली गुफा में तो नाटक 
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भारतीय नास्यब्शासत्र १०१ 
होते होंगे और दूसरी गुफा में नट और नत्तेकियाँ आदि रहती होंगी । 
इसमें संदेह नहीं कि भारतीय ढंग के प्रेक्षागदों के रहते हुए भी यनानी 
ढंग की नाख्यराला तभी बनी होगी जब भारतीय ढंग के प्रेच्चागदो 
की बहुत अधिकता हो गई होगी और लोगों की रुचि किसी नए ढंग के 
्रेच्षागुद की ओर हुई होगी । 

रंगमंच के पीछे एक परदे के रहने का भी उल्लेख मिलता है 
इसे यवनिक्रा या जवनिञ्चा कहा गया है । इस श आधार पर 
कुछ लोगों ने यह अनुमान fea है कि भारतीय नाटकों का आधार 
यूनानी नाटक हैं; पर इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता । इस 
शब्द केआघार पर afas से अधिक यही कहा जा सकता है कि जिस 
कपड़े का यह परदा बनाया जाता था, AZ aaa देश ( यूनान ) से 


आता होगा | इस परदे को हटाकर नेपथ्य से आ जा सकते थे | इसके 


, गिराने या चढ़ाने का कोई प्रमाण नहीं मिच्रता। कहीं हीं az भी लिखा 


मिलता है कि fra अभिनय का जो रस प्रधान हो, उसी के अनुसार 
परदे का रंग भी होना चाहिए । भिन्न भिन्न cal के सूचक भिन्न भिन्न 
रंग माने गए हैंजैसे रौद्र-लाल, भयानक-काला, हास्य-श्वेत, AN- 
श्याम, करुण-ऋपोत (खाकी); अद्धत-पीत, बीभत्स-तील झर बीर- 


` हेमवर्ण ( सुनहला) | Ped) किसी आचाय का यह भी कहना है कि 


E अवस्थाओं में परदा लाल ही रंग का होना चाहिए | 

नाट्य, वेषभूषा आदि अभिनय का मूल उद्देश्य यही है कि 
जो कुछ दिखाना हो, उसे स्पष्ट करके दिखाया जाय । इसी को नाट्य 
कहा भी गया है । पर ऐसा जान पड़ता है कि अभिनय में बहुत सी 
बातें केवल उनका नाट्य करके बतला दी जाती थीं। जैसे यदि कहीं 
यह दृश्य दिखाना हो कि नदी पार करना है; तो इसके लिये यह आवश्यक 
नहीं माना गया है कि रंगमंच पर जल का प्रवाह हो और पात्र sat 
से होकर जाय | बरन्‌ कपड़ों को उठाकर कमर में बाँध लेने तथा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 3 


~ 


@ 


—————< rll फी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०९ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


हाथों से ऐसा नाट्य करने से कि मानों पानी में से हलकर या तेरकर 
जा रहे हैं, इस कृत्य की पूत मान ली जाती थी । इसी प्रकार यदि 
रथ पर चढ़ने, उतरने का अभिनय करना हो तो उसका नाट्य करना 
ही अलम्‌ था । वास्तव में रंगमंच पर रथ के लानेया उस पर चढ्ने 
आदि की आवश्यकता नहीं थी | सारांश यह है कि शरीर के प्रत्येक 
अंग का प्रयोग करके वास्तविक कृत्य की सूचना दे देने का बिधान 
किया गया था, और ऐसा जान पड़ता हे fs qaq इन संकेतों को 
सममकर अभिनय का आनन्द उठा सकते थे । वेषभूषा 
आदि फे संबंध में भी विवेचन किया गया है । कपड़ों का रंग तक 
गिनाया गया है; जैसे आभीर कन्पाएँ नीले रंग का कपड़ा पहने रहें; 
धर्म कृत्यां के समय सफेद रंग का कपडा हो; राजा आदि भड्कीले 
सा के कपड़े पहनें इत्यादि । चेहरे को रैंगने का भी विधान है; जेसे- 


sia, द्रविड़, कोराल, पुलिंद असित रंग के, शक, यवन, पहव, वाह्लीक 


गौर वर्ण के तथा पांचाल, शौरसेन, मागध, अंग, वंग आदि श्याम रंग 
के दिखाए जायं । शाद्रों और वेश्यो का म श्याम रंग हो; पर ब्राह्मण 
और क्षत्रिय गौर बण के हों । सारांश यह है कि डस समय की स्थिति 
तथा अभिनय के प्रतिबंधों को ध्यान में रखकर जहाँ तक संभव था, 
वहाँ तक बास्तविकता तथा सजीश्रता लाने के | पर विचार किया 
गया है; और नियम बनाए गए हैं । 

[ क्रमशः ] 
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(५) महाकवि भूषण 


[ लेखक--पंडित भागीरथप्रसाद दीक्षित, काशी ] 


x 


MMe Kersh भूषण का हिंदी साहित्य में एक मुख्य स्थान 
HA है । हिंदी पत्रिकाओं में आजकल भूषण पर अच्छी 
9६5/56 चर्चा चल रही है । मिश्रबंघु महोदय ने इन्हें aai 

में स्थान दिया है जो कि उचित ही है | जिस समय 
सम्पृर्ण आरत शगार रस में निमग्न हो रहा था और बिलाह-लिप््षा 
बढ़ रही थी, उस समय एक भूषण ने ही देश की परिस्थिति पर बिचार 


2 


gy 


करके मार्य निधोरित किया था; तथा वीर रस की कविता करके शगार 
में डूबी हुई हिंदू जाति को जीवन प्रदान करने में बहुत बड़ा काम 
| किया था, और उसे माठ भूमि के उद्धाराथ सन्नद्ध किया था । मैं इस 
| लेख को निम्न लिखित भागों में विभक्त करता हूँ 
(१) भूषण का वंश-परिचय ओर सतिराम का iga, 
(२) भूषण और इसके आश्रयदाता, 
(३) शिवाजी और भूषण की समकालीनता, 
` (४) शिवराज-भूषण का निमोण-काल, 
(५) बिरोधी पन्च की शंकाओं का समाधान, 
(६) कविता का प्रभाव | 
उपयुक्त बातों पर क्रमशः विचार करते हुए शंकाओं का समा- 
धान करने का प्रयत्न करूँगा । आशा है, विद्वत्‌ समाज निष्पक्ष रीति 
से विचार करने का कष्ट उठावेगा । 
बंश-परिचय 
भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज-भषण में अपना-परिचय इस श्रकार 


दिया है 
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दुज FAT कुल कश्यपी रल्लाकर छुत घीर । 
बसत त्रिविक्रिमपुर सदा तरनि-तनूजा तीर ॥ २६ ॥ 
वीर वीरवर से जहाँ उपजे कवि अरु भूप। 
देब विहारीश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्रूप ॥ २७ N 
इन दोहों से विदित होता है कि मदाकंवि भूषण कान्यक्कुब्ज 
ब्राह्मणों में कश्यप गोती रत्नाकर के पुत्र थे ओर जमुना के किनारे 
विविक्रमपूर 'तिकमनपुर' ग्राम के निवासी थे। वहीं पर वीरवरपुर 
में महाराज बीरबल का, जो अकबर वादशाह के मंत्री थे, जन्म 
हुआ था; और विश्वेश्वर के समान बिहारीश्वर महादेव का वहीं 
मंदिर भी था। इन बातों के अतिरिक्त और BE बात भूषण के 
सम्बन्ध में उनके कथन से विदित नहीं होती । परन्तु शिवसिंहसरोज, 
` बंशभारकर, तजकिरए सघै आजाद आदि से भूषण के तीन या चार 
आइयो जा पता चलता है। सरोज ने इनके तीन भाई मतिराम, 
चिन्तामणि और जटाशंकर या नीलकंठ माने हैं। शेष ग्रंथ प्रथम 
दो को ही भाई मानते हैं। किसी ने भूषण को बड़ा माना है, किसी 
ने मतिराम को और कोई चिन्तामणि को बड़ा भाई मानता है | 
मतिराम ने छंदसार पिंगल में अपने वंश का परिचय ga प्रकार 
दिया दै । 
तिरपाठी बनपुर बसै वत्स गोत्र सुनि 4 । 
faga चक्रमनि पुत्र ae गिरिधर गिरधर देह ॥२१॥ 
भूमिदेव बलभद्र हुव तिनहि aga सुनि गान ! 
पंडित पंडित मंडली मंडन मही महान ॥२२॥ 
तिनके तनय उदारमति विश्वनाथ हुव नाम | 
दुतिधर श्रुतिधर कौ अनुज सकल गुनन को घाम।।२३॥ 
ag पुत्र मतिराम कवि निज मति के अनुसार | 
fag स्वरूप सुजान कौ बरन्यौ सुजस अपार ॥२४॥ 
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इन diet से विदित होता है कि मतिराम वत्सगोत्री त्रिपाठी बनपुर 
निवासी पं० विश्वनाथ के पुत्र और श्रुतिधर के भतीजे थे; और उन्होंने 
स्वरूपसिंह J के आश्रय में रहकर gaan पिंगल (वृत्तकौमुदी) 
ग्रंथ रचा । अब दोनों के कथन से विदित Aa है कि दोनों का गोत्र 
भिन्न है । भूषण कश्यप-गोत्री थे और मतिराम वत्सगोत्री । पहले रत्ना- 
कर के पुत्र थे और दूसरे विश्वनाथ के । अतः जब दोनों के पिता और 
गोत्र भिन्न हैं, तब वे सहोदर बन्छु कदापि नहीं हो सकते। संभव दै, उनमें 
कोई अन्य संबंध हो । दोनों एक ग्रामवासी दो सकते हैं; क्‍योंकि 
तिकवनपुर और बनपुर मिलते हुए नाम हैं । इस पर कुछ सज्जनों ने यह्‌ 
शंका उत्पन्न की है कि ये मतिराम प्रसिद्ध मतिराम से, जो कि भूषण के 
भाई थे, भिन्न हैं । परंतु शिवसिंहसरोज में छंदसार पिंगल से उदूधृत 
एक कवित्त दिया हुआ है । उससे विदित होता दै कि छंद्सार पिंगल 
के रचयिता ही प्रसिद्ध मतिराम थे । वह छंद यह है -- 
दाता एक जैसो शिवराज भयो Sat 
अब फतह साहि सी नगर साहिबी समाज है। 
जैसो चित्तौर-घनो राजा नरनाह भ्यो 
जैसोई कुमाउँपति पूरो रज लाज al 
E जयसिंह यशबंत महराज भए, 
जिनको मही में अजों बढ़ो बल साज 2! 
मित्रसाहि नंदस्री बुंदेल कुल चंद जग 
tat अब उदित स्वरूप महाराज ÈI 
इसमें मतिराय ने अपने तीन वतमान आश्रयदाताओं श्रीनगर- 
पति फतह शाह, कमाउँ-नरेश ज्ञानचंद और कुंडार-पति स्वरूपसिंह 
SA की प्रशंसा शिवाजी, राणा प्रताप, महाराज जयसिंह और 
जसवंतसिद्व से तुलना करके की है 1 इस तुलना में गुण आर स्वभाव 
का साम्य भी बहुत कुछ पाया जाता है । भ्रथम दो राजाओं के 
१४ 
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आाश्रय में मतिराम का रहना पूर्व से ही प्रसिद्ध है। शिवसिंह सेंगर और 
गोबिंद fier भाई जी ने भी उक्त दोनों आश्रयदाताओं का उल्लेख 
किया है । यह फतह शाह श्रीनगर (अलमोडा) के राजा थे । गोविन्द 
भाई जी ने भूल से इन्हें बुंदेला मान लिया है । अलमोड़ा गजेटियर में 
इनका स्पष्ट उल्लेख मिल जाता a 
उक्त प्रमाण से यह निश्चित है कि छंदसार पिंगल प्रसिद्ध मतिराम 
का ही है । अतः भूषण और मतिराम के सहोदर राता होने की किंबदन्ती 
qaqas दै । नारनौल से दूसरी प्रति dizer पिंगल की मिलने से 
यह बात और भी ze हो गइ | 
श्रीयुक्त do मायाशंकर जी याज्ञिक से वातोलाप करने पर विदित 
हुआ करि उक्त बात पर वे भी मुझसे सहमत Pal 
चिन्तामणि के भाई न होने के सम्बन्ध में अब तक कोई लेख 
नहीं मिला और कन्नोजी (मकरंद शाह) Wat के आश्वय में उनका 
रहना पाया जाता है। कन्नोजी नागपुर में कै संवत्‌ १७९० के लग- 
an वर्तमान थे। उस से पहले या पीछे नागपुर में कोई भोंसला इस नाम 
का नहीं पाया जाता । शिवाजी के पूर्वजों में एक नाम मकरंद शाह 
अवश्य पाया जाता है । परन्तु उस समय में चिन्ताम्रणि का वर्तमान 
होना असंभव है । नवीन कृत प्रबोध-रस-सुघासर से r होता है 
कि जहाँगीर के समय में प्रसिद्ध चिन्तार्माण से भिन्न चिन्तामणि 
नामक एक और कवि भी थे । अतः शुजा के प्रशंसक चिन्तामणि से 
प्रसिद्ध चिन्तामणि भिन्न थे जो कि भषण के भाई थे। 
नीलकंठ के विषय में कोई प्रमाण भूषण के भाई होनेका नहीं 
पाया जाता । अतः में भी उनको भाई मानने में असमथ हूँ । शिवर्सिह 
सँगर ने सरोज की भूमिका में उसके निमोण का कारण भूषण, 


TT 
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चिन्तामणि और सतिराम के सम्बन्ध में मिथ्या किंवदन्दियों के 
फैलने से उत्पन्न हुए भ्रम को दूर करना बतलाया है और भूषण 
का जन्म सं० १७३८ तथा चिन्तामणि का सं» १७२९ वि० लिखा है | 
अतः मेरा अनुमान है कि सरोज का कथन सत्य है जो कि उसने 
खोज के साथ लिखा दै । भूषण का सं० १७९७ वि० तक वर्तमान होना 
निश्चित रूप से सिद्ध हो चुका है । 


भूषण और उनके आश्रयदाता 


अब तक खोज से भूषण के लगभग ६१२-१३ आश्रयदाता मिल 
चुरे हें । उनके विषय में क्रमशः कुछ वर्णन किया जातो है— 
(१) भूषण ने अपने सब से पहले आश्रयदाता AR का 
बर्णन शिवशज-भूषण के प्रारंभ में हो किया है aa दोहा यह है-- 
कुल gas चित्रकूट पति साहस सील समुद्र । 
कवि भूषण पदवी दई हृदयराम-खुत रुद्र ॥२६॥ 
इस दोहे से विदित होता है कि azak जी चित्रकूट-पति सोलंकी 
बंश में हृदयराम (era शादि या afte शाह ) के पुत्र थे । हृदय- 
राम के ये तीनों A नाम साहित्य क्षेत्र और इतिवा में पाए जाते हैं । 
FA भूषण को “भूषण? की उपाधि दी थी । इनका उपाधि से पूवं नाम 
क्या था, यह ज्ञात होना कठिन है | रुद्र साहि जी की प्रशंघा में 
चितामणिकवि का भी एक कवित्त याज्ञिक महोदय ने आषाढ़ सं० १९८१ 
की माधुरी में प्रकाशित किया Sei उसमें उनको बाबू रुद्र्सादि कह कर 
संबोधन किया गया है । 
dat गजेटियर go ८० में बिजोरा (वर्दी) के बाबू रुद्रसादि कां 
वरन आया है । उसमें रुद्रसाहि के प्रपोत्र भयूर शाद का प्रारंभ कॉल 


अठारहवीं शताब्दी माना है । समालो चक पत्र के संपादक महोदय ने यह्‌ 
~ __ eee 
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समय सन्‌ १७५० लिया है | अब विचारणीय ag है कि रीवाँ गजेटियर- 
बाले रुद्रसाहि और शिवराज भूषण में वर्शित रुद्रसादि एक ही व्यक्ति हैं 
अथवा भिन्न भिन्न हैं । दोहे में उन्हें सोलंकी बतालाया है । गजे टियरवाले 
रुद्रसाहि भी चालुक्य वंशी (चंदेल) हें, जिनका दूसरा नाम सोलंकी 
भी है । दोहे में वे चित्रकूट-पति कहे गए हैं। रीवाँ राज्य के सोलंकी भी 
चित्रकूट-पति कहे जाते हैं। रीवाँ राज्य के प्रसिद्ध दरबारी कविराज 
लालजी aga ने भी, जो नरहरि महापात्र के वंशज हैं, qua यही 
कहा है कि सोलंकी चिन्नकूट-पति के नाम से विख्यात हैं; क्योंकि 
उनके पूबजों ने पहले पहल चित्रकूट पर ही अधिकार जमाया था। 
अब्दुल रहीम (खानखाना) ने भी एक दोहे में रीवाँ-नरेश को संबोधन 
कर ऐसा ही संकेत किया है | वह दोहा यह है-- 
चित्रकूट में रमि रहे aa अवध नरेश I 
जा पै बिपता परति है सो आवतु एहि देश ॥ 
जब रहीम आपत्ति की दशा में चित्रकूट में भ्रमण कर रहे थे, तब 

इन्हें कुछ कवियों ने आ घेरा | उनके पाख देने को कुछ नहीं था । तब 
रहीम ने उक्त दोहा रीवॉ-नरेश के पास भेजा था, जिस पर महाराज 
रीवाँ ने. एक लाख रुपया उनके पास भेज fear जिसे उन्होंने 
कवियों में बॉट दिया । इस दोहे से भी यही ध्वनि निकलती 2 किं 
सोलंकी चित्रकूट-पति कहे जाते हैं । चित्रकूट पहाड़ का जो 
सिलसिला राजापुर खे dat usa की ओर बढ़ा -l ag वर्दी 
तक चला गया है | संभव है, इसी से रुद्रसाहि को चित्रकूट-पति 
कहा गया हो; क्योंकि उसका कुछ अंश उनके राज्य में भी था; अथवा 
सोलंकी होने से ही यह उल्लेख किया गया हो । 

` वर्दी Gat राज्य के बबुझाने में है और चिताप्रणि ने भी उन्हें बाबू 
रुद्रसाहि कहा है तथा उनके साहस की बड़ी प्रशंसा की है । ust feat 
में भी उनका प्ररांखापूणं बणन आया है। कवियों ने अपने छंदों में उनके 
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पिता का नाम हृदयराम तथा हृदय शाह दोनों बतलाया 2; परंतु गडो- 
टियर में वह हरिहर शाह के नाम से उल्लिखित हैं । यह हरिइर शाह 
हृदय शाह का ही ATT रूप है जो अंग्रेजी में अँग्रेज लेखक के ठीक 
ठीक न सममने के कारण लिखा गया है। अतः यह निश्चित है कि 
भूषण और चितामणि के आश्रयदाता और गजोटियर में afya रुद्र 
साहि एक ही व्यक्ति हैं | 
श्रीयुत पं० कृष्णबिहारीजी मिश्र ने इनका समय do १६५८ $0 
माना है; परंतु इसमें एक बढ़ी भूल दै । रुद्रशाह के दो पीढ़ी पीछे मयूर 
शाह का प्रारंभ काल आपने शं० १७५० ई० लिया है और एक पीढ़ी का 
अनुमान से समय २० वर्ष माना है। अतः दो पीढ़ी पूर्व रुद्रसाह का aie 
१७५०-४० = १७१० ३० पूर्व होना चाहिए | परंतु आपने यह समय 
१६५८ ई० निकाला है जो कि अवश्य wage है । मैंने पोष की माधुरी- 
वाले लेख के प्रु० ७७५ पर रुद्र साहि a समय सन्‌ १७०० (संवत्‌ 
१७५७ fro) के लगभग लिया था। उले विचित्र गणित से मिश्रजी ने 
अमपूर्ण बताने को कृपा की है । पाठक खयं faa करें कि मेरा 
कथन wag है अथवा भिश्रजी का मिश्रजी ने १४ वर्ष व्यर्थ at 
छोड़ दिए हैं और २३ पीढी के स्थान में २४ पीढी मान ली हैं । इसी से 
ag लगभग ५० वर्ष का अंतर दिखाई देता है। आशा है, मिश्रजी फिर 
È का कष्ट उठावेंगे | जब रुद्रसाहि को समय निर्धारित हो गया, तब 
यह भी Maar पड़ेगा क्रि भूषण की कविता यातो रुद्र्साहि के समय की 
है अथवा उसके पीछे की होगी, उससे पूर्व की कदापि नहीं हो सकती | 
(2) भूषण के gat आश्रयदाता रीवॉ-नरेश अवधूतसिंद जी थे 
जो कि रुद्रसाहि के द्वारा ही हुए होंगे। इनका समय do १७५७ से 
१८१२ वि० तक है। पं० कृ्‌ष्णबिहारीजी मिश्र do १७६८ वि० में भूषण 
का Gat दरबार में उपस्थित होना मानते हैं । शिवराजभूषण के प्रष्ठ 
१६६ पर इनकी प्रशंसा में एक कवित्त दिया हुआ el 
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( ३) महाराज ag सितारा-नरेश का राज्यकाल Ho १७६५ | 
से १८०५ तक है । इनकी प्रशंसा में भूषण ait चिंतामणि के कई | 
छंद पाए जाते हैं । कहीं कहीं पाठांतर द्वो गया है । फिर भो कुछ छंद | 
अबाध रूप के साहू की प्रशंसा में मिलते हँ । साहू के द्रबार में | 
जाने से पूर्व आखेट के समय भूषण ने अनजाने में ५२ कवित्त, जो 
रिवाबावनी के नाम से प्रसिद्ध हैं, साहू को सुनाए थे। परंतु यह शिवार | 
जी के प्रति किंवदंती होने से तथा उसमें ऐतिहासिक बिरोध पड़ने के | 
कारण “इन्द्र जिमि जम्भ पर! वाल्ला कवित्त १८ या ५२ बार कहने 

है और शिवाजी द्वारा पुरस्कृत होने की किंवदंती प्रसिद्ध हो गई और ' 

ये किंवदंतियाँ भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न faa रूप से पाई जाती हैं । 

(४) कमार नरेश ज्ञानचन्द्र भी भूषण के आश्रयदाता थे, यद्यपि ये 
ज्ञानचन्द्र के पिता उद्योतचन्द्र के दरबार में भी रहे थे । भूषण के पारितो- 
षिक न लेने पर मलिराम से UH नरेश के असंतुष्ट होने की किंब- । 
दंती मिथ्या है । अलमोड़ा के पंत जो का पत्र a जी को इसी संबंध | 
में मिला है । उन्होंने अन्य दो संस्कृत कवियों के संबंध में यह उल्लेख | 
किया है जिस पर मतिराम ने “एक मतवाले काइ अंकुरान मांनी तो | 
ga दरवाजिन ते दूर कीजियतु हैं? कबित्त कहा था | मतिराम ने | 
j do १७४७ में रामचन्द्र कै लिये बनाई था frat 
उद्योतचन्द्र की साधारण प्रशंसा करते हुए ज्ञानचंद्र के दाथियो की 
भूरि भूरि प्रशंसा की है । बह छन्द ag है-- 

सहज सिकार खेले पुहुमि पहार पतियार, 

रहो पतन गढ़ ढार सों लपटि के | 
कहें मतिराम नाद सुनत नगारन की, 
o नगेन के गढ़पती गढ़ ते निक्रटि के | 

+ शिव० भूषण १० १६३, १६८, १६३व माघुरो अपाढ़ १६८१, To ७४०-: 4 

शिवराज भूषण yo १६७, शिरसि सरोज १० २५६ व mimg पंचाशिकाअप्रकाशित | 
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सोहै दल बूंद में गयंद पर ज्ञानचन्द्र, 
बखत बिलंद ऐसी खोभा रही बढ़ि कें | 
मेरे जान मेघ के ऊपर Tart कसि, 
मघवा महा को सुख लेन आयौ चढ़ि कें ॥ 

भूषण ने भी ज्ञानचन्द्र के हाथियों की भूरि भूरि प्रशंसा की 
जिसका अंतिम पद यह है--“मेघ से घमंडित मजेजदार तेजपुंज गुंजरत 
कुंजर कमाउ RAE BEI” इन दोनों बण्नो की तुलना से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि भूषण ज्ञानचन्द्र की ही सभा में गए थे । उद्योतचन्द्र तो 
मतिराम से असंतुष्ट से थे । फिर उनका भूषण को वहाँ ले जाना 
कभी संभव नहीं | 

मतिरास ने कमाऊँ नरेश का छंदखार पिंगल में उल्लेख किया है†। 
बह्‌ भी ज्ञानचन्द्र की ओर ही संकेत हे; क्योंकि छंद्सार पिंगल do 
१७५८ वि० में बना और उद्योतचन्द्र का de १७५७ से दो एक वर्ष 
qa ही देहांत हो चुका था । अतः निश्चित है कि भूषण ज्ञानचन्द्र के 
ही दरबार में गए थे । मतिराम ने छंदसार पिंगल के उक्त छंद में अपने 
तीन वतमान आश्रयदाताओं का उल्लेख किया है; अतः समालोचक] 
के sagan किंवदंती के आधार एर नहीं, अपितु em पर्याप्त 
प्रमाण होने से भूषण को ज्ञानचन्द्र के आश्रित माना है और मिश्र 
जी की किंवदंती उन्होंने स्वयं ही मिथ्या प्रमाणित कर दी है । 

(4) बाजीराव पेरावा इनकी प्रशंसा में भूषण के दो एक कवित्त 
पाए जाते हें“ बाजीराव बाज की चपेट चंग चहूँ ओर तीतर gus 
दिल्ली भीतर बच्चै नहीं?” =। यह स्पष्ट बाजीराव की igar À 21 


गोविन्द गिल्लाभाईजी ने यही पाठ माना है। शिवराजभूषण में बाजी 
moe पन जित ` 


* देखो शिवराज भूषण go १६७ 1 देखो माधुरी पीष १६८१, १० ७६२ 
T देखो समालोचक प ० ६२, 
= देखो शिवराजशतक । 
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सब बाज Agp पाठ दिया है, वह निरथक है। प्राचीन प्रतियों में प्रथम 
पाठ ही मिलता है । भूषण को बाजीराव पेशवा के समकालीन न मानने 
के कारण ही ag पाठ-भेद किया गया है । एक दूसरे छन्द॒ “भूषन | 
सिरोज लों परावने परत जाके दिल्ली पर परत ega की धार है” | 
में भी साहू की प्रशंसा की गई है । परंतु निश्चित बात यह है कि साहु | 
कहीं लड़ने नहीं गए और न रयं सेना के साथ युद्ध में रहे। उक्त aal 
do १७९२] दि० में षाजीराब पेश्वा के जो कि साहु के मंत्री थे, 
दिल्‍ली जाते समय सिरोंज पर छावनी नियत करने का ही उल्लेख है | 
मेरे विचार से “बाजीराव गाजी ने उबारखौ आइ छत्रसाल, आमिल 
बिठायौ चंबल करके कद्चा सों” » वाला छंद भी भूषण का ही है । 
बाजीराव पेशवा के छोटे भाई की भी प्रशंसा में एक छन्द पाया 
जाता है। 
(६) Rafa ( चिमनाजी ) बाजीराव के छोटे भाई थे । इनकी | 
प्रशंसा में शिवराज शतक में गोविन्द आईजी ने एक छन्द दिया है; 
परन्तु शिवाबावनी में किसी ने पाठांतर कर दिया है । इसका कारण 
यह प्रतीत होता है कि “al raat वंश पर चितामणि देखिये? + का भाव | 
न समझकर और चितामशि को कवि मानकर यह पाठांतार | 
इतर प्रान्तवालों ने कर दिया = परंतु .महाराष्ट्र प्रांत में बही पाठ 
बना रहा और बाजीराव के छंद के साथ रहने से समभने में कोई 
कठिनाई नहीं हुई । अतः चिंतामणि के आश्रय में भी भूषण का 
‘a पाया जाता है । 
+ शिव भू० छंद ७, १० १६८ 
3 <- 0 दे० ग्रांट डफ की RA द्वितीय भांग 
X दे० माधुरी पौ do १६८१ go ७७२ 


+ दे० शिवराज शतक go ४८ 
+ दे० शिवाबावनी छंद ३८ 
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(७) मद्दाराज छत्रशाल बुँदेला की प्रशांसा में भूषण के बहुत से 
छंद पाए जाते हैं । एक छंद में “साहू को सराहों के सराहों छत्र शाल 
को” $ पद्‌ आया है। इब से स्पष्ट विदित होता है क्रि भषण साहू 
के दरबार से लोटकर gama के यहाँ गए थे । इनको भषण ने 
डोकरा' कहकर उल्लेख किया है । “खाये मलिच्छन के छुरा पै 

| तबों डुकरा कों डकार न आई? +1 इससे प्रतीत होता है कि भूषण 
की अवस्था छुत्रशाल जी से बहुत छोटी थी । महाराज gama ने 
भूषण के प्रस्थान पर पालको में कंधा लगाया था । 

(८) राबराजा gafaz वूदीनरेश की प्रशंखा में भषण के कई 
छंद मिलते हैं | । इनको कटारी की कई कवियों ने बड़ी प्रशंसा की है । 
भुषण बूदी गए थे। उन्होंने भो उनक्री तलवार का अच्छा वर्णन 
किया है । ये लगभग २० वर्षे तक दिल्ली के दीवान पद्‌ पर भी कार्य 
करते रहे थे। उसी समय भूषण को इन्हो ने जद्दाँदार शाह के दरबार में 
उपस्थित किया था । 

(९) जयपुरनरेश सवाई जयघिंह do १७५६ में गद्दी पर बेठे 
थे। “ भले भाई आसमन भासमान मान जा को मानत मिखारिन 
के भूरि भय जाल दै” + इत्यादि छंद में वेधशालाओं का स्पष्ट 3 
वर्णेन È | उसकी उत्तम सभाओं तथा राज्य के गए हुए भाग के उद्धार 
करने का भी वणन है । ये सब बातें जयपुर नरेशों में से केवल सवाई 
जयसिंह में पाई जाती हैं । मिरजा जयसिंद्द दूसरों के लिये लडे थे | ; 
इन्होंने अपना राजोद्धार नहीं किया और न किसी 'ने उनका राज्य । 


aaar ही था, न वेधशालाएँ ही बनवाई | परन्तु जयसिह ने ये सब : 


. .+ देखो-शिवराज भूषण go १६२ नं. १० 
1 शि. मू. की भूमिका प. ६५ 
+ शि. भू, पृ, १६५, छंद नं, ३ व ्राषाद़ do २६८१ की माधुरी; १. ७४२, 
पौष सं, १६८१ की माधुरी प. ७७१ 
0 en २ 
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कार्य किए । उन्होंने दूँदीनरेश से अपला राज्य वापस छीन लिया और ga- 
को बूँदी से निकाल दिया | जयपुर भी उन्होंने बसाया | उनके पास घन 
सो बहुत था । वेघशालाएँ जयपुर, दिल्‍ली, काशी ओर उञ्जेनमें बनवा | 


मिभ्रजी इसे भूषण का रचा ही नहीं बतलाते और न सवाई जयसि 


के लिये रदा बतलाते हैं ag नहीं, बाजीराब पेशवा, जहाँदार शाह, 
भगवंतराय खीची आदि किसी के लिये भी भूषण के कवित्त रचने 
से आप इनकार करते हैं | परन्तु भूषण में यद विशेष गुण था कि जिसकी 


प्रशंसा में छंद रचते थे, उसकी कुछ विशिष्ट घटनाओं का भी उल्लेख 


कर देते थे। अन्य कवियों की अपेक्षा उनकी यह विशेषता अलग 
झलकती रहती है। आपने भूषण शब्द को विशेषण मानकर रचयिता का 
नाम उड़ाने का प्रयत्न किया है । परन्तु “भूषन ख्ररतखंड भरत भुआल 
है” में भरतखंड, भरत gaa के सांथ ठीक अर्थ देता है; क्योंकि 
भरतखंड का भरत हो संस्थापक था, जिससे सबाई जयसिंह की उपमा 
दी गई है। यह तुलना कितनी अच्छी है! सब ने ga भूषण का 


हो रचा माना है। पर यह भिश्रजी के विचारों का विरोधो है, इ से 


स्यात्‌ उनकी यह धारणा हो गई हो | 

- सवाई जयसिंह ने जयपुर में शुद्धि सभा भी कराई थी जिसमें दो 
व्यवस्थाएँ शुद्धि के संबंध में दी गई थीं | इनकी प्रतियाँ सरस्वती पुस्तका 
लय काशी में प्रस्तुत हैं तथा शीघ्र प्रकाशित होनेवाली हैं । यहद काये 
= भूषण के Wal के अनुकूल था; अतः भषण और जयसिंह से ve 
अबश्य हुई होगी | 


मिश्रजी ने सवाई पद न आने से इसे मिरजा जयसिंह के लिये रचा. 
माना है; परंतु मिरज्ञा शब्द भी तो इसमें नहीं है । भूषण राष्ट्रवादी कवि | 


थे । वे कदापि मुसलभानो की उपाधि को महत्व देना न चाहते थे। यही 
नहीं, उन्होंने हृदय शाह को हृदय राम और रुद्र शाह को रुद्र कहकर ही 
संतोष किया है। शिवराज भूषण में जयसिंह की बहुत प्रशंसा की है 


/ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
महाकवि भूषण ११५ 


ओर जसवंतसिंह पर कई बार कटाक्ष कर गए हैं | इसका मुख्य कारण 
भी सवाई जयसि से सम्मानित दोना दी प्रतीत होता है । ae 
घटनाएँ बतलाती हैं कि बह छंद भूषण का ही है । उसमें भूषण का नाम 
भी दिया हुआ है। फिर भी इससे इनकार करना ठीक प्रतीत 
नहीं होता । 

(१०) दिल्ली का बादशाह जहाँदार शाह do १७६९ वि० 
में गद्दी पर बैठा । यह बढ़ा रसिक था। रावराजा बुद्धसिंह इसके 
दीवान थे । जब भूषण रावराजा बुद्धसिंद के दरबार में गए होंगे ,तभी 
बादशाह के बुलाने पर उनकी भेंट हुई होगी और तभी जहाँदार शाह 
बहादुर के लिये“चढ़त पैंड”& वाला कवित्त agr गया होगा । मिश्रजी 
“जहाँ” शब्द भर्ती का मानकर ‘qu शाह? की प्रशांसा में उक्त छंद 


` मानते हैं। याज्षिकजी का आ यही विचार है। भरतपुर लाइब्रेरी की fra 


प्रबोध-रख-सुधासांर पुस्तक का उल्लेख किया गया दै और बतलाया गया 
है कि उस अंथ में 'जहाँ” शब्द अलग और 'दारा शाह” अलग लिखा है, 
उसको दोनों प्रतियो को देखने का सौभाग्य मुझ को भी प्राप्त हुआ है । 
श्रीयुत vo मायाशंकरजी याज्ञिक के पास वे दोनों प्रतियाँ थीं। एक 


प्रति में जहाँदार शाह? एक साथ लिखा है और दूसरी में ‘agliu 


शाह! पर तीनों शाब्द क्रमशः समान अंतर पर लिखे हें । अतः “जहाँ? को 
दारा शाह! से भिन्न मानना कदापि उचित नहीं। ARR शाद? शब्द 
प्छ के अंत पर लिखा है और कवित्त का शेष संपूरणं भाग दूसरे gg 
पर चला गया है | इससे भी जहाँदार Ms एक ददी शब्द प्रतीत होता है। 
दारा के रा की मात्रा मूल से बढ़ी प्रतीत द्वोतो है और जहाँ- 
दारा शाह के र पर आ की मात्रा बहुत खटकती है। इम दारा शाह के 
समकांलोन किसी हिंदू राजा को नहीं पाते जो भूषण का आश्रयः 


दाता हो । अपितु ४०-४५ वं पीछे तक कोइ हिंदू राजा भूषण का 
oo > तु. ४००४4 2 लक मल 


# दे० माधुरी पोष १६८१ १० ११२. ` 
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आश्रयदाता नहीं था। भूषण की उपाधि ददी दारा शाह के चालीस वध पीछे 
इन्हें मिली थो। जहाँदार शाह को हिन्दुओं से पूण सहदालुभूति थी। राज्य 
का दीवान मी हिन्दू था तथा इस कवित्त मे उसकी विजय ओर वीरता 
का उल्लेख है । संगीत, कविता आदि से भी बहुत प्रेम करता था। दारा 
शाह की तो अंतिम युद्ध में पराजय हुई थी । तः इसकी प्रशंसा में 
कहे जाने के लिये १०-२० Ta पूर्व के किसी युद्ध को खोजना पड़ेगा । 
अतः निश्चित रूप से यह छंद दारा शाह की प्रशांसा में नहीं, जहाँदार 
शाह की प्रशंसा में ही कहा गया है। “दिलीस है किन जाह gata” 
पद्‌ इसी का संकेत करता है। 

(११) भगवंतराय खीची--ये असोथर नदेश थे और इन्होंने कई 


gal में बढ़ी विजय प्राप्त की थी तथा अपना राज्य बहुत बढ़ा लिया 


था। खीची की प्रशंसा में मुझे भूषण कृत जो छंद मिला था, मिश्रजी 
उसे भूधर का रचा बतलाते हैं, बह भी एक अशिक्षित भाट के कथन 
पर । उस पर मिश्र जी ने पेलिओग्राफी विद्या ( अक्षर-विज्ञान ) का 
आधार लेकर भूषण को भूधर सममाने का saa किया है | परंतु 
लिखित प्राचीन प्रमाण की थपेन एक अशिक्षित के मौखिक कथन का 
कोई मूल्य नहीं । तिस पर भी नरहरि महापात्र के वंशज लालजी 
कविराजा द्वारा एक कवित्त और भी भूषण कृत खीची की प्रशंसा 
में मिला ag इन्हें याद भी था और संग्रह में लिखा हुआ भी था | 
ag कवित्त यह है-- 
=o समेत काटि विहृद मतंगन कों, 
' श्रोणित को नद्‌ महि मंडल में भरिगो। 
भूषन भनत (del भूप भगवंतसिंह, 
 , भारत समान मही भारत at करिगौ। 
ताही aÑ माखो देखि युगल gua खाँ को, 
जानिसे न तट लों कहाँ ते घौडत छरिगौ | 
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बाजीगर कैसी दगाबाजी करि बाजी चढि, 
हाथी हाथा हाथी तें aga safi ॥ 

उक्त कविराजा जी प्रसिद्ध विद्वान्‌ और dat राज्य के जागीरदार 
दरबारी कवि हैं । seat ने भूषण कृत “उठि गयो थालप तें रुजुक 
सिपाहिन को” & इत्यादि छंद को भो भूषण कृत ही बतलाया था । 
इस दूसरे छंद के मिलने से अशिक्षित आट का कथन कोई मूल्य नहीं 
रखता और न Har विज्ञान ही कुछ सद्दायता कर सकता हे। अब 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि य छंद भूषण के ही हैं और वे 
भगवंतराय खीची की मृत्यु के समय do १७९७ तक झवश्य 
वतेमान थे | 

( १२) पौरच जाति के राजा अमरेश के पुत्र अनिरुद्ध fae की 
प्रशंसा में भी भूषण कृत एक छंद मिला है। ये चत्री थे। अलीगढ़ 
जिले में पौरच लोगों ने कुछ राज्य स्थापित किए Bt । इस कवित्त में 
Wg का उल्लेख है जो इ. आइ. आर, पर प्रसिद्ध रेलवे siana है । 
इतिहास से इनके समय का पता नहीं चलता | 

इन बारह राजाओं के अतिरिक्त अन्य भी कुछ लोगों के आश्रय 
में भूषण के wa की संभावना है | । कुछ सज्जन जैपुर नरेश रायसिंह 
के दरबार में भी भूषण का होना मानते हैं | मेरा अनुमान है कि यह 
कवित्त जयसिंह के dga उनके पूर्वेजो की प्रशंसा में कहा गया है, 
क्योंकि इस में उनके ५ पूर्वजों का उल्लेख है | अन्य कोई छंद उनकी 
प्रशंसा में नहीं पाया जाता | यदि भूषण रायसि के यहाँ गए होंगे, तो 
उन के अंतिम समय में पहुँचे दोंगे। चितामणि के भी कुछ छंद राम- 
सिंह की प्रशंसा में पाए जाते हैं । 
+ दे० माधुरी पौष १६८१, ४. ७७०. 


| देखिए अलीगढ़ गजेरियर । 
‡ देखिए माधुरी आषाढ़ सं १६८१, ए. ७३६ ओर पू. ७४३ 
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शिबराजभूषण में भूषण वे. कुछ आश्रयदाताओं का उल्लेख हैक | 
उसमें कुमाडँ, बांधव, आमेर, दिल्‍ली और स्यात्‌ मोरंग के राजाओं 
का पता चल गया है; क्योंकि उनके वर्णन के कवित्त भूषण रचित पाए 
गए हैं । श्रीनगर का राजा फतह साह बहुत ही उदार और कवियों के 
लिये कल्पवृत्त था | इसलिये संभव है, वहाँ भी भूषण अवश्य गए हों। 
मतिराम तो निश्चित रूप से वहाँ रह चुके थे । उसकी तुलता उन्होंने 
शिवाजी. से की है! बीजापुर, Mager, जोधपुर और चित्तौर का 
इर्होख भी यद्दी वतलाता है कि भूषण वहाँ भी गए थे । इस प्रकार 
आश्रयदाताओं के ज्ञात होने से भूषण के जीवन की बहुत सी घटनाओं 
तथा समय का पता लग जाता È | 


भूषण आर शिवा जी 


उक्त आश्रयदाताओं में से एक भी शिवाजी के समकालीन 
नहीं थे । शिवाजी संवत्‌ १७३७ वि० में परलोकत्रासी हुए थे । इसके 
२० वष पश्चात्‌ तक भूषण का एक भी आश्रयदाता दिखाई नहीं देता | 
अकेले छत्रशाल के प्रारंभिक काल से शिवाजी का अंतिम समय 
मिलता हे । परन्तु भूषण छत्रशाल महाराज के यहाँ ag के दरबार 
से लौटकर गए थे और तभी उन्होंने “साहू कौ सराहों के सराह 
saaa को” † वाला छन्द पढ़ा था । भूषण के आश्रयदाताश्रों की 
सूची उनके समय के साथ यहाँ दी जाती हे 
(१) बाबू रुद्र्साहि सोलंकी do = वि० के लगभग 
(२) महाराज अवधूतलिद रीवॉनरेश do १७५७ से १८१२ वि०तक 
(३) कमाऊँ नरेश ज्ञानचन्द्र सं० १७५७ से १७६५ तक 
` (४) महाराज छत्रशाल बुंदेला सं० १७२८ से १७९१ तक 


ae जाला O eee 


e दे०--शिवराज भूषण, छंद २४६. ` 


1 देखो--शिवराज भूषण, पृ. १६३, छंद १० वाँ । 
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(०) agua साहू सितारा नरेश सं० १७६५ से १८०५ तक 
(६) रावराजा gafag बूंदी नरेश Go १७६४ से १७१८ तक 
(७) सवाई जयसिंह जयपुरनरेश do १७५६ से १८०० तक 
(८) जहाँदार शाह दिल्‍ली नरेश सं० १७६९ बि० - 
(९) बाजीराव पेशवा सं० १७७७ वि० से १७९७ 
(१०) चितामणि (चिमना जी) do १७८० के लगभग 
(११) भगवन्तसिंह्‌ खीची असोथर नरेश do १७८० से१७९७तक 
(१२) अनिरुद्धसिंद पौरच नरेश अज्ञात काल 
इन बारह झाश्रयदाताओं में एक भी शिवाजी का समकालीन नहीं | 
भूषण को उपाधि भी रुद्र साहि द्वारा do १७५७ के लगभग मिलो 
थो । अतः रुद्र साहि से २० वषं ga परलोकवासी द्ोनेवाले शिवाजी 
के दरबार में भूषण केसे पहुँच सकते हैं ९ 
फिर यह्‌ प्रश्‍न होता है कि उन्होंने शिरवाज भूषण की रचना क्यों 
की ? भूषण शिवाजी को ईश्वर का अवतार मानते थे; क्यों कि उन्होंने हिन्दू 
धर्म की रक्ता को थी और भूषण राष्ट्रीय कवि थे । अतः अन्य राजाओं 
में शिवाजी का आदश स्थापित करने के लिये हवी उन्होंने शिवराजभूषण 
रचा था। उसका भारत के बहुत से राजां पर प्रभाव भी काफ़ी पड़ा 
था, जिस से सोलंकी, खीची, जाट, पौरच, बुन्देले, aves और राजपूत 
सब में पर्याप्त जीबन झाया था । भूषण के शिवाजी से मिलने की घटना 
भी साहू से ही संबंध रखती है । 
शिवराज्ञभूषण की रचना भी यही बतलाती है कि ag शिवाजी के 
दरबार में रहकर नहीं रचा गया | उसमें ऐतिहासिक क्रम बिल्कुल नहीं 
है और न जीवनचरित्र के ढंग पर ही बह लिखा गया है। सूदन का सुजान- 
चरित्र, लाल का छत्रप्रकाश, पद्माकर की हिम्मत बहादुर विरुदावली आदि 
मथ उनके रचयिताओं ने अपने आश्रयदाताओं के सामने रहकर रचे हैं । 
इनमें और शिवराज भूषण के क्रम में बहुत भिन्नवा है। इसकी बहुत सी 
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घटनाएँ शिवाजी के पीछे की हैं और उसके निर्माण-काल से पीछे की 
घटनाएँ तो और भी अधिक हैं । शिवराजभूषण के छंद २४९ में जो 
अनेकों आश्रयदाताओं का उल्लेख दै, उनके यहाँ जाने के पीछे ही भूषण | 
साहू के दरबार में पहुँचे a और तभो अपने ग्रंथ में उन्होंने उनका | 
उल्लेख किया है | | 

अतः भषण शिवाजी के समकालीन कदापि न थे और न उनके 
आशय में न्हे ग्रंथ रचा और न मतिराम भूषण के भाई थे । अतः 
मेरे विचार से ये दोनों बातें किंवदंती के आधार पर ही फेल गई हैं । 
फिर पीछे से भूषण की रचनाओं को बहुत कुछ तोड़ा मरोड़ा भी गया है। ' 
इसके विषय में तथा शिवाराजभूषण की रचना के विषय में किसी | 
भिन्न लेख में विचार किया जायगा | विस्तार-भय से इख लेख को यहाँ | 


समाप्त करके आशा करता हूँ कि साहित्य-सेवा और सत्य कीखोज | 
) करनेवाले हिंदी-प्रेमी इस पर गंभीरता पुर्वक विचार करने का. कष्ट | 
इठावेंगे | | 


DS 
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समालोचना 


शाजपूताने का इतिहास--प्रथम खंड । अन्धकर्ता तथा IATA UER 
पंडित गौरीशंकर दीराचम्द ओभा, श्रजमेर | 


ag sa केबल इतिहास ही नहीं है, वरन्‌ राजपूताने का खासा 
गजे टियर है । जिस ग्रंथ में किसो देश के राजा, राज्य ओर राजशासन का 
qua हदो, उसे बहुधा इतिहास कहते हैं । परंतु गजेटियर वह विबरण है 
जिसमें केबल इतिद्दाख ही नहीं, वरन्‌ सभी विषयों का समावेश रहता है। 
इसे रूप-रंग, आकार-विस्तार, नदी-नाले, पहाड़-जंगल, जल-वायु, खेतो= 
बारी, लोग-वाग, धर्म-झमं, जाति-पाँति, रीति-रस्म, चाल-ढ।ल, आचार- 
बिचार, कपड़े-लत्ते, गहना-गुरिया, बोली-बानी, शिक्षा-कला, रोग- 
राई, अकाल-दुकाल, ACIS, पेरो-धंधे, व्यापार-रोजगार, लेन-देन, 
धन-सम्पत्ति, BEAL, लड़ाई-दंगे, राज-दरबार, अमल-भाग, MT: 
शी agai, शहर-कस्बे, a-d और मुख्य मुख्य ठोरों की 
ख्याति इत्यादि की झाँकी aamar चाहिए । ऐसी जानकारी के 
भांडार से किसको लाम न पहुँचेगा ? शासन-कर्ताओं के लिये तो यह 
अमूल्य dag है । जो जानकारी feel देश में वर्षों रहकर प्राप्त नहीं 
हो सकती, ag उस स्थान के गजेटियर का अध्ययन करने से एक सप्ताइ 
भर में उपलब्ध हो जाती है। इसलिये sas ने लाखों रुपए खर्च 
करके केवल भारतवर्षीय गज्ेटियर ही नहीं, वरन्‌ हर एक प्रदेश और जिले 
के अलग अलग विवरण तैयार करवा डाले, जिसके कारण ताज! विला- 
यत? वाला भी इस प्रदेश के प्राचीन निवाखियों तक को ऐसी प्रामाणिक 
बातें बतलाया करता है, जो उनके कभी श्रवण-गोचर न हुई हों । यह 
नहीं समझना चाहिए कि ast eat लिखने की बात केवल अंग्रेजों को 


सूभी । इनके पहले के शाखनकतौ मी इस प्रकार की रचना कर गए R | 
R 
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मसलमानी ज़माने में Bega BAA आइन अकबरी को रचकर अपने 
जमाने की स्थिति का एक मूल्य वर्णन छोड़े गया है। sab qq 
पैथिल कवि विद्यापति ने भी संष्कृत में एक गज्ञे टियर लिख डाला था। 
बह स्वयं शासनकता नियुक्त हुआ था; इसी कारण sà ऐसे ग्रंथ के 
लिखने की आवश्यकता जान पढ़ी । हिंदी में इस प्रकार के उपयोगी 
ग्रंथ उन्नीसबी शताब्दी में नहीं लिखे गए थे; परंतु बीखबीं शताब्दी के 
आरंभ से अब कुछ इस ओर ध्यान खिंचा है। इस शैली की 
प्रथम हिंदी पुस्तक बाबू साधुचरण प्रसाद ने लिखी, जिसका नाम 
भारत-अमण है ag किसी अंश में भारतर्षीय इम्पीरियल गजे टियर 
की समता करता है । 
इसके लिखे जाने के कुछ काल पश्चात्‌ मध्य प्रदेश में जिलों के 
पथक प्रथक्‌ हिंदी गजे ear लिखने का काय आरंभ हुआ | अभी तक 
go जिलों के विबरण छपे हैं । उसी प्रान्त का एक प्रादेशिक गजेटियर 
भी तैयार हो चुका और छप रहा है । प्रायः एक वर्ष पूर्व जब सुमे 
इसके विषय में भूमिका के रूप में दो शब्द लिखने का आप्रह किया गया 
था, तब मेरा अनुमान था कि बह प्रादेशिक गजे टियरों का प्रथम प्रथ 
होगा | परंतु ओझा जी के परिश्रम ने यह मान शूरतां-खिरमौर UH 
gaia को दिराय्रा। उनका “राजपूताने का इतिहास” एक नवीन añ 
का गज़े टियर है; क्योंकि sait जिला और प्रादेशिक गज टियर दोनों 
are कर दिए गए हैं। प्रादेशिक भाग में चार अध्याय हैं E| शेष धध्यायों 
में पृथक प्रथक्‌ रजवाड़ों का बिस्तार पूर्वक वर्शन किया गया है । रद: 
शिक अंश का प्रथम अध्योय सारे राजपूताने का भूगोल संबंधी चित्र 
उपस्थित करता है भौर साथ ही साथ सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक आदि 
व्यवस्थाओं का भी बोध करा देता है। दूसरे और तीसरे अध्यायों i 
राजपूत जाति और प्राचीन राजवंशों का aangis वर्णन है, 
जिनमें “राजपूत जाति को aba न माननेवालों की aT 


00-0:11 Public Domain.. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


$ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समालोचना १२३ 


दूलीलों की जाँचकर सप्रमाण यह बतलाया है कि जो आय क्षत्रिय 
लोग हजारों वर्ष ga भारत भूमि पर शासन करते थे, उन्हीं के वंशघर 
आज कल के राजपूत हैं”। शिक्षित देशों में विकासवाद पर बड़ा जोर 
दिया जाता है, जिसमें नीची अवस्था से क्रमशः ऊंची दशा को पहुँचना 
एक प्राकृतिक नियम सुस्थिर किया गया है । विकासवादी डार्विन साहब 
agag सिद्ध किया है कि मनुष्य daz की औलाद है | कुछ कुछ इसी 


सिद्धांत पर संयुक्त प्रांत के शिक्षा विभागाध्यक्ष नेस्फीरड साहब ने 


ब्राह्मणादि का आविभाव चमार-डोम्रों से बतलाया था । इसी 
प्रकार प्रसिद्ध इतिहासकार डाक्टर farde स्मिथ ने अपने इतिहास में 
afaai की उत्पत्ति मूल निवासी भील कोलादि जंगली जातियों से 
लिख दी है । आमा जी ने बड़ी योग्यता के साथ इसका खंडन किया 
है और अपने कथन के समर्थन में ऐसे प्रमाण दिए हें जिनका किसी 
प्रकार खंडन ही नहीं हो सकता । साथ ही साथ थोमा जी ने अपने 
देशः भाइयों के विवाद का भी यथोचित समाधान किया है | 
लब्ध-प्रतिष्ठ डाक्टर देवदत्त भांडारकर कलकत्ता विश्वविद्यालय 
के प्रधान इतिहासाध्यत्ष ने श्रारामचन्द्र कुलोश्पन्न उदयपुर के ज्ञत्रिय 
वंश को शिलालेखों और अन्य प्रमाणां से व्राह्मण जातीय सिद्ध किया 
था। परंतु ओझा जी ने उनके अर्थ लगाने की अशुद्धता बतलाकर और 
कई नवीन सबल प्रमाण देकर उदयपुर वंश को पंडिताई या भिक्षुकी 
से बचा लिया । नहीं तो संभव था कि उद्यपुरी बंश ब्रह्मतेज प्राप्त 
करते ही कदाचित्‌ भांडारकर का भाँडा-फोड्‌ कए डालता | परंतु क्षत्रि- 
यत्व की मात्रा स्थिर रहने के कारण, विप्र-दोष को दोष न गिनकर 
अपने Gist के कथनानुखार वह कहता ही चला जाता है--“मारत 


हू पाँ परिय तुम्हारे” | इन अध्यायों के पढ्ने से, राजपूतों की प्राचोन 
Se SS ae टक 


TECA e S 
७ अव तो डाबिस के विरुद्ध अमेरिकावालों को त्योत बदल गई है । हाल ही में 
वहाँ के एक शिक्षक को डाविनी-वाद पर व्याख्यान देने के कारण दंड दिया गया दै । 
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शासन-पद्धति, युद्ध-प्रणाली, स्वामि-भक्ति, वीरता Mt उनकी वीराँग- 
नाओं के पातिन्नत्य धम्मं, शूर-बीरता और साहस आदि का चित्र zea. 
पट पर अनायास खिच. जाता है। इसके सिवा प्रन्थकत्तो ने उन 
प्राचीन घरानों का भी द्ग्दिशंन करा दिया है जो वतमान क्षत्रिय वंशों 
के अतिरिक्त राजपूताने में राज्य कर गए हैं। सिकन्द्र और उसके यूनानी 
साथी भारत में कैले आए और चन्द्रगुप्त ने उन्हें कैसे निकाला, शक, 
कुशन और हूण लोगों का कैसे आगमन हुआ और उनकी क्या गति 
हुई, गुप्त वंश कैसे बढा, giada ने अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया, 
इत्यादि घटनाओं का परिचय संक्षिप्त रीति से करा दिया गया है gas 
साथ ही यइ भी बतला दिया गया है कि राजपूत जाति अपना प्राचीन 
इतिहास भाटो की करतूत से कहाँ तक भूल गई और बाप का बेटा | 
और बेटे का बाप कैसे बना दिया गया और शुद्ध स्रोत से उत्पन्न वंश | 
के लोग अपावन कुलो से अपना संबंध कैसे बतलाने लगे । जो बहुतेरी | 
) भूलें टाड सरीखे खोज के इतिहास में प्रवेश कर गई थीं, उनका भी | 
यथोचित निवारण कर दिया गया है। चौथे अध्याय में मुसलमानों, मर” 
gal और SATB राजपूताने का संबंध बतलाया गया है । सन्‌ १९१५ 
स्री में “हितकारिणी” पत्रिका में बाबू राखालदास रचित बंगाल 
के इतिहास (बंगला) की समालोचना करते हुए मेंने लिखा था--“यदि 
हर एक प्रान्त के एक दो विद्वान्‌ बनर्जी बाबू की शैली की ऐतिहासिक 
पुस्तकें रच डालें, तो हिन्दुस्थान के इतिद्दास का संग्रह कैसा परिपूर्ण 
ओर श्रेष्ठ हो जाय और भारतीय साहित्य के एक al sin की- 
afc हो जाय | यह बात नहीं है कि हिन्दी जाननेवालों में ऐसे इतिहा" 
सज्ञ नहीं हैं। हर पक प्रदेश में कई नामी पुरुष मौजूद हैं। उदाहरणार्थ, 
रायबहादुर पं० गोरीशंकर द्दीराचन्द eta, जिन्होंने सोलंकियों के 
विषय में एक उत्तम nea लिख डाला है। वे कदाचितू समस्त राज: 
पूताने के राजपूतों का अनुपम इतिहास लिख सकते हैं ।” मुमे यह 
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लिखते बड़ा हषे होता है कि दस ही वर्ष के पश्चात्‌ ओमा जी ने 
भीमकाय प्रन्थ लिखकर ऊपर लिखी अभ्यर्थना को सार्थक करके दिख- 
ला दिया | ओमा जी के गजोटियर का प्रधान अंग इतिहास ही है और 
बह यथार्थ में अनुपम है | 

इस ग्रंथ की ghas? कि कोई बात बिना प्रमाण बतलाए 
नहीं लिखो गई है। इसी कारण आधा ग्रंथ फुर-नोटों से भरा हुआ है । 
यह बात अँग्रेजी गजेटियरों में भी नहीं पाई जाती । यह इतिहास-लेख- 
कों के लिये विशेष उपयोगी है | लेखन-शैज्ी उत्तम और हृदयग्राही 
है । यत्र तत्र प्रादेशिक सुद।विरे ग्रन्थकर्ता के निवास-स्थल का परिचय 
करा देते हैं । यह पुस्तक हर-एक पुस्तकालय में संग्रह करने योग्य है । 


ह्दीरालाल 


( रायबद्वादुर, बी० go ) 


पृथ्वी प्रदक्षिणा या विदेश मै २१ मास - शान मंडल रमाला का २२ 
वॉ अंथ । लेखक श्रीयुक्त aq शिवप्रसाद ga, सम्पादक वावू मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव; 
प्रकारक शानमंडल कार्यालय, काशी । भूल्य १५) 

गत सन्‌ १९१४ ई० के सई मास अर्थात्‌ युरोपीय महायुद्ध 
आरंभ होने के कोई तीन ही चार मास ga काशी के सुप्रतिष्ठित 
रईस और वर्तमान “आज” तथा “ज्ञानमंडल” कार्यालय के अध्यक्ष 
श्रीयुक्त बाबू शिवप्रश्वाद जो गुप्त विदेश-यात्रा करने के लिये घर से 
निकले थे और a maas विदेश में रहने के उपरान्त स्वदेश 
लोटे थे | इन gata ardi में से लगभग छ: मास इ ग्लैंड और आय- 
लेड में, छ: मास अमेरिका में, ढाई मास जापान में, दो मास कोरिया 
और चीन में तथा तीन मास सिंगापुर जेल में व्यतीत हुए थे | इस 
भवास में गुप्न महाशय ने जो कुछ देखा, सुना और सममा व्रा, वदी 
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उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है । पुस्तक के चार खंड हैं. जिनमें अलग 
अलग faa, अमेरिका, जापान और चीन देश का वणन है । gag 
का इस देश में कोई हाल नहीं दिया गया है और जान बूझकर नहीं 
दिया गया है। इसका कारण भी स्पष्टवादी गुप्त जी ने साफ बतला 
दिया है; और ag यह कि उनके राजनीतिक बिचार उन्हें उस समय 
की परिस्थिति को देखते हुए इ ग्लैंड के सम्बन्ध में कुछ कहने नहीं देते 
थे । पुस्तक में केवल चार ही देशों का aqa है; और नाम है उसका 
“तथी प्रदक्षिणा? इप्लिये कुछ लोगों ने पुस्तक के नाम के सम्बन्ध में 
आपत्ति भी की है। इसमें संदेह नहीं कि इसमें अतिव्याप्ति दोष आता | 
है; पर बह इस दृष्टि से क्षम्य हो सकता है कि इस दोष से रहित 
नामकरण भी सहज नहीं था। अस्तु; पुस्तक में २१० एक रंगे, दो" 
alc Rad चित्र तथा छः मानचित्र हैं । पुस्तक बहुत बढ़िया 
चिकने मोटे कागज पर छोटे अक्षरों में छपी हुई दे । 
हिन्दी में प्रवास सम्बन्धी ग्रंथ और यात्रा-विवरण बहुत ही कम 
हैं, और जो हैं भी, उनमें विदेश यात्रा से सम्बन्ध रखनेवाले ग्रंथ 
और भी कम हैं । ऐसी दशा में हम आरंभ में ही बिना किसी प्रकार 
के संकोच के कह सकते हैं कि हिन्दी के प्रवास-साहित्य में इस समय 
ag प्रथ अनेक दृष्टियों से सर्वश्रेष्ठ स्थान का अधिकारी है। एक l 
at ही हम भारतवासी विदेश यात्रा से घबराते हैं; और फिर हमम से 
जो लोग किसी प्रकार अथवा किसी कारण विदेश जाते भी a, तो 
अधिकांश पूरे साहब बहादुर बनकर लौटते हैं। और साहब FAIS 
बन जाने पर हिन्दी के साथ कोई सरोकार रखा. नहीं जा सकता | 
कुशल है कि बाबू शिवप्रसाद गुप्त उन लोगों में नही हैं; नहीं तो ea 
्रथ-रज्न से भी बेचारी हिन्दी वंचित ही रह जाती । विदेश जाने ७ 
बहुत पहले बाबू साहँब में अपने देश के प्रति और साथ ही अपनी 
मातृभाषा के प्रति बहुत कुछ प्रेम और बहुत कुछ अभिमान उत्पन्न हो 
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चुका था, जिधने saad इसकी रचना मातृभाषा हिंदी में कराई । इसे 
feat का सौभाग्य ही समझना चाहिए | 

प्रवास के साधारणतः तीन उद्देश्य हुआ करते हैं-धनार्जन, ज्ञाना- 
जन और मनोविनोद्‌ । गुप्त महाशय की विदेश-यात्रा कुछ तो मनो- 
विनोद के उद्देश्य से हुई थी और कुछ ज्ञानज न के लिये भी । वे आरः 
म्भ से ही अपने देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक gem से 
परिचित हो चुके थे और सदा दुखी मन से उस seat का अनुभव 
किया करते थे । पुस्तक में अतेक स्थलों पर इस बात का प्रमाण मिलता 
है कि गुप्त महाशय ने इतने दिन विदेश में आँखें बन्दर करके नहीं बिताए 
थे-इन्होंने खाली सैर सपाटा नहीं किया था-त्रल्कि वे स्थान स्थान पर 
अपने देश की अवस्था तथा देशवासियों के आचार विचार आदि की 
तुलना करते चलते थे; और इस बात का अनुभव करते चलते थे कि 
हमारा देश संसार की प्रायः सभी बातों में शेरा संसार से कितना पिछड़ा 
हुआ है-उसे अभी कितनी अधिक उन्नति करने की आवश्यकता है। 
पुस्तक में ऐसो अनेक बातें आई हैं जिनसे यही सिद्ध होता है कि गुप्त 
महाशय के लिये एक मात्र देरा-सेवा ही धर्म है और देश-सेवा ही कर्म 
दै । आप जहाँ गए हैं, वहीँ आपने अपने देश और उसकी दुर्दशा का 
चित्र अपनी आँखों के सामने रखा है; जहाँ अवसर मिला है, वहीं 
उधकी उन्नति का उपाय सोचा है | जहाँ कोई अच्छा काम होता देखा 
है, वहीं अपने देशवासियों को उसका अनुकरण करने को सम्मति दी 
है; जहाँ कोई उपयुक्त काय-त्तत्र देखा है, बढौं अपने देशवासियों को 
पहुँचकर कार्य करने के लिये safga किया है; जहाँ कहीं अपने 
पैशवासियों की दुदेशा देखी है, वहीं भाँतू agia हैं । गुप्त मदाशय की 
प्रसिद्ध शुद्ध-हदयता और स्पष्टवादिता उनके देश-प्रमे के भावेश में 
निकले हुए इदूगारों पर कुछ और ही रंगत चढ़ा देती है । कहीं तो बह 
पाठको को लज्जित करके उनका सिर झुका देती है और कहीं उसमें 
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झाशा तथा उत्साह का संचार करती दै । तात्पय यह कि पुस्तक पढ्ने से 

„ पन में अनेक ऐपे विचार उत्पन्न होते हैं जो यदि हम चाहें, तो हमें 
और हमारे देश को बहुत कुछ WAAL कर कसते है | 

संक्षेप में हम यही कहना चाहते हैं कि उक्त चार देशों के सुन्दर 

प्राकृत दृश्यों तथा वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक तथा आथिक आदि 

अवस्थाओं के वर्णन से परिपूर्ण यह प्रन्थ बहुत ही उपादेय और 

संग्राह-य है । पं० कृष्णकान्त मालवीय यर स्त्र० Go लक्ष्मीनारायण | 

त्रिपाठी के संशोधन तथा सम्पादक महाशय के सम्पादन के उपरान्त थी 


~ `” ~ ०७ f c 
पुस्तक की भाषा में अनेक स्थलों में शिथिलता रह गई है, यह कुछ | 
आश्चर्य और दुःख की बात है । पर बड़ी चीज के सामने छोटी चीज | 
कुछ मालूम नहीं हुआ करती; इसलिये पुस्तक की उपयोगिदा तथा 


सुन्दरता के सामने वह शिथिलता भी दब जाती है। यों सुनने में 
पुस्तक का मूल्य १५) दिन्दीबालों को अधिक मालम होता दोगा : 
परन्तु पुस्तक पर लागत भी कम नहीं आई है । जो लोग इतना देकर 
पुस्तक खरीदने में समर्थ हों, उन्हें इसका संग्रह करके एकाधिक प्रकार 
से इससे लाभ उठाना चाहिए । 


श्यामसुंदर d ( dle Go ) 
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(७) उपमा का इतिहास 
[ लेबक्--श्रीयुक्त पंडित snin भट्ट, लादौर ] 
( संस्कृत भाग ) 
पूव रूप 


MILK स्क्रत साहित्य में “उपमा? शब्द अत्यन्त व्यापक है | इस 
6 a 6 शब्द का प्रयोग तथा इसके पयोयवाचक शब्द वेद्‌, 
WORE mau, उपनिषद्‌, दशन, व्योकरण, निरुक्त, न्याय, 
मीर्मासा और अलंकार आदि सभी शास्त्रों में मिलते 

हैं। Maia और व्याकरण में “अतिदेश शब्द इसी अथ में प्रयुक्त होता 
है । वेदों में उपमा के पर्यायवाची शब्दों का अधिकतर प्रयोग हुआ है और 
स्वयं उपमा का कम। वेदों में ऐसे बहुत कम स्थान आते हैं, जहाँ स्पष्ट 
रूप से 'उपमा' शब्द आया हो । न्याय शास्त्र में यह एक तीरा प्रमाण 
Ql झलंकार शास्त्र इस का मुख्य विषय है। इस शास्त्र में यह 
शब्द अन्य शास्त्रों से अंकुरित होकर gta और पल्लवित हुआ है | 
अलंकार शास्त्रों में इसकी महत्ता इतनी अधिक है कि यह अलंकारों में 
सव-प्रथम माना गया है। राजशेखर ने इसको सम्पूण काव्य-सम्पत्ति 
का शिरोमणि और कवि-वंश की माता बताया है। इसी प्रकार अलंकार- 
aaa ने उपमा को अनेक विचित्रताओं से युक्त और अनेक अलंकारों 


` का बीज माना है । उपयुक्त दोनों अ्रन्थकारो की बातें अक्षरशः सत्य Ši 


आगे चलकर इस लेख में ये दोनों पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती हैं। इस 
लेख में हम उपमा की व्यापकता और उसके स्वरूप-परिवतन तथा | 
बिकास पर पूर्ण रूप से परन्तु संक्षिप्त विवेचन करेगे | 
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इतिहास | 

a शब्द के प्रयोग और इसकी मौलिकता के विषय 

में कुछ लिखना कठिन है। कोई शास्त्र इसका प्रारिम्भक इतिः 
हास नहीं बताता | हाँ राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इस पर कुछ 
प्रकाश जरूर डाला है; परन्तु वह इतना अपूर्ण है कि उससे आगे बढ़ा 
नहीं जाता । उसका फहना है कि आरम्भ में इस शास्त्र की प्रक्रिया 
शिब ने ब्रह्मा को सिखाई, और वही भिन्न भिन्न अधिकारियों द्वारा संसार 
में फैली । उसने उपमा का औपकायन नामक किसी व्यक्ति द्वारा संपन्न- 
प्रसिद्ध होना बतलाया है। परंतु यह औपकायन कौन थे, कब और कहाँ | 
हुए, ag बताना कठिन है। वेदों में औपकायन नामक कोई ऋषि नहीं... 
मिलते | व्याकरण शास्त्र ने अपनी टाँग अड़ाकर औपकायन की कुछ | 
व्युत्पत्ति जरूर दी है । उससे मालूम होता है कि यह औपकायन किसी 
इपक नामक व्यक्ति के गोत्रज थे। पाणिनीय व्याकरण के सूत्र 'उपका- 
दिभ्योऽन्यतरस्यामइन्द्रे' ११.४.६९ से गोत्रापत्य में औपकायन शब्द 
सिद्ध होता है adi में उपकादि गण का भी पाठ है । इससे यह तो 
स्पष्ट है कि पाणिनि को उपक तथा औपकायन दानों का ज्ञान थो; 
परन्तु राजशेखर को औपकायन आदि व्यक्तियों का , पता ea और 
कहाँ लगा, ag अज्ञात है। इन्हीं प्रचारकों में उतथ्य, ट 
कुवेर, कामदेव और भरतादि व्यक्तियों के नाम हैं। इनमें अरत तो 
नाट्य-शास्त्र के प्रणेता प्रसिद्ध ही हैं; दूसरे व्यक्ति भी पुराणों में मिलते 
ŠI परन्तु पता उनके प्रंथों का भी नहीं लगा । आतः औपकायन 
सम्भबतः भरत, पाराशर, कुवेर, कामदेव आदि के ही समकालीन होंगे | 
भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र के रचना-काल के विषय में पंडितों में परस्पर 
झत्यन्त मतभेद RI प्रोफेसर मेकूडानल ने A History of Sanskrit 
Literature के gg ४५३ में इसा की पॉचवीं सदी में भरत का दोना लिखा 
दै | महामदोवाध्याय पंडित हरप्रखोद शास्त्री ने जरनल आफ एशियाटिक 
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| सोसाइटी बंगाल १९१३ To ३०७ में इस शास्त्रका ईसा से पूर्व दूसरी 
| सदी में होना लिखा है । जो हो, हमें भरत का इतिहास नहीं Sear 
l है । seat केवल ad है कि औपकायन इन्हीं के आसपास या इनके 
| समकालीन होंगे | 

| 

4 


विषय-प्रवेश 


| आरम्भ में ही लिखा जा चुका है कि वेदों में उपमा के पर्याय- 
| वाची शब्द तथा स्वयं उपमा शब्द भी कई स्थानों पर आया दै । Aag 
| कार काश्यप & ने वेदों में आनेवाले बारह प्रकार के उपमावाचक 
शब्द लिखे हैं। वे निम्नलिखित हैँ--इद्मिव; इदंयथा, afad, चतुर 
रिचददमानात्‌, त्राह्मणाः त्रतचारिणः, वृत्तस्य नुते पुरुद्रतवयाः, जार 
आभगम्‌ , मेषो भूतो इ भियं नयः, तद्रूपः, TEM, तद्वत्‌ तथे्युपमाः?? l 
| इसमें इव, यथा, न, चित्‌, छु आदि वर्ण उपमाबोधक हें। इनके 
| मंत्र भी निरुक्त में यथा स्थान दिए गए हैं | ब्राह्मणा व्रतचारिणः में 
| gA है । गाग्य ने उपमा का लक्षण “अतत्तत्सादृश्यं' किया है । 
| wag में उपमा शब्द भी मिलता है। | सायणाचोय ने यहाँ उपमा का 
| अर्थ दृष्टान्त किया है। कदाचित्‌ उपमा शब्द वेदों के समय में इतना 
= न था । साथ ही इस का व्यवहार भी आजकल के समान 
-उपमा के अथ में नहीं होता था । अन्यथा इसी मंत्र मे ‘ga’ शब्द 
स्पष्ट रूप से उपमा के अथं में आता हुआ भी स्वयं उपमा शब्द दृष्टान्त 
अथं में प्रयुक्त न होता | मालूम होता है, काश्यप के समय सें उपमा 
शब्द का ठीक प्रयोग होता था। यही कारण है कि उसने अन्त में “तथे- 


SN 5 5 00 दी 
* कुछ लोगों का मत है कि वेदिक निषण्ड के बनानेवाले काश्यप नहीं ये, बल्कि या- 
सक हो ने निधण्ठ की रचना की । 
tar प्रयत दक्षिण नरं ana श्यूतं परिपाति विश्वतः । स्वादु al वसतौ 
स्योन क्कञ्जीव याजं यजते सोपमादिवः । १। ३। ५१ । ¬ i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


egant:” शब्द लिखा है । कोराकार काश्यप ने उपमावाची शब्द लिखते 
हुए उनके भेद नहीं बताए, इसका कारण यही है कि वह उसके विषय 
के बाहर की बात थी। वेदों में पूणोपमा तथा AIA दो ही 
प्रकार की उपमाएँ मिलती हैं। परन्तु निरुक्तकार ने इसका विस्तृत 
विवेचन किया है, यह हम आगे दिखलावेंगे। उपनिषदों में कई स्थानों 
पर उपमा शब्द आया है। मैत्रेयी उपनिषद्‌ में उपमा के भेद आ बतलाए 
गए हैं । उसमें लिखा हे—्रवणाङ्गषठयोगेतान्तहृंद्याकाराशब्द्मा- 
कर्णयन्ति | सप्तविधेयं तस्योपमा । यथा नयः किकिंणीकाश्यचक्रकः 
भेकविःकृन्धि विवृष्टितिबाते वदती ति” । अर्थात्‌ नदी की धारा, घंटियाँ, 
घड़ियाल, पहिया, भेढक, मेघ तथा सुनसोन जगह का योगी लोग 
ज्ञान प्राप्त करते तथा शब्द सुनते हैं । उक्त उद्धरण में उपमा शब्द उपमान 
के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है.। संस्कृत शास्त्र में कई स्थलों पर उपमा शब्द 
उपमान के अर्थ में आता है। पाणिनि ने भी उपमा शब्द का प्रयोग 
उपमान के अर्थ में ही किया दै&। नैयायिक लोग उपमान को एक प्रमाण 
मानते हैं। । उनके मत से प्रसिद्ध वस्तु के साधग्य-साटृश्य-ज्ञान से 
सुप्रसिद्ध साध्य वस्तु का ज्ञान उपमान होता है। zeia के लिये उनके 
यहाँ एक वाक्य है-“गौरिब गयः” | अथौत्‌ “गौ के समान गवय दै.।” 
यहाँ गवय पदार्थ ज्ञातव्य है और गौ ज्ञात | ज्ञात गौ के साधम्यं ज्ञान 
से तत्सदृश लक्षण देखकर गश्रय नामक अज्ञात पदार्थ का ज्ञान होता दै ।' 
इस प्रकार का ज्ञान “संज्ञा संज्ञि-संबंध प्रतिपत्ति’ कहलाता है। ‘st 
नय? शब्द भी नैयायिकों में प्रयुक्त होता है। उपनय का अर्थ है 
किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के समीप ला देना । दूसरों शब्दों में इसका 
अर्थ सादृश्य संबंध ज्ञान का सहेतुक विनिगमन कराना है । ag शब्द 


oR z een sade ars Sw 


# तुल्याथरतुलोपाभ्या वृतीयान्यतरस्यास्‌--श्रष्टाध्यायी, २, ३, ७२ । 
+ प्रसिदसाषम्यात्साध्य्ाणनमुपमानम्‌--ज्थायदर्रन, १, १, ६. 
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अनुमान के पाँच अवयव वाक्यों में से एक है | इसका खरूप है--तथा 
चायं तस्मात्‌ तथा । अर्थात्‌“ इन कारणों से यइ वस्तु इस के समान 2; 
अतः ag बस्तु भो इसी गुणवाली है” आदि । मीमांश्वक लोग भी इसी 
प्रकार का उपभान मानते हैं; पर उसके वर्णन की यहाँ आवश्यकता नहीं 
है । महाय में नैयायिकों के समान ही उपमान का निर्वचन किया 
गया दै | निरुक्तकार यास्क ने उपमा के विषय में बहुत कुछ लिखा है, 
परन्तु उपमा पर नहीं । grain निघंटु कार काश्यप की बारह उपमा गओं 
को छः बना दिया है।इन के मत में इव, यथा, ना, चित्‌, नु ओर आ ये 
कर्मोपमा हैं । यास्क की दूसरी उपमा भूतोपमा है| | जिस जगह इस 
भूतोपमा का उदाहरण है, वहाँ इन्द्र को यज्ञ में आह्वान करने के लिये 
मेष की उपमा दी गई 21 अथोत्‌ मेष जिस प्रकार बिना बिलम्ब और बिना 
इत्तर दिए ही यज्ञ में आकर मौजूद हो जाता हे, उसी प्रकार ag भो 
यज्ञ का भाग लेने के लिये आवे । इमं एक प्राणी के गुण के समान 
दूसरे उपमेय प्राणी के गुण तथा स्वभाव की कल्पना की गई है । यास्क 
की तीसरी उपमा है रूपोपमा | यहाँ तत्सदृश रूप से उपमेय का कथन 
किया गया है; और उपभेय के अतिरिक्त उपमान, वाचक और धर्म 
का लोप है। काव्य-प्रकाशकार मम्मट ने इसको त्रिल॒प्तोपमा कदा है | 
उद्योत टीका में Haas लोप केवल समास में बताया गया है | 


* मान हि नामानिर्घात्ञानर्थसुपादीयतेऽनिचीतमर्थ्ञास्यामीति । तत्समीपे यन्नात्यन्ता- 
य मिमीते तदुपमानं यौरिवगव्य शति महम्यसूत्र “उपमानानिसामान्यवचनेः” । 

T मेष इति भूतोपमा। मेषो भूतो ३ भिर्यनयः । we सं० ५, ७, २४ ५ । निरत 
३. २५६ | > 
॥ + अग्निरिति रूपोपमा । “हिरण्यरूपः afewaaza, अपाज्ञपत्तेतु RUT: 
EARRA AIN हिरण्यकादत्यन्नभस्मै» | MEG. ए. २२३ ऋ. सं, २. ७.२३. ५, 

% Free च समासगा । काव्य प्र. दशाम उल्लास, पृ. ४५३. 

+ वदिति सिद्धोपमा, बाद्वाणबत्‌, IAA ARRU इब, TAA । नि, ए. २३२, | 
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ओर उपमेय दोनों ही पदार्थ लोक-खिद्ध होते हैं। यास्क की छठी उपमा 
: लुोपमा है । यह उपमा मम्मट आदि काव्यकारों के समय में आकर | 
रूपक के रूप में आई । यार्र कहते हैं कि कोई कोरे आचाय इस | 
उपमा को अथाँपमा भी कहते हैं । निरुक्त की टीका में अर्थोपमा के | 
बिषय में दुगोचाये कहते हैं. कि इसको अर्थोपमा भी काडा जाता है# | 
क्योंकि वक्ता के अभिप्राय से युक्त उपमा शब्द यहाँ अथ से जाने जाते 
हैं। यास्क के बाद पाणिनि ने करीब चालीस सूत्रों द्वारा उपमा का प्रति- | 
पादन किया है । पाणिनि ने लौकिक न्याय का सी कथन किया 241 
जैसे देवदत्त का वध काकतालीय न्याय से हुआ। यहाँ कोए के आगमन | 
और ताल-पतन के समान दोनों अर्थ एक समवेत क्रिया के वाची हैं | 
कौए का आगमन देवदत्त के आगमन का उपमान है, और ताल-पतन | 
- दस्यु के आक्रमण के समान दोनों क्रियाओं का एक कालावच्छेद से | 
) द्यु द्वारा देवदत्त का वध करता है; अतः काकतालीय न्याय से देवदुच 
का बघ हुआ | शांतनव ने फिट्‌ सूत्रों में उपमा का aqa किया है | । 
झालंकारिकों ने इसको 'अनन्वयोपमा' कहा है। जैसे राम और रावण 
का युद्ध राम और रावण के समान हुआ । सारांश यह है कि पाणिनि) 
कात्यायन, पतंजलि और niaaa आदि वेयाकरणों ने उपमा का 
यत्र तत्र अधिक विवेचन किया है। पाणिनि ने यास्क की “सिद्धोपमा' 
का वर्णन अष्टाध्यायी के इक्कीस सूत्रों में किया है । इसी सिद्धोपमा का 
नास उन्होंने “अतिदेश? रखा है। “अतिदेश? शब्द व्याकरण ओर 
मीमांघा में पारिभाषिक है । व्याकरण में इस का नाम “अनुदेश? भी है । 


" ow तानि च पुनरसम।म्नातानि च निधण्ठप्तमाम्नाये तेषु हि वक्तरभिप्रायगता | उपपा 

शब्दा sda उपमीयन्ते ( लिङगयन्ते ) इस्यथां श्त्युच्यंते । प. २३४ । 
+ समाताच्वतदिषयात्‌--महाभाष्य । ५. २, १०६ । 

1 लुइन्तस्योपनामधेयस्य । चन्बेव अंचा | न बचपर्वेतविरोषव्यात्रसिहमदिषाणास, | 

ताल इब ताल; । ARa मेर: ¦ फि. सूत्र दि. पा. १६,१८. 
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विस्तृत व्याख्यान किया है। स्थानी और अतिदेश दो प्रथक्‌ बस्तु हें | 
इसमें एक स्थान में दूसरी वस्तु का आदेश होता है; जैसे गुरु के पुत्र 
में गुरु को भाव । जिस प्रकार गुरु के dga पेए फैजाकर न वैठना, 
आने पर उठकर अभिवादन करना, जूठन न खिलाना आदि आचरण 
गुरु के साथ बरते जाते हैं, उसी प्रकार गुरु-पुत्र में भी इन भावों का 
आरोप अतिदेश है । यह “अतिदेश बो प्रकार का है—सामान्य और 
बिशेष । सामान्य अतिदेश में सांमान्य ज्ञान की प्रतिपत्ति होती दै, विशेष 
की नहीं । जैसे “इख क्षत्रिय के साथब्राह्मणों dar व्यवहार करना” | 
इसका आशय यह हुआ कि इस चत्रिय से ब्राह्मणों के समान व्यबहार किया 
जाय, विशेष देवदत्त या यज्ञदत्त के समान नहीं | यास्क ने मी ब्राह्मण- 
वत्‌, वृषलवत्‌ आदि पाठ देकर अतिदेश के बदले fasiam नाम 
स्थिर किया है । आध्य-प्रदीप में कैयट ने अतिदेरा का विस्तृत व्याख्यान 
किया है, जिसका ania भी उपर्युक्तसा ही है। मीमांधा दर्शन के रावर 
भाष्य में ऋतिदेश के विषय में aga कुछ लिखा गया दै । पूर्व मीमांखा 
में एक जगह अतिदेश के विषय में बताया है--“जो धर्म एक स्थान 
पर बिहित हे, उसका दूसरे स्थान पर लाकर रख देना अतिदेश कहलाता 
Qt” इसी भाष्य में उस अतिदेश का तीन प्रकार का बताया है-कर्माति- 


z 


* सयानिवदादेशोऽनरिब्षषौ poo: स्थान्यादेश पृथकत्वादेशे स्थानिवदनुदेशो गुश्वत्‌ 
गुरुपुत्र इति £ 
अने इति । यथा श्रन्यस्थानी श्रम्यादेश: । रथान्यादेशपृथक्षतवादेतसमात्‌ कारणात्‌ 


स्थानिकार्यमारओे 0 à 
x ray T AA 1° ` ***तच्यान्तरेश यत्नं न सिद्धयतीति तस्मात्स्थानिवदनुदेशः | 
ममि इधुच ~ s a 
ne AAZJE yag gega इति। त्यथा gaa nA वर्तयितब्यमिति गुरौ 
aa ते 3 : ७ 
 य॒शपृ्रेऽतिदिश्यते ।*-- --- ag चेवमर्थ एवायं यत्नः क्रियते अन्यस्य कार्यमुच्यमान 


"पर्य यथा स्यादिति । 
नतिदेश: । सामास्ये 
वे्तयिनन्य मिति सा 
RAR 


सत्यमेत sal ag प्राम्रोति । किं कारणम्‌, सामान्यातिदेशे विशेषा- 
ह्तिदिश्यमाने ARA नातिदिष्यो भवतीति । ` ब्राह्मण वदस्मिन्‌ चत्रिये 
मान्यं आहाणकार्य' ततद्तरिंदेऽति दिश्यते । यद्विशिष्टं माठरे कोडिस्ये वा न 
श्यते || महाभाष्य, सू. १.१.५६ । 


t अतिदेशो नाम परम ARa yakaa fer saada: । ने, शा. ७, २. १२ 
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5 भिन्न भिन्न नाम हैँ । वामन ने इसको “वक्रोक्ति कह्दा है। वामन 
ने 'बक्रोक्तिः का लक्षण अलंकार के अन्य आचायों से भिन्न किया दै kI 
संभबतः वामन पर वैयाकरण मीमांसकों का अधिक प्रभाव पढ़ा है; 
अन्यथा वक्रोक्ति' का लक्षण अलंकार कै किसी आचाय से तो मिलता | 
दृण्डी ने वक्रोक्ति कोई अलंकार ही नहीं मांना †। उनका कहना है कि 
शेष मुख्य है । साधारणतया स्वभावोक्ति ओर वक्रोक्ति ये दो शलेष 


अलंकार के भेद मात्र हैं । भामह ने 'वक्रोक्ति' को अतिशयोक्ति माना - 


है| । आशय यह हैकि भिन्न भिन्न आचार्यों ने वक्रोक्ति को आपने अपने 
पहलू से परखा है। af, एक बात है । दण्डी का समाधि अलंकार अतिः 
देश से बहुत मिलता है %। areal कण्ठाभरण में भोजदेव ने 'समाधि' 
के दो भेद किए हैं--सोद्भेद, और निरुद्धेद +। इस समाधि अलंकार, 
का अर्थ भी अतिदेश के समान ही हे। विज्ञ पाठक समक लेंगे 
कि उपमा अतिदेश से वक्रोक्ति और वक्रोक्ति से समाधि तक किस प्रकार 
पहुँची है । 
क्रप-विक्कास 
झब हम उपमा पर भिन्न भिन्न अलंकाराचार्यों के | दिखाने 


Lr A SRC SR SMES - ~ -----' 


* सादृश्यान्लचणा वक्रोक्तिः | काव्य, स्‌, ३, ८, 
1 श्लेषः सर्वा पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम्‌ । 
भिन्न द्विषा स्वभावोक्तिवक्रोंक्तिश्वेति वाडमयम्‌। काव्या, २, ३६३. 
1 ( अतिशयेन उक्तिः ) सेषा eda वक्रोक्तिरनयार्थोतिभाव्यते । 
यललोऽस्यां कतिना कार्यः कोलंकारोऽनया विना । ११, ७५ | 
१८ अन्यषमंस्ततोऽन्यत्र लोकसीमानुरोयिना । 
सम्यमाधीयते यत्र स समाधिः eh यथा । 
कुमुदानि निमीलन्ति कमलाग्युन्मिषन्ति च | काक्या, १, ६३-६४ | 


+ सपाधिमन्यधर्माणामत्यत्रा रोपणं बिदुः 
निरुद्धेदोप्य सोद्भेदो सद्विषापरिपठ्यते । स, क, ४, ३२ । 
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की चेष्टा करेंगे। यह प्रश्न बहुत विवादास्पद है कि अलंकार के ad- 
1 s ` ` 

| प्रथम आचाय कौन हुए । हम aE तो पहले लिख ही चुके हैं कि राज- 
| शेखर ने काव्य sa भिन्न भिन्न अलंकारों के प्रवर्तक तथा 
| प्रचारक भिन्न भिन्न ऋषि गिनाए हैं । इसी तरह उन्होंने उपमालंकार 
| 


के प्रचारक औपकायन का नाम लिया है । औपकायन का कोइ ग्रन्थ 
नहीं मिलता । साथ ही राजशेखर के अतिरिक्त और कित्ती आचार्य ने 
| औपकायन का उल्लेख नहीं किया | कदाचित्‌ औपकायन का कोई ग्रंथ 
| राजशेखर को मालूम द्दोगा । पर क्‌ ia लु 
| है । राजशेखर हत हुए गा x a i aa 
| a 
| एक ऐसा ग्रंथ है जो आजकल प्रसिद्ध है; इसलिये भरत ay 
काव्य शास्त्र के आदि प्रवेक कहे जा सक्ते हैं । इसके सिवा 
| एक बात और भी है । वह यह कि राजशेखर द्वारा बताए हुए औ- 
l पकायन आदि व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न अलंकारों का egaa नहीं किया 
| दोगा, किंतु उन्होने सिद्धांत रूप से बन अलंकारों को संसार के सामने 
| पेश किया होगा । अन्यथा रूपक, उपमा आदि अलंकार तो वेदों में 
| भी पाए जाते हैं; और वेदों से उन ऋषियों का पूवं होना अनुमान- 
सिद्ध नहीं है । यदि वे सृष्टि के आदि काल में होते, तो वेदों में किसी 
| के रूप में उनका नाम अवश्य आता | परंतु वेदों में ऐसा नाम 
नहीं आता । इन सब बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि ये लोग 
एक विषय के आचार्य होंगे, तथा इनका शाखागत संप्रदाय मी होगा । 
यही कारण है कि गोत्रापत्य में इन लोगों का नाम पाया जाता है । 
कुछ लोगों का विचार है कि अलंकार शास्त्र की दृष्टि से अग्नि पुराण का 


ee R. A. S. 1905 p. 841 के लेख में कुछ पुराने श्राचार्यों के नामों का 
E गया हे | इसमें लिखा हे कक काथ्यादर्श से मालूम होता है वररुचि, काश्यप, 
नद स्वामी ने gy अंथ बनाए हैं जो आज कल नहीं मिलते । ट 


t Ly 
MRa aiu by P, V. Kane, P. 17, Introduction. 
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मुनि ने सुकुमार विचारवाले र/जछुझरों को गहन शास्त्रों में प्रवेश 
कराने के लिये काव्य-रसारबादन के मूल कारण छलंकार शास्त्रका 
dag से अपनी कारिकाओं में अश्नि पुराण से र्था किया”# | इसी 
प्रकार विद्याभूषण विरचित साहित्यवौसुदी की टीका ऋष्णानंदिनी में 
झम्नि पुराण से ही भरत के नाट्य शास्त्र का उद्धरण सिद्ध किया गया 
है। । परंतु विचारपूर्वक देखने से दोनों लेखकों की बातें असगत जान 
पड़ती हैं। BH पुरण ३३९. ६ में लिखा हे--“भरत के एक 
दिशेष वृत्त बनाने के कारण उसका नाम भारती वृत्ति? पड़ा et ” 
इसका आशय स्पष्ट है कि ag वावय भरत के बाद बना । ऐसी दशा में 
यह कहना कि अग्नि GUT भरत से Ga बरा, असंगत है । इस विषय 
में और भी बहुत से प्रमाण दिए ज। सकते हैं; परंतु वे यहाँ अप्रयो- 
ज्ञनीय हैं। 
भरत--भरत ने नाब्य-शास्त्र में उपमा का लक्षण देते हुए लिखा 
है कि क्यों में जहाँ sega से बिसी ag का उपमान बनाया 
जाता है, चहाँ गुण दथा mafa के साभ्य से उपमा होती है + | 


भरत ने काव्यों के दस दोष बताए हैं ओर दस गुण । साथ द्वी उपमा, . 


रूपक, दीपक और यमक ये चार ही saa माने हैं ५ | इन्होने 


रूपक पर अधिक जोर दिया है । इनका ३पमाका लक्षण भी अवोचीन 
Pe ee srs 


# सुकुमार "राज कुमारान्‌ रवददकाब्य; वृत्तिद्वारा गहने शास्त्राग्तारे प्रवत्तयितुमग्वि* 
WITT काब्यरसाखादकारणम्लंकार MAA: स ्िप्य =| 
काब्यप्रकाशादश । 

1 काभ्यरसारवाद्नाय aigau akaa भरतः dan: a 


काभि निबंध | साहिस्य-कोमुदी, awan । Introducton, Sahitya 
Darpan. by P. V. Kane. 


‡ भरतेन प्रणीतत्वात्‌ RAR । 


+ afafa काव्यबषेपु साद्शयेनोपमौयते उपमो नाम सा ज्ञेया गुणाक्कतिसमाश्चया | 
भरत, MAMA १६-४२ | 


२ उपमा दीपक चेतर रुपकं,यमकं तथा । 
कारस्येते अ्रलंकाराश्चत्वोःः परिकी तिताः । 
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काव्यकारों से भिन्न ही हुआ है । जहाँ अत्रीचोनों ने साद श्यनजन्य 
| उपमा का लक्षण किया है,कवहाँ भरत के अतिरिक्त प्राय: सभी प्राचीनों 
| में मतैक्य है । परंतु भरत ने १६ वें अध्याय में हीन पुरुषों का 
| उत्तम के साथ गुणानुदाद ही उपमा का लक्षण किया है + । यद्यपि 
वास्तबिक लक्षण में इन्होंने भी साहश्य से ही उपमा को कल्पना को 
है, तो मो मालूम होता है कि १६ वें अध्याय के आरंम में भरत के 
मस्तिष्क में यही लक्षण घूम tal था | निरुक्तकार यास्क ने जूर gat 
प्रकार उपमा का वर्णेन क्रिया है; तो भो भरत का यह उपमा-लन्षण 
निरुक्तकार से ठोक मिलता gaa नहीं है । यास्क ने दूसरे अध्याय में 
उपमा के लक्षण में लिखा है कि feat ana गुण-प्रसिद्धवम atg 
से जहाँ छोटो गु णयुक्त हीन बस्तु की तुलना की जाय, वदाँ उपम। होती 
Qt । अरत ने पाँच प्रकार की उपमाएँ बताई ै-प्रशं क्षा, निंदा, कल्पिता, 
सदरी और किच्चित्‌-सद्दशी । परंतु यास्क ने अन्य नामों के साथ 
काश्यप की १२ उपमाओं को काट छॉटकर छः माना है । आगे चज्ञ- 
कर भरत ने अन्य उपमाओं के लक्षण दिए हैं, जो कथित ढपमाओं से 
प्रथक्‌ हैं | भरत ने उनके विषय में कहा है 'काव्यों से सम्म लेने 
चाहिए? । इतना होते ga भी भरत ने अलंकार-बर्णन aga थोड़ा 
हु a1 


| 
| उपभा का इतिहास १३९ 
| ® ८ 
१ 
| 


3 पेषाची--इसके बाद gaq नंबर मेघावी का है । मेधावी का कोई 
मथ नहीं मिलता । भामह ने काव्यालंकार सूत्र में दो बार इनका नाम 
लिया है | उसने Tat अध्याय के ४० वें AE में उपमा के सात दोष ' 
दिखाए हैं + । gaa ag स्पष्ट है के मधावो ने कोई प्रंथ अवश्य बनाया 
ee 

* अर्थात्‌ उपमा यदतत्तत्सदृशमिति गाग्येस्वदासां कर्म, निश्क ३. १२. Co 
t amand हीनानामुत्तमैश्पमा कृतः, भरत ना, १६. १४, काव्य, मा, 
| तदासां कमै amaga ga प्रख्याततमेन वा कनोयाँस वाप्रख्यांतं AT- 


पिमोते । few ३. अ. १३ ख. 
* त एते उपमा दोषासप्त मेवाविनोदिताः । SIER सूत्र, २-४, 
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होगा। WALA और एक जाइ मेजावो का नाम जिया है। यहाँ मेधावी ने. 
भरत के चार अलंकारों में कुछ नवीनता का परिष्करण किया है; 
HA “संख्यान? नामक एक अलंकार मेधाबी ने और माना है । मालूम 
होता है, यही आगे चलकर AT की शाकल i आया R । तो भो 
“संख्यान? शब्द दै बहुत संदेह्ास्पद्‌ । दण्डी ने काव्यादश में यथाः 
dea नामक एक अलं हार का ETA कएया है †। जिस अलंकार 
का जिक्र दृश्डो ने किया है, वह तो setae हो ही नहीं खकता t नमि 
साधु ने रुद्रट के काव्यालंकार सूत्र पर टिप्पणी करते हुए "मेधावी! 
के बदले “मेधाविरुद्र? नाम लिखा है। कहा नहीं जा सकता, इनका 
वास्तविक नाम मेघाविरुद्र था या मेधावी । जो हो, इनका कोई ग्रंथ 
ara नही | 

| qisi और भट्टि--श्रीयुत पी० के० काने ने धमे-क्कति नामक 
किसी बौद्ध अलंकार-राख्री का जिक्र किया है । उनका ग्रंथ भी अप्राप्य 
है । अतएत हमने इनके af का नाम उपमा विषयक खोज में लेना 
उचित सममा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अलंकारशाज्जी की 
हैसियत से भट्टि ने कोई बाँका काम adi किया । उनका बनाया हुआ 
केवल एक मन्थ “भट्टिकाव्य” हो दै । श्रो के० पी० त्रिवेदी महाशय ने 
‘Bombay Sanskrit Series’ Ñ भट्टि के बनाए हुए भट्टि काव्य 
का सम्पादन किया है । त्रिवेदी महाशय ने इस ग्रन्थ की भूमिका में 
इस काव्य की प्राचीनता का प्रमाण देते हुए लिखा है कि ये बहलमी 


» के राजा धरसेन के समय में हुए थे | वढी इनकी प्रेथ-रचना का काल 


है। वल्लभी से आजकल के काठियाबाड्‌ के वाल नामक स्थान का आशय: 
है । धरसेन नाप्त के कई राजा हुए हैं अंतिम घरसेन का समय 


जि के eh a मन 


# यथासंख्यमथोछ्लेच्वामलंकारद्वय बिदुः । 
संख्यानमिति मेवाबिनोसप्रे्चामिहता क्रचित्‌ ॥ 
न यकासंख्यमिति प्रोक्तं संख्यानं क्रम श्यपि-काब्यादशे--२-०२७३ | 
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५७१ ईसवी के लगभग है । इस तरह पहला घरसेन अंदाजन्‌ ईसा 
की पाँचवीं सदी के पूर्वे या इसके आसपास हुआ होगा | अस्तु; afè ने 
अपने काव्य में सात प्रकार की उपमाएँ बताई हैं-अन्वर्थोपमा, इबो- 
पमा, यथोपमा, सहोपमा, तद्धितोपमा, लुप्तोपमा और समोपम्ना । 
इनमें से कुछ उपमाएँ तो यास्क और काश्यप के अनुरूप हैं | सहोपमा 
और तद्वितोपमा नई कल्पना कही जा सकती हैं | इन्होंने अलंकार 
पर कोई अलग ग्रंथ नहीं बनाया । एक ही ग्रंथ में काव्य, व्याकरण 
और अलंकारों की मुख्य मुख्य बातें रख दी हें । अतएब इनका प्रं 
लक्षण शाख के frag at के बहुत काम का नहीं है। भट्टि के बाद कोन 
सा आलंकारिक हुआ, यह कहना जरा कठिन ÈI ऐतिहालिकों में 
परस्पर घोर मतभेद दै । एक पक्ष का Bar है कि इनके बाद elengi- 
कार के BA भामह हुए | दूखरे का कथन है कि काव्यादर्श के रचयिता 
दण्डी हुए। हमारे लेख का यढ विषय नह है; अतः हम इस पर विशेष 
विवेचना न करते हुए भामह को ही पहले लेते हैं. &। 
भपह---ने काव्यालंकार नापक एक ग्रंथ बनाया है | कुछ समय 
हुमा, यह da प्रताप-रुद्र यशोभूषण के साथ बड़ौदा संस्कृत 
सीरीज में श्री Fo पी० त्रिवेदी ह्वारा प्रकाशित हुआ है । इसमें 
| परिच्छेद हैं । १६० mal में अलंकार का ada किया है। 
इनकी उपमा का लक्षण भरत से भिन्न है । इन्होंने बड़े से 
छोटे या उत्कृष्ट से अलुल्कृष्टादि की बातें डपमा का कारण नहीं बताई 
हैं | इनका कहना है कि देश, काल और क्रिया से विरुद्ध मिन्न 
उपमान द्वारा उपमेय में गुण के यत्किब्चिन्मात्र साम्य से उपमा होती 
èti भामह ने अब तक आए =~ भीम ने अब तक आए हुए आलकारिको से STAT का जा आलंकारिकों से उपमा का लक्षण 


® अलंकार रास्त्र के क्रमबद्ध इतिहास पर इन परक्तियों के लेखक ने एक पुस्तक लिखना, 
शार 
“म कर दिया है । कुछ भाग लिखा भी जा चुका है। 


t विरुद्धोनोपमानेन देशकालक्रियादिमिः । उपमेयस्य यत्‌ aed gada सोपधा । 


? ८: 
१६ a. काग्याल्लंकर l é 
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सुस्पष्ट और व्याप्ति दोष से शून्य किया है । इन्होंने उपमा के सात ही 
दोष दिखाए हैं तथा प्रतिवस्तूपम को उपमा का ही भेद माना है । दण्डी 
ने सी काव्यादर्श में प्रतिवस्तूपमा अलग अलंकार नहीं माना है; परंतु 
बामन ने ऐशा नहीं किया । इसके अतिरिक्त इन्होंने उपमा के प्रथक्‌ 
Re को कल्पना नहीं को; उन्हीं प्राचीन आचायाँ के मत को 


आज का कक छि छ तय 


दुहराया है । = 
que} - -काव्यादशो के प्रणेता मद्दाकवि दण्डी हैं । काव्यादशं अलं- 
कार और काव्य शास्त्रों में प्राची ततम ग्रन्थ माना जाता है। इनके समयके - 
बिषय में बहुत मतभेद है । श्री पी. वी, काने महाशय ने साहित्यः 
दर्पण की भूमिका में उनके प्रन्थ तथा समय के विषय में अच्छा प्रकाश 
डाला है । काने महोदय ने दणडी के ग्रंथ से बहुत से प्रमाण देकर उन को 
भामह के बाद का सिद्ध किया है | सारांश, उन्होंने GUST का समय सन्‌ 
Saal ७५० के बाद माना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि दण्डी ने अपने 
प्रंथ में काव्य सम्बन्धी ज्ञान भामह से अधिक भरा है। इनकी भाषा | 
aga सरल और सुब्ेधगम्य है । इन्होंने उपमा के बहुत से भेद किए 
हैं। प्रत्येक उपमा-लक्षण के उदाहरण भी sal के साथ लिख दिए हैं | 
आज वे उपत्ा-लक्षण अन्य अलंकारों के नाम से saaga होते हैं। हम 
यथास्थान यह बतलाने की चेष्टा करेंगे कि दण्डी ने अब तक आए Gt 
अलंकारों के आचायो से अधिक अलंकार लिखे हैं । मालूम ही ता है; 
बहुत से अलंकार तो दणही ने स्वयं बनाए हैं । द्वितीय परिच्छेद के आरंभ 
में दएडी ने स्यं इसका उल्लेख किया है। उनका कहना a— 
“qaa ने बीज रूप से जो काव्य संबंधी सिद्धांत लिखे है 
z उनका विस्वारपूर्वेक ANA करना हो हमारा बह श्य दे! के | इन्होंने 
ee ee न 15 
» फिन्तु बीज 'विकश्पाना पूर्वी वर्यैः रितम्‌, | ada परिसर बहुँपपमस्महपरिभ भः ॥ 
काम्याद्शं २, २५४ 
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उपमान ओर उपमेय के सामान्य धर्म को उपमा नाम से व्यबह्ृत 
किया है । इनकी प्रथम च्पमा धर्मोपमा है । उपमेय और उपमान के 
तुल्य धर्म से धर्मोपमा होती है। जहाँ उपमेय में अनेक प्रतीयमान 
उपमान हों, वहाँ वस्तूपमा होती है afafa- fanaa अर्थीत्‌ उपमान 
को उपमेय और उपमेय को उपमान बना देने से प्रसिद्धि-बिपर्याप 
उपमा होती है । अवाचीन अलंकार-वेत्ताओं ने इसे ‘aig’ 
के नाम्न से पुकारा हे । पमान और उपमेय का जहाँ पररपर siani 
कथन किया जाय, वहाँ दणडी के मत में अन्योन्योपमा है। ai चलकर 
इस का नाम उपमेयोपमा पड़ा है | 
इस प्रकार दण्डी का उपमा-क्रम यह है— 


quel के समय के नाम अवोचीन काल के नाम 
१ धर्मोपमा 

२ प्रसिद्धि-विपर्यासोएमा ... ... प्रतीप अलंकार 
३ अन्योन्योपमा... ०. vee, उपमेयोपमालंकार 
४ नियमोपमा 

५ समुच्चयोपमा... ss vee समच्चयालंकांर 


६ अतिशयोपमा 
` = i 
७ उत्प्रज्षितोपमा 


अङ्गतोपमा... ... .., अतिशयोक्ति ( मम्मट ) 
९ मोदोपमा... ... ज्ान्तिमान्‌ (विश्वनाथ आदि) 
१० संशयोपमा... ee nce „४-००० सराय, 
११ निणंयोपमा,.. eS IR 
१२ Zm... MR 
जि >. ` 33 2 का 


* यथा anaga qaga प्रतोदते उपमानाम सा तस्याः परऽन्भेऽयं निदर्श्यते। 
TART २, १२. 
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| 
१३ समानोपमा | 
१४ निन्दोपमा 
१५ प्रशंसोपमा | 
१६ आचिख्यासोपमा 
१७ विरोधोपमा 
१८ प्रतिषघोपमा | 
१९ चटूपमा 
२० तत्वाख्यानोपमा 
२१ अभूतोपमा 
२२ असाधारणोपमा 
२३ असंभ्मावितोपमा 3 
२४ बहूपमा 8६ ,.. मालोपमा (साहित्यदपण) 
२५ विक्रियोपमा 
२६ amat 
२७ एकेव शब्द घटिता वाक्यार्थापमा 
_ २८ अनेकेवशब्द्‌ घटिता वाक्यार्थोपमा 
२९ तुस्ययोगोपमाः 
_ ३० हेतूपमा + 
लेख के बढ़ जाने के भय से हमने इन सब के लक्षण ओर उदाहरण नही | 
दिए। इनमें बहुत सी उपमाएँ स्वरूप से ही बदलकर अन्य अलंकारों के 


gaaaf 


FE 


» यह भौ श्लेष का भेद दी हे । दण्डी के उदाहरण मै सभंग श्लेप की झलक है। 
N ० 1 यह मालोपमा अन्य आचायों,से भिन्न दै । दपैणकार ने इसे रसनोपमा Fl है। 
; + उद्भट ने तुल्ययोगोपमा का ह्ण दण्डी से मिलता जुलता ही किया है । nd 
काव्यप्रकाश, सादित्यद\ण, कुबल्यानग्द आदि अवीचीन geal ने “तुब्ययोगिता ए 

पृथक्‌ अलंकार माना हे। ` 
+ यह भी भिन्न अलंकार ही दै । 


3 
2, 
| 
J 
; 
: 
; 
6 z 


CC-0. fn Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


f ` 


RT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपसा का इतिह्दास १४५ 


नाम से अवोचीन काव्यकारों के समय में aaga होने लगी, और कुछ 
JANA हो गई । दणडीने अन्य अलंकार भो लिखे हैं, परंतु उपमा के भेद 
बहुत किए हैं। इससे ag तो स्पष्ट ही है कि उपमा प्रायः सब अलंकारों 
का मूलभूत कारण है । wet ने भामह के समान ही उपमा के सात 
दोष दिखाए हैं--दवीन, अधिक, वचनभेदं, लिङ्गमेद, विपर्य्यय, असा- 
दृश्य और असंभ्रव । इस दृष्टि से दण्डी ने अलंकारों को अच्छी तरह 
मथा है | 

उद्धद--दंडी के बाद उद्धट के क्ाठ्यालं कार-संप्रह का नंबर है । 
काव्यालंकार संग्रह छः बाँ मे बाटा गया दै | इसमें अलंकार का कोई 
क्रम नहीं है । पंद्रहव प्रष्ठ पर aaa के क्रम के विषय में टीकाकार ने 
लिखा है कि यह्‌ क्रम कुमारसंभव के आधार पर BRI इसमें दंडो के 
समान उपमा के भेद नहीं किए गए हैं। इनके मत से उपमा और 
उपमेय में चेतोहारी साधम्यं का होंना उपमा का लक्षण at | उद्भट 
उपमा का लक्षण करने में दंडो से बढ़ गए हैं gel के यथाकथंचित्‌ 
साधम्य से चेतोहारि साधम्यं में विशेषता है | मालूम होता है कि इनके 
समय में आकर उपमा का लक्षण अधिक विकसित हो गया था i एक 
बात जो इनके ग्रंथ में पाई जातो है, बह है व्याकरण का प्राधान्य । 
जहाँ दंडी ने उपमा को सब अलंकारों में मुख्य माना है, वहाँ उद्भट 
ने व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार विशेष विशेष प्रत्यय, क्यङ, क्यच्‌ 
किप, waa आदि के द्वारा उपमा कां कलेबर पूण किया RI 
इन्होंने Met और आथी नाम की दो उपमाएँ मानी हैं--साधारणतया 


पूणी और लुप्ता । वाक्यगा, तद्धितगा, aaam, सुपू और कत के 
* अनेन अंयकन्त्री स््ोपरचितरकुपारसंमवेरू देशोऽत्र sandra पूव 
दोपकस्योदाइरणानि । का० लं० Ño टोका | 
t यब्चेतोहारिसाधम्यमुपमानोपमैययो: 
मियो विभिन्न ालादि शब्दयोरुहमातुतत्‌ ।। का. सं. १. वगे, | १६ 
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भेदों से पाँच प्रकार की उपमाएँ कही है। इन्द्री के अवांतर भेदों से सत्रइ 
प्रकार को उपमाएँ होती हैं । उपमा के ये भेद दंडी से अपेक्षाकृत थोड़े 
होते हुए भी अधिक महलपूणे हैं. | 
वामन--वामन की बनाई हुई काठ्यालंकार सूत्र वृत्ति भी पुरानी 
किताब है। ऐतिहासिकों er fear है कि इनके इस रथ का निमोण- 
काल इसा की नबीं सदी है। पंडित पी० बी० काने ने साहित्यदपेण तथा 
जरनल आफदि ala ata रायल एशियाटिक सोधाइटी आग २३ 
में प्रतिहारेन्दुराज तथा काव्यम्रीसांघाकार राजशेखर से qa 
बामन का होना सिद्ध किया है । कुछ मी हो, वामन है aga पुराना 
आलंकारिक | वामन ने उपमान और उपमेय में गुणलेश के 
साम्य को उपमा बताया दै । काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में उपमान और 
उपमेय के साम्य से 'कल्पिता! नामक उपमा की कल्पना की गई है। 
फिर उसके दो भेद किए गए हैं--पदाथ वृत्ति और वाक्यार्थ वृत्ति । 
saè दो भेद हैं | पूणा और लुप्रा | वामत ने यास्क के समान स्तुति, 
निंदा और तत्वाख्यान से उपमा की उत्पत्ति मानी है। भामह और 
दंडी के समान छः दोष भो उपमा के बताए गए हैं--हीन, अधिक, 
fanaa, वचनभेद्‌, असाहश्य और असंभव | 
फलतः भरत, भट्टि, भामह, दंडो ओर उद्भट = ने उपभाका 
विवेचन किया है । उपमेयोपमा दंडो के अतिरिक्त सभी ने मानी है | 
दंडी ने इसे अन्योपमा के नाम से पुकारा है । 
भोजदेव--भोजदेव का बनाया हुआ सरस्बती कंठाभरण भी काव्य 
शास्त्र पर एक अच्छा ग्रंथ दै | इसके प्रंथ में उपमा, रूपक, साम्य, संशय) 
अपन्द्रुति, समाधि, समासोक्ति, sign, अप्रस्तुत स्तुति, तुह्ययोगिता 
उल्लेख, aA, समुच्चय, aaa, अथातरन्यास, विशेषो 


WEEE: 5. re RN YS em 


e उपमानोपमेयस्य TWAT: साम्यमुपमा | Ho ४. Ho २, Yo २० 


CC-0. Ín Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
f g ५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
उपमा का इतिहास १४७ 


परि कर, दीपक, क्रम, पर्याय, अतिशयो क्ति, 25, आविक और daft 
को उअयालंकार माना गया है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य 
है कि भोज ही अब तक एक ऐसे आलंकारिक हुए हैं, जिन्होंने 
इन ऊपर कह्दे हुए अलंकारों को शब्द और अर्थ दोनों में माना 
है। इनका उपमा-लक्षण आ कुछ बढ़ा चढ़ा है। ये गुण-लेश 
के साम्य को ही उपमा नहीं मानते, अपितु इनका मंतव्य है कि “प्रसिद्धि- 
बश उपमा और उपमेय का सादृश्य ज्ञान ही यहाँ उपमा के नाम से 
कहा गरा है” & | aie में 'सेहोपमा' से यही आशय मालम दोता है 
कि अंथकार को उपमा का यही अर्थ अभीष्ट है । गाग्य के समान उपमा 
का लक्षण नहीं है । कंटाभरण में श्रोती और आर्थी ये उपमा के दो भेद 
किए गए हैं । अंथ की अंतभूतेवाो, अंतभूत-सामान्या, सर्व-समासा, 
पदोपमा आदि भेद ऊपर कहे हुए दंडी आदि के इपमा-लक्षणां से भिन्न 
नहीं हैं; परंतु पकेवशब्दा, अनेकेशब्दा, अनिवशब्दा, बैधम्यवती ये 
चार उपमाएँ दंडी की उपमाओं से कुछ भिन्न हैं | ये ही चार उपमाएँवाक्या- 
थोंपमा के अंतरभूत हैं । इसमें एक 'प्रपंचोपम।? नाम की उपमा मी 
मानी गई है । प्रपंचोपमा का रूक्षण करते हुए भोजदेव ने लिखा है-- 
“जहाँ कथन-भंगि से वाक्याथौँ में सादृश्य की प्रतीति हो, वहाँ वाक्याथौँ के 
E विस्तार से प्रपंचोपमा होती है”1 । यह दो प्रकार की है-प्रकृतरूपा और 
Rameni प्रकृतरूपा के चार भेद हैँ--एकदेशोपमा, मालोपमा, 
रसनोपमा और सम्रस्तोपमा। इसी तरह विकृतरुपा के मो चार भेद हैँ- 
विपयोसोपमा, उभयोपमा, उत्पाद्योपमा और अनन्वयोपमा | साहित्य- 
दर्पणकार ने बिप्या वोपमा को अवांतर भेद से काव्यलिंग माना है | 
DO ६ दीन न्ध्धनी 
* प्रसिद्धेरनुरोधेन यः परस्परमर्थयो: । ३ 
भ्योऽवयवसामान्ययोगः सेहोपमा मता स० कं०, ४, ४ झोक० | 


† यत्रोक्तिमंहया वाक्य[थैसाइश्यमवगम्यते । i 
“पाक्याथयोविस्तरतः सा प्रपंचोपमा मता । १६. 
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HES भट्- काव्यप्रकाशकार मम्मट VE काव्य एवं अलंकार शास्त्र 
के विकास के आदि गुरु हैं | मम्मट ने ध्वन्यालोककार SRE, आमह, 
sza और अशिनवगुप्त आदि प्राचीन आचार्यों के मतों पर सारगभित 
व्याख्यान करते हुए काव्य के यथार्थ अंगों के मतों का विवेचन किया 
है । आचार्यत्व और aaa की दृष्टि से इनका स्थान बहुत ऊँचा है । 

उपमा के विषय में इनके विचार अलंकार संप्रदाय सें अधिक मान्य 
हैं। इन्होंने साधम्यं को उपमा माना है#। काव्य प्रकाश की बालबोधिनी 
टीबा में साधम्यं के विषय में लिखते हुए बतलाया गया है कि जहाँ 
उपभेय और उपमान एक गुण, क्रिया तथा घमवाले हों, वहीं साधम्य 
है । यह अर्थ प्रायः सभी आलंकारिकों को अभीष्ट है। इन्होंने प्रायः 
पीछे आई हुई उपमाओं को ही माना है; उपसा विषयक कोई नई 
कल्पना नहीं की है। मुख्य भेद दो बताए Jenga और gA | 
इन्हीं के भेदों तथा उपभेदों से २५ प्रकार की उपमाएँ बन जाती ai 
काव्यप्रकाशकार ने उपमा के भेदों को ही संक्षिप्त किया हों, Fe बात 
नहीं । इन्होंने बहुत से अलंकार भी नहीं माने। गालोपभा तथा रसनोपमा 
इन्हें अभीष्ट नहीं है । इनका मत है कि इस प्रकार अवान्तर Fai से 
बहुत सी इपमाएँ घन सकती हें। इन्होंने कुल मिलाकर ६१ aiii- 
कार माने हैं | इन्होंने अन्य isni में अंतर्भूत हो जानेवाले i- 
कारों का उपमा के अवांतर भेद विशिष्ट अलंकारों के समान खंडन किया 
है । परंतु अन्य ग्रंथकारों ने उपमा के बहुत से भेद = हें । 
विद्यानाथ--विद्यानाथ के बनाए हुए प्रतापरुद्रयशोभूषण में भी 
उपमा के बहुत भेद किए गए हैं | उस में व्याकरण के प्रत्यय भेदों से 
भी उपमा की कहपना की गई है । समझने के लिये उनकी उपमा-सूची 
नीचेदी जाती है-- ; 


1 asl 
, 


St Ed 


७ साधम्येमुपमा==का, प्र, १२५५ 
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१ वाक्याथंगा पूर्णो श्रौती 
२ समासगा पूर्णा श्रौती 
३ afganr पूर्णा श्रोती 
४ वाक्र्याथंगा पूणो आर्थी 
| ५ समासगा पूर्ण आर्थी 
६ तद्धितगा पूर्ण आर्थी 
७ अनुक्त घमं वाक्यगा श्रौती 
८ अनुक्त ay समासगा श्रौती 
९ अनुक्त धर्म तद्धितगा श्रौतो 
१० अनुक्त धमं समासगा आर्थी 
११ अचुक्त अर्थ वाक्यगा आर्थी 
१२ अनुक्त धर्म तद्धितगा आर्थी 
१३ अनुक्त धर्मेवादिः कर्मक्यचालुप्ता 
१४ अनुक्त धर्मेवाद्राधारक्य NGAI 
१५ aga ata: कमैणमुल्लुप्त। 
१६ अनुक्त धर्भेवादिः कढणल्लुप्पा 
१७ अनुक्त घर्मेवादिः क्रियालुप्रा 
१८ Ham धर्मवादिः कतृक्‍्यचालुप्ता 


१९ अनुक्त धर्मेवादिः कतृक्यड़ालुप्रा 
२० IJE धर्मोपमाना वाक्यगालुप्ा 
२१ अनुक्त घर्मोपमाना समासगालुप्रा 
२२ अचुक्तेवादिः समासगालुप्ना 

९३ अनुक्त धर्मेबाद्यपमाना समासगालुप्ता 
२४ विस्व प्रतिविम्ब भाव 

२५ समस्त बस्तु विषय 

<4 एकदेश-बत्तिनी 
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२७ अनन्वयोपमा ओर 

२८ उपमेयोपमा । 

. ऊपर की सूची में जो उपमा और उसके अवान्तर भेद दिखलाए 
गए हैं, वे उद्भट के समय से लेकर प्रायः सभी अवीचीन आचायों ने 
थोड़े बहुत माने अवश्य हैं | 

श्रीकृष्ण तंत्रपर-काल-सभीर्द्र-इन मद्दोदय की बनाई 
हुई .अरांबारमणिह्दोर नामक पुस्तक में तीस प्रकार की उपमाएँकद्दी 
गई हैं । पुस्तकस्थ उपमाएँ विद्यानाथ की उपमां के समान दी हैं; 
कदाचित्‌ ही कोई विभिन्‍नता हो | 
अप्निपुराण--अग्निपुराण में भी अलंकारों घर अच्छा प्रकाश 
डाला गया है । अग्निपुराण के विषय में भी बहुत मतभेद है | डी. प. 
बी. कॉलेज के अनुसंधान विभाग में एक प्राचीन ्स्तलिखित प्रति मौजूद 
है । उस प्रति से आनन्दाश्रम तथा भाण्डारकर की प्रतियों में भेद दै । 
शलोक-संख्या तथा क्रम के विचार से यह प्रति भिन्न है | क 
gu भी अलंकार विषय दोनों में एक सा है। कहीं कहीं ह्षोकों में 
भेद तथा पाठांतर मालूम हुआ है | अस्तु, अग्निपु राण में 'अठारह 
प्रकार की उपमाएँ बताई गई हैं। साधारणतया धर्मापमा, वस्तूपमा) 
तुल्योपमा, परस्परोपमा, विपरीतोपमा, नियमोपमा, 4 
बहूपमा, मालोपमा, तुलनोपमा, विक्रि योपमा, अद्भुतोपमा और श्राति 
मानुपमा दंडी की उपमा से मिलती हैं। यह नहीं sar जा सेती fa 
किसने किसके आधार पए ये उपमाएँ लिखी हैं। पार्जीटर तथा पी. वी. 
काने के मतानुसार अग्निपुराण भरत के नाट्य शास्त्र से भी प्राचीन है | 
परन्तु भरत के पूर्वकालीन होने के विषय में हम अपना मत स्पट कर 
चुके हैं । जो हो, यह तो बनविवाद ही है कि अग्निपुराण dat के 
काव्यादर्श से पहले का है। साथ ही काव्यादर्श तथा अग्निषुरार 
ये दो ही ग्रंथ ऐसे हें जिनमें उपमा के उक्त भेद पाए गए हैं. | 
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अलंकार शेधर--क्ेशव मिश्र के अलंकार Har में qaz 
प्रकार की उपमाएँ लिखी गई हैं । ये अन्य अलंकारिकों से भिन्न 
तथा नई agigi अप्पय दीक्षित के कुवलयानन्द में उपमा-वणन 
सामान्य ह्वी सा दै । चन्द्रालोक के डदाहरणों को अप्पय ने कुवल- 
यानन्द में लिखा है | 
ध्वन्यालो--श्वन्यालोक में उपमा केवल ध्वनि से युक्त मानी 
गई है ओर एक ही प्रकार की कही गई हे । 
वाग्भटालंकार--इसमें चार प्रकार की उपमाएँ हैं--प्रत्ययो पमा, 
अव्ययोपमा, genata और समाधोपम।। इनके और मो बहुत 
से भेद हो सकते हैं; परन्तु ग्रन्थकार इन्हीं चार को मानता है | 
साहित्यद्पंण---इस ग्रन्थ में विश्वनाथ ने पूर्णा और लुप्ा के 
Aq से सत्ताइस प्रकार की उपमाएँ बताई हैं । यहाँ विश्वनाथ ने कुछ 
भेद्‌ के साथ मम्मट का अनुकरण किया है । यद्यपि अन्य ग्रन्थकारों 
की भी नकल की है, परन्तु मम्मट को अधिक | 
यहाँ ag बात ध्यान देने योग्य है कि भरत, भामह, दंडो, मेधावी, 
भट्टी आदि प्राचीन अलंकार-शास्त्रियों ने उपमो के साधारण--अन्य 
अलंकारों में समाविष्ट होनेवाले--लक्षण किए हैं, परन्तु उद्भट के का- 
व्यालंकार संग्रह से उपमा में व्याकरण के आघार पर अवान्तर भेदों का 
आविष्कार हुआ । आगे चलकर विद्यानाथ, अप्पय दीक्षित, कृष्ण तंत्र- 
परकाल समौन्द्र आदि अवाचीन आलंकारिकों ने तो उपमा का रूप 
ही बदल दिया है | 
इन थोड़े से शब्दों में हमने उपमा का इतिहास तथा ga की महत्ता 
का दिग्दशन करा दिया है ! यहो नहीं, नवीन एवं प्राचोन नैयायिों में 
ससी उपमावाचक, सादृश्य, खाधम्यं पर घोर मतभेद है | सारांश यह 
कि asa शाखों ने उपमा को किधी न feat रूप में माना अवश्य है 
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(८) वेदाध्ययन की प्राचीन शेली 
[ लेखक--श्रीयुत ġo शिबदत्त शर्मा, अजमेर ] 


` RT 00. 
9035092 अपोरुषय है, वेद पापनाशक ee, वेद संसार के ger- 
ba’ i as ~ . ~ 
P q 4 कालय में सब से प्राचीन ग्रंथ है, वेद मनुष्य जाति 
Mes के प्रारम्भिक इतिहास का एक मात्र साधन है, 
इत्यादि वेद-माह्ात्म्य जो वस्तुतः सत्य है, सुन सुनकर हमारे बहुत से 
S ` वि ~ $ ~ . ¢ ~ 
भाई ag समभते हैं कि वेद कोई बोधगम्य ग्रंथ नहीं है lat, उससे आदि 
काल के मनुष्यों के रहन सहन की कुछ कुळ कह्पनाएँ की जा 
सकती हैं। उनके ऐसे शिथिल विचारों का समर्थन इस बात से भी 


' हो जाता है कि हमारे आज कल के संस्कृत के विद्यापीठों और राजकीय 


विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के अनुध्षार वर्षों श्रम कर एक दो नहीं 
किन्तु अनेक बड़े बड़े प्रंथों को पढ़, अनेक श्रेणियों को ala, अंतिम 
कक्षा में आकर विद्यार्थी कहीं वेद का कुछ अंश पढ्ने के योग्य सप्रमा 
जाता है । परंतु प्राचीन काल में द्विजकुमार उपनयन होते ही वेदांगो 
द्वारा वेदाध्ययन प्रारम्भ कर देते थे । वेदांग ६ हैं; अथोत्‌ शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष । (अड्ययन्ते ज्ञायन्तेऽप्रीभिरिः 
WFA) वेद इनसे जाना जाता है; यदी अंग का अंगत्व है। यह 
"ना बहुत प्राचीन है 4; और इसमें जो एक के पीछे दूसरे का नाम 


E देखो अथर्ववेद Haga मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां यावमानी द्विजा- 
WA ge प्राण Sat पशुं किं द्रविणं बहावच'सम्‌ । Re दता अनत AMAA । 
† अथववेदीय मुण्डकोपनिषत्‌ में ये छः अङ्ग इसी क्रम से लिखे हुए हैं। aac 
अपने काव्यमोमांसा में 'उपकारकताद्लङ्कारः सप्तमतङ्गम्‌=-इति मायावरीयः । 


लिखकर कहा है 
TART , 
el e—a च ततस्वरूपपरिश्ञनादेदार्थानवगतिः'। 


wa z t 22 
~ ॐ की सातवाँ अङ्ग मानने की सिफारिश की है और “वासुपण सयुजा सखाया” मन्त्र 
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लिया गया है, यह नामकरण का क्रम महत्वपूर्ण है। इससे यह बात 
सिद्ध है कि सर्व प्रथम बालक को खर, व्यंजन, a स्थान, करण, 
प्रयत्न, स्वरूपादि बतलाए जाते थे। इस प्रकार के उपदेश का नाम 
५ शिक्षा ” है (ada स्थानकरणप्रयत्रादिभिः निष्पत्तिनिणयिनी 
शिक्षा) | जब बालक ने जान लिया कि स्वर २१ हैं, व्यंजन ४२ हे, 
झमुक अक्तर कंठ से, अमुक तालु से, ATS qa से बोले जाते द्‌ 
अमुक का ऐसा आभ्यन्तर और ऐसा बाह्य AAA है, तब उसे मन्त्र 
का उच्चारण करना आं जाता था । उच्चारण के विषय में उसे बताया 
जाता था कि मन्त्रों को स्पष्ट, मधुर, सुस्वर, dq और लय के साथ 
बोलना चाहिए, न कि गीतों की सी तरह, न बहुत जल्दी Teg), न देर 
करके, न दाँतों से चबा चबाकर, न सिर हिला हिलाकर, न बार 
बार पुस्तक में देख देखकर । पिता अथवा शुरु एक मंत्र 
बोलता था । तदनंतर पुत्र अथवा शिष्य भी वैसे ही बोलता था गर 
गणित के पहाड़ों की तरह SS कंठ कर लेता था। तदनन्तर उत 
मन्त्रों के पइ-पाठ को और दो दो पद मिलाकर क्रम-पाठ को और gat 
प्रकार से घन, जटादि भेदों को यादकर अपने मस्तक में मंत्रों को 
mAsa के गीतों के समान धारण कर लेता था। पढ़ने के साथ 
बिद्यार्थी को लिखना सिखाया जाता था और gaat भी शैली अति 
~ SC oN ple RIS .-.- 
+ इस विषय में श्रीमान्‌ राय बहादुर पंडित गौरीशंकर जी रचित “प्राचीन लिपि 
माला” के पृष्ठ ४४ से ४७ तक अबलोकनीय हैं । अनुसार के आगे जब र, शा, ष या 
आवे, तब वह X (गवम्‌) बोला जाता Cy परंतु यह यजुवेद ही में होता दे; इसलिये वणौ की 
गणना यजुेदी शिचावाले ६४ करते हैं, अन्य ६३। अ, इ, उ, B+ इनके दीर्ध + ast 
ल्‌ ( जो केबल हस्व ही मानी गई थी) + सन्ध्यचर ए, ऐ, ओ, घो + इनके प्लुत = २ 
खर+क हे म तक २५ स्पशे वर्ण + य, र, ल, ब अन्तस्थ +शा, घ, स, इ उत 
३३ 4. अनुसार + बिसगै + जिह्वामूलीय और उपध्मनीय = कं, खुं, J, घुं, यम । बग के 
पहले acl का जब aÑ के पाँचवें बणे से संयोग होता था, तब उस अनुनासिक वर्ण कै " 


चे qal 
चेदिक काल में एक बिलक्षण ध्वनि होती थी जिसे यम कहते थे; जेसे ta © 
“पतूर्कनी” की ae बोला जाता था | 

= “y 
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सुगम थी । विद्यार्थी ईंटों को पीस, कपड़े से छान फलक ( लकड़ी की 
पाटी ) पर बिछा लेता था अर वर्णक ( लकड़ी की कलम या बस्था ) 
से अक्षर लिखता था । at शित्ता सीखते at बालक को वेद का शुद्ध पाठ 
करना आ जाता था। तदनन्तर वह अपने पिता अथवा आचार्य के 
साथ साथ यज्ञ-क्रियाओं को देखता था । aa में मन्त्रों के प्रयोगों 
को बतलानेवाले ग्रन्थ “कर्प” कहलाते हें। ( नानाशाखाधीतानां 
मन्त्राणां विनियोजक सूत्रं कल्प: । सा च यजुरविद्या-राजशेखरः | कह्पः 
परिनिधपन्नप्रयोगरूपकस्योपदेशको ग्रंथः-वरदत्तः | ) ga दूसरे 
sin में पदार्पण कर विद्यार्थी गुरुजन के साइचयं से यह जान जाता 
था कि यज्ञ की वेदियाँ किस किख प्रकार की बनती हैं; गाहेपत्य, Sg- 
वनीय और दक्षिणाग्नि क्या हैं; कौन कोन से यज्ञ सम्बन्धी पात्र 
हैं; कौन सी सामग्रियाँ विधि-बिडित हैं; पुरोडाश, सोमरस, चरु, इवि 
आदि कैसे बनाए जाते हैं; अग्निमंथन, अग्निचयनादि कैले होते हैं; 
आहुतियाँ केसे दी जाती हैं; सोम, अश्वमेधादि किन किन प्रकार के 
यज्ञ होते हैं; आदि । इन बातों को जानना मानों कल्प के एक भाग अर्थीत्‌ 
श्रौत सूत्र का पारायण कर जाना था। तदनन्तर विद्यार्थी को उन 
सामयिक नियमों अथवा धर्मों के जानने की आवश्यकता होती थी 
जिनको निबाहते हुए यज्ञादि कर्म किए जाते हैं | इस्र विषय की योग्यता 
संपादून करना मानों करप के अन्य भाग “धमं सूत्र” का पारायण करना 
था ag उपदेश तीन प्रकार का था--विधि, नियम ओर प्रतिषेध । 
उस समय यह सिखाया जाता था कि विद्यार्थी को स्वाध्यायशील, 
धर्मरुचि, तपस्वी, ऋजु, we होना चाहिए । ससे प्रति दिन रात्रि के 
पश्चिम याम में उठकर “असौ अहं. ... al” कइकर गुरु ओर Ta 
जनों को अभिवादन करना चाहिए; और उन्हें मी प्छत स्वर से “आयु- 
प्मान्‌ भव सौम्य, . Magar चाहिए। जब वह अध्ययनाथ अध्यापक के 


समीप जाय, तब उसे पहले अनुज्ञा लेनी चाहिए, जुता प्रहन भय | 
5 = > 
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पाँव पसारे नहीं बैठना चाहिए, न बहुत दूर बेठना चाहिए, न बहुत 
निकट । जहाँ बहुत वेग से वायु चलता दो, रेत या घाछ उड़ती हो, पानी 
टपकता हो, वहाँ न पढ़े, न वृक्ष पर चढ़कर, न जल म॑ घुसकर, 
सन्ध्या के समय अथवा भोजन करके ही पढ़े न सूय, चंद्र के 
FEU के अवसर पर अथवा भूकम्प के अवसर पर, निर्घात ( तुफान ) 
उठने पर, तारा टूटने पर, प्राम में आग लग जाने के समय किसी 
प्रकार की पढ़ाई पढे । इसी प्रकार इसे बताया जाता था कि अमुक 
कर्म में प्रवृत्त हो तो पहले आचमन कर लेना चाहिए, यज्ञोपवीत को 
अमुक प्रकार रखना चाहिए; आचार्य, माता, पिता, पुत्र, मित्रा दि 
से यों व्यवहार करना चाहिए, इत्यादि | 

साथ ही इसके विद्यार्थी को इस बात के जानने की भी आवश्यकता 
होती थी कि उसका कुलाचार क्या है। पाकयज्ञ, पंच महायज्ञादि, 
प्रायश्चित्त, बिवाहादि संस्कार कैसे होते हैं इन बातों का ज्ञान संपादन 
करना मानों करप के शेष अंग “गृह्यसूत्र” का पारायण कर जाना था। 


विद्यार्थी ने जब शिक्षा और कर्प का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब 
इसे यह जिज्ञासा होती थी कि वह भाषा का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करे, 
जिससे sà स्वतन्त्रतापू्वेक पता लगे कि इन मन्त्रों में क्या क्या आदेश 


और उपदेश हैं। यह जानने के लिये उसे अगला अंग “व्याकरण 
पढ़ाया जाता था जिसके द्वारा संज्ञा, क्रिया, अव्यय, विभक्ति, वचन) 
fa, समासादि जानकर वह पद्‌-बाव््य-विवेक-सम्पन्न हो जाता था 
तदनन्तर विद्यार्थी के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती थी किं 
शब्दों का जो अथ मान रक्छा है, वह कारण विशेष से है अथबा मत 
aga | इस विषय में निरस्त-सन्देह करने के लिये उसे अगला अंग 
so 


»—सूर्याचन्द्रमसोग्रहरे भूमिचलेपस्वान उद्कायामरयुरपाते च सर्वार्सा वि्याना att 
कालिकमाकालम्‌ ॥ आपरतम्बीय NÄRA १,४,११,२०. ः 
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“निरुक्त? पढ़ाया जाता था । उदाहरणार्थं, सुख को “ga” क्यों कहते 
हैं ag शंका होते ही उसे बताया जाता था कि देखो ( ga खेभ्यः 
खं पुनः खनतेः ) “ख” ghais नाम है; क्योंकि कर्ण आदि के 
स्थान खोदे हुए से a इन्द्रियों के लिये जो सुदित हो, ag सुख कह- 
लाता है ) वृक्ष को “वृक्ष” क्यों कहते हैं ? ( वृच्चो agaaa, ) क्योंकि 
ag ईथन के लिये कोटा जाता है। अच्छा उस्ते “उद्भिद्‌” क्यों कहते 
हैं! ( भूमिं उद्भितत्ति ) क्‍योंकि ag भूमि को फाइकर निकलता है | 
तो उसे “पादप” क्यों कहते हैं ? ( पादेन मूलेन पिवति सिक्तं जलं ) 
क्योंकि वह पाँव (मूल ) से पानी पाता है। अच्छा तो उसका नाम 
“qq” क्यों रक्खा है ? क्योंकि वह (द्रुः) शाखावाला होता है; 
इत्यादि | 

इसके साथही कदाचित्‌ विद्यार्थी को ऐसी भी शंकाएँ उत्पन्न होती थीं 
कि ये देवी देवता क्या हैं ? श्री, सरस्वती, लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
af, वायु, आदित्य, इन्द्र, चन्द्र, वरुण आदि नाम मन्त्रों में आते 
हैं । इनमें से कुछ तो ( जैसे अग्नि, आदित्य, चंद्र ) प्रत्यक्ष हैं, अन्य 
adq हैं । क्या ये सब के सब मूर्तिमान्‌ प्राणी हैं ! यदि नहीं, तो मंत्रों 
में इनके आने जाने और बुलाने का व्यवहार क्यों कर है ? आचाय बालक 
को यह बतला देता था कि मन्त्र तीन प्रकार के हैं--परोक्षकत, प्रत्यक्षकत 
और आध्यात्मिक; और इनमें अमुक स्थल पर इन शब्दों से अमुक sà 
लेना चाहिए | 

जब विद्यार्थी को मंत्रों का बोलना आ चुका, उनका प्रयोग 
भो झा चुका, शब्दार्थं भी आ चुका, शब्दों का निर्वेचन मी था 
चुका, तब उसका ध्यान ga ओर जाता था कि इन मंत्रों 
में भक्तर गिने गुथे दिखाई देते हें । इनकी रचना का क्या क्रम है १ 
रेस विषय में उसे निरस्त-सन्देह करने के लिये अगला अंग “छन्द” 
पढाया जाता था, जिसके द्वारा sa गायत्री, UE, SIA Zea, 
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बिराज्‌ , aga, maat, पंक्ति आदि छंदों के लक्षण तथा feaa, त्रिपदा, 
चतुष्पदा, षट्पदा, ककुभ आदि भेदों का ज्ञान हो जाता था। इन 
पाँच अंगों का ज्ञान संपादन कर विद्यार्थी अच्छा पंडित बन जाता था। 
परंतु फिर भी स्वतंत्रतापूर्वक अन्यत्र कम करा सकने के योग्य बनने 
में उसे यज्ञों के समय-बिभ।ग ( Programme ) जानने की आवश्यक- 
ता रह जाती थी। ऑजकल समय का सब से छोटा विभाग सेकंड 
माना जाता है; अथोत्‌ एक दिन के २४ घंटे «६० मिनट x ६० शेकेंड = 
८६४०० विभाग बना रखे हैं। परंतु वैदिक काल में रात दिन के ३० मुहूत, 
१ महूत के १५ चिप्र, १ ज्षिप्र के १५ एति, १ एतहि के १५ gai 
और १ इदानीं के १५ प्राण यों २४ घंटों के १५,१८,७५० विभाग 
किए गए थे जिसके अनुसार १ प्राण लगभग q5 सेकंड के बराबर होता 
था । उसे अमावास्या, माध्यन्दिन, कृत्तिका, पुनर्वसु, फाल्गुनी, मार्गशीष, 
tad, रोहिणी आदि नक्षत्नों और ऋतुओं के प्रारम्भ ओर समाप्त 
कालों को जानना अत्यावश्यक था । निम्नलिखित पंक्तियों से za विषय 
का महत्व सम्यक रूप से प्रतीत हो सकता दै-- 


` f Qs fi c 
वेदादियक्षाथमभिप्रवृत्ता: कालानुपूठवया विहिताश्च यज्ञाः | 
तस्मादिदं कालविधान mest यो ज्योतिष वेद स वेद 2 ॥ 


आशय--वेदादि शास्त्र यज्ञ के लिये saa हुए हें और यज्ञ 


समयानुसार किए जाते हैं; अतः जो इस काल-बिधान रूपी शास्त्र की 
जानता है, वही वेद को जानता है | 


यों क्रमशः शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष 

रूपी सहज सुन्दर सोपानों पर अनायास agar हुआ विद्यार्थी fale 
6 

~ मिल Stor कह Mie ee 4 


+ इससे यह नहीं समझना चाहिए कि बेरों में यज्ञादि पूजा-पाठ के सिवा $4 
नहीं है । वेदों में कमंकांड, शनकांड और उपासना तीनों हैं । 
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|; और विवेक के निधान महान वेद पुरुष & के--जिसके चरण 
छन्द हैं, हाथ कर्प है, मुख व्याकरण है, नासिका शिक्षा है, नयन ज्यो- 
तिप हैं, कर्ण निरुक्त है--छांग ada कर विद्वानों में प्रतिष्ठित होता 
था। यह था वेद्‌ के अध्ययन का अति प्राचीन, सरल, स्वाभाविक क्रम | 
में समझता हूँ कि मेरे लिये इस वेदाध्ययन की शेली पर अधिक टीका- 
टिप्पणी करना अथवा वेद्‌-मन्त्रों के आदेशों और उपदेशों की उत्कृष्टठा 
बताना अनावश्यक 21 वेदिक काल में ऐसा निप्रम art कि जिनके पिता 
और पितामह का उपनयन न हुआ हो ( और उपनयन इसलिये होता 
था कि बालक वेदाध्ययन आरम्म करे ) वे ब्रह्म दृत्यारे, वेदाती कह- 
लाते थे थौर उन से खान-पान, पानी-रोटी बेटी का व्यवहार (बिना प्राय- 
faa कराए) नहीं किया जाता था । इस कड़े दंड से उस समय मनुष्य 
अपने पुत्र को तो क्या, प्रपौत्र तक को वेद-विद्याहीन रखने से काँपता 
था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य जो द्विज कहलाते हैं, अनिवाय रूप 
से वेदाध्ययन करते थे; और शूद्र AE जो आर्य थे, किरी सीमा तक 
यज्ञां में भाग लेते थे । 

कालान्तर में ag वेद-विद्या क्रमशः अन्य वाँ से विदा हो मुख्य 
रुप से ब्राह्मणों में ही विराजमान रहने लगी और समयान्तर में उनमें 
भी सब में नहीं केवज्ञ ga विशेषों में । वेद और वैदिक धर्म का बैला 


ही संबंध है, dar चाँद और चाँदनी का । जितना अधिक कलापूणे 
eee cs TR 
: wal तु वेदस्य इस्तौ aeda पठ्मते । 
ज्योतिषामवन॑ safe श्रोत्रमुच्यते ॥ 
रिक्षाप्राणं तु वेदस्य सुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ | 
तस्मात्साइ्मयीत्येव. aaah ARI ~ 
† थ यस्य पिता faring इत्यनुपेतौ स्यातां ते ब्रह्महसंस्तुताः ॥ 
तेषामभ्यागमन भोजने विवाहमिति च वर्जयेत्‌ ॥ 
तैषामिच्छता प्रायश्चित्तम्‌ ॥ प्रापस्तम्बीय धर्मेतूत्र १.१.२२-२ ४० 
देखो “महाभाष्य में शुद्र” नागरीप्रचारिणी पत्रिका, माग ५ अंक २, 


++ 
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वेद-विधु उदित था, उतना ही अधिक विश्वविनोदक वैदिक धर्म जगत्‌ 
में खिलखिला रहा था । जब वेदों का अध्ययन fest रूप से जगत्‌ में 
नहीं रहा, तब प्रजा केवल कर्मकांड द्वारा अपना विधि "निषेध जानते थी। 
आजकल तो वह केवल रवाज अथोत्‌ दस्तूर को धर्म समझने लगी है, 
न कि व्यवहार को । 
पिछले समय में संस्कत के पढ़ाने की ऐसी Va थी कि बालक से 
प्रति दिन प्रातःकाल एक पाठ अष्टाध्यायी का और एक AT अमरकोश 
का पाठ कराया करते थे, जिससे उसको ।कोश और व्याकरण सहज 
में कंठाग्र हो जाता था | तदनंतर किसी काव्य को (प्रायः रघुवंश अथवा 
भट्टी को ) व्याकरण के नियमों को घटा घटाकर पढ़ा देते थे, जिससे 
यद्यपि कुछ काल बालक का नीरख बीतता था, परंतु पीछे वह 
संस्कृत भाषा अच्छी तरद समझने लगता था। साथ ही रामायण, 
और महाभारत की कथाएँ मंदिरों में हुआ करती थीं जिनके सुनने से इति' 
हास एवं पूवे संस्कृति का ज्ञान सामान्य रूप से हो जाया करता था | 
हाँ, जहाँ Raat में भी dega भाषा का प्रचार था, वहाँ संस्कत के पूण 
पंडित बराबर उत्पन्न होते रहे | वस्तुतः जहाँ पुरुष विद्वान्‌ है और पत्नी 
मूखो है, वहाँ विद्या अधूरी है । इसी प्रकार जहाँ पुरुष वीर है, परंतु पत्नी ` 
कायर है, वहाँ वीरता अधूरी है। आप पर हमारे कथन की सत्यता 
पूवे इतिहास से भी प्रकट हो सकती है। देखिए, भारतवष में वीरता 
“के नाते राजस्थान का डंका बजता रहा है । यह कभी संभव त 
था, यदि राजपूत रमणियाँ बीर न होतीं gh प्रकार बिद्या 
में कश्मीर ने प्रसिद्धि प्राप्त की। कश्मीर में स्त्रियाँ संस्कृत al | 
Mn a लन | 


# कौटिल्य ने लिखा ई 
व्यवस्थितार्थमर्याद: कृतवणौश्रमस्थितिः । 
त्रय्या हि रद्षितो,लोकः प्रसीदति न सीइति ॥ 
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मातृभाषा के समान बोला करती थीं। ee ने अपने विक्रमाडु 
afta में वहाँ का वर्णन इस प्रकार किया है: 
ag: सारस्वतकुलभुव: कि निधेः कौतुकानां 
तस्यानेकाइुतगुणकथा कीणेकणोमवस्य । 
: यत्र स्त्रीणामपि किमपरं जन्मभाषाददेव 
saaa विलसति aa: di प्राकृतं च ॥ 
( सर्गं १८,श्लोक ६ ) 
स्त्रियों में संस्कृत का प्रचार होने के कारण ही कश्मीर सत्य शारदा 
क्षेत्र कहलाया और अनेक कवि-प्रबरों और पंडितराजों को उत्पन्न 
कर सका | 
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° A 
(९) मत्र-विम्ब 
[ लेखक--मौलवी मुहम्मद यूसुफेखाँ, AB, काशी ।] 


VOE अंतर्यामी अनादि जगदादि अद्वितीय परमात्मा का गुण 
IN उ V कहाँ तक गाउँ, जिखकी ज्योति के प्रकाश ने इस अंध- 
68397 कारमय जगत्‌ में, संख्या-सूचक अक्षरों के खोए हुए 
अमूल्य रत्न को पाने का सागं दिखाकर कृतार्थ किया । मैं इस नवीन 
निबंध के प्रथम कांड में agaia चिह्नों के साथ प्राचीन कला संख्या- 
सूचक शब्दों और दोनों को शाखाओं की कुछ बातों का वर्णन करूँगा। 
प्रथम काएड 3 

सब से पहले अक्षरों की संख्या का भेद सममा देना और उसका 
कोष्ठक लिख देना उचित है जिससे आगे चल कर हर बात सहज में समझ 
में आ जाय । संख्या-सूचक अक्षर उस अक्षर को कहते हैं जिस से गणित 
विद्या के अंक का बोध हो। जैसे क कहने से १ और ख कहने से २ 
के अंक का बोध होता है । 

जैसे अक्षर स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, वैसे दी लिखने में 
भी वेदो प्रकार के हो जाते हैं--(१) अजोड़ अक्षर, (२) जोड़ अक्षर | 

अजोड़ अक्षर इस्त अक्षर को wad हैं, जिसमें कोई दूसरा 
अक्षर पूरा या saat कोई माग संयुक्त न दो; जैसे राम में दोनों 
अजोड़ अक्षर हैं । 

जोड़ अक्षर उस अत्तर को कहते हैं, जिसमें दूसरा अन्षर पूरा 
या उसका कोई भाग जुड़ा हो; अथात्‌ ओ संयुक्त दो। जैसे, aa में दोनों. 
जोड़ या संयुक्त अचर हैं । इनमें मूलाचर ब एवं म तथा संयुक्त हुए अमूला- 
We और ह हैं । 2 

इन अक्तरों को संख्या-सूचक संत्र-बिंबाचर कहने के दो कारण u 
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प्रथम कारण यह है कि इन अचरों के बिंब अथात्‌ कोष्ठक ( नक्शा ) 
के आदि चंद्रमा और चंद्रमा के मध्य में विशेष लाभ या प्राप्ति की चेष्टा 
से देवताओं का महामंत्र ॐ लिखकर अक्षर लिखना आरम्भ किया 
गया है, इससे मंत्र बिम्बाक्षर नाम aT | 
द्वितीय कारण यह है कि कविता में मेरा उपनाम “अफ़रूँ” है, 
जिसका अर्थ मंत्र है । इस युग में परमात्मा ने ये बिम्ब मुभी से 
लिखवाए; इससे भी मंत्र-बिम्बक्षर नाम रखना उचित मालूम हुआ | 
इस बिम्ब के तीन वर्ग हैं । पहले बगे में १६ खराक्षर लिखे हैं। 
सोलहो खर अक्षर समान हैं; लघु, गुरु से मतलब नहीं । जैसे क की 
तरह अ का १ अंक लेते हैं, वैसे ही आ, इ, ई, उ, ऊ इत्यादि का भी 
एक ही एक अंक लेते हैं । इसी से व्यर्थ जानकर किसी स्वर अष के 
नीचे १ का अंक नहीं लिखा । हाँ अक्षरों के साथ नम्बर लिख दिए गए 
हें, क्योंकि आगे वर्णित होनेवाली दूसरी कला में इनका कुछ काम पड़ेगा | 
दूसरे वर्ग में व्यंजन अक्षर लिखे गए हैं । उन aaa के नीचे उनका 
अंक भी लिख दिया गया दै । च, ज्ञ जोड़ अक्षर हैं; किन्तु इस हिसाव 
में अजोड, ओर कई अचरों की तरह, दूसरे दो अक्षरों के समान 
माने गए È | 
ग और ज्ञ समान हैं; ड; ञ, ण, न समान हैं; ब, व, समान छ त॑) 
छ; समान हैं श, ष, च समान हैं । समान अत्तर अपने अपने खान पर 
एक दी जगह लिख दिए गए हैं। जितने समान अक्षर अपने पूर्व र के 
समान हैं, उनके नीचे समान का यह चिह्,, लिख दिया गया है | 
तीसरे बगे में थोड़े से जोड़ अक्षर लिख दिए गए हैं । हर HF 
FRATÈ सामने उसका मलार भी लिख दिया है, जिसका अंक लिया 
जाता है। जोड़ अक्षर ओर उनके मलाक्षर केवल इसलिये लिखे गए हैं, 
कि विद्वान पुरुष इन्हें देखकर उसी नियम से दूसरे जोड़ अक्षरों की 
मलाक्षर समझ लिया करें. | 
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द्वितीय वर्ग च्यञ्जनाचार 
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फारसी नियमानुसार हिंदी में भी समानाक्षर बिम्ब में नहीं p> । 
जाते। इख बिम्ब में केवल सममाने के लिये लिखे गए हैं। अब मैं पा 
कों के सुभीते के लिये, जिसमें सहज से हिसाब sam a 
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जाय, इस बिम्ब के पेटे में एक उपबिम्ब लिख देता हूँ । इस safara में 
स्वर और खमानाक्र छोड़कर २८ अत्तर लिखे हैं। जो समानाक्षर 
नहीं लिखे हैं, उनको इस बिम्ब में लिखे हुए समानाक्षर के समान ही जान 
लेना चाहिए। जो इस उपबिम्व में लिखे हुए अक्षर का अंक होगा, वही 
gaz समान इस बिम्ब में न लिखे हुए अक्षर का भी अंक होगा । 
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स्वर अन्तर १६ हैं। हर खर अक्षार का अंक एक ही होता है, यह 
याद ही रहेगा। उनका नम्बर जानना हो तो उँगली पर गिनकर या 
TAA बिम्ब में देखकर जान लेना भी सहज दी है । ग) ज्ञ समान; F, 
UU, a समान; ब, व समान; ल, 5, समाने; रा, |, च समान 
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इनका भी याद रखना कुछ कठिन नहीं। शेष अक्षरा के अंक समय पर 
शीघ्र याद आने का सरल उपाय यह है कि व्यंजन अक्षरों की इस भाँति 


६ पंक्तियों याद्‌ रकखे--- 
१--क, ख, ग, घ, डल 


२-च, छ, ज; माला ४ 

३--ट, ठ, ड, 8-४ 

४--त, थ, द्‌, I—— ४ í 

५--प, फ, ब, भ, म-"५ 

६--य, र, ल, व, श, स, ह्‌ ६ = २८ 

उपबिम्ब का भी यही रूप है। जो अक्षर इन पंक्तियों में नहीं है 

उनको उन अक्षरों के समान समझना चाहिए जो उनके समान इन 
पंक्तियों में हैं इन ६ पंक्तियों में २८ अक्षर हैं । 

क का १ अंक होता है। क से आरम्भ करके हर अक्षर के साथ 
एक एक अंक बढ़ाता जाय; A कका १; ख के २; इस प्रकार 
मो, तक ९ अंक समझ में आ जायँगे। गणित विद्या में इसी को 
एकाइ कहते हैं । 

ट के १० अंक हैं। ट से आगेहर अक्षर के साथ दस दस बढ़त 
जाय । जैसे ट के १०; ठ के २०; इस तरह पं तक ९० आई 
भी समक में आ जायेंगे | इसी को दद्दाई कहते हैं । 

फ के १०० झाक हैं। फ से आगे हर अक्षर के साथ सौ सौ बढाता 
जाय । जैसे फ के १००; ब के २००; इस प्रकार ह के १००° 
अंक हो जायेंगे । यह मी शीघ्र समझ में आ जायगा 

९०० तक को सैकड़ा, और हजार को हजार कहते हैं | 

इन अंकों को याद रखने का एक दूसरा सहज उपाय यह है. कि तवै 

लिखी हुई चार चोपाइयाँ याद कर ले । भूल जाने पर भी पद्य हीरे 3 


कारण जब एक चरण-याद आवेगा, तो पूरी चौपाईयाद आजी | 
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क्रिया-बोधक चौपाई 


सोलह अक्षर “स्वर” निश्चिन्ती । का, जैले है एक सुगिन्ती ॥ 
ग, ज्ञा पक दशा हैं Fal डा, ना, णा,ना भी हैं वैसे ॥ 
बा, वा दोनों साथी संगी। ला, ठा, दोनों एक सुरंगी ॥ 
शा, षा, चा, को तुल्य वखानो | युक्ताक्षर को नाहीं मानो ॥ 
का से का तक स्थल एकाई । टा से पा तक गिनो ae ॥ 
aga, ठा के गितिए बीसा । या बिधि नन्त्रे पा जगदीसा ॥ 
याही आगे रीति विचारो। फासौ, दो सौ बा को धारो ॥ 
फा से सा तक शत की जानो। हा, का अर्थ हजार बखानो ॥ 
संख्या-सूचक अक्षरों का अतिथि लिखने में अधिक काम पड़ता 
है। तिथि तारीख St कहते हैं; जैसे सावन gal एकादशी या भादों 
सुदी पंचमी । कवियों की परिभाषा में तारीख याने तिथि उस गद्य 
या पद्य को कहते हैं, जिसके शब्दों के या अक्षरों के अंक जोड़ने 
से किसी राजकुमार के सिंहासनासीन होने, feet घर, या मन्दिर 
के निर्मित होने, किसी का sng ala, पुस्तक मुद्रित होने, किसी 
के देहान्त, या उत्पन्न होने आदि का समय अर्थात्‌ सन्‌, सम्बत्‌ 
हिजरी, ईस्वो इत्यादि प्रकट हो । तिथि के दो भेद हैं--१ निरान्तरिक 
ओर २ आन्तरिक | निरान्तरिक वह॒ दै जिसके ग्य या पद्य के शब्दों से 
बिना किसी क्रिया के सन्‌ प्रकट हो । जैसे “acta सौ उन्नासी” । इस 
वाक्य के TET या अक्षरों का अंकों से कोई मतलब नहीं । 
आन्तरिक बह्‌ तिथि है जिसमें गद्य पद्यःधाले अन्तरां का अंक 
जोड्ने से सन्‌ प्रकट हो । इसके अधिक भेद हैं, जिनमें से कुछ आगे 
अपने स्थान पर उदाहरण सहित लिखे जायँगे | कविवरों के सुमीते क 
लिये दो चार नियम यहाँ भी लिख देता हूँ । 
AR) स्वर हो या व्यंजन, केवल जो qarar लिखा दो, उसका अंक 
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लिया जाता है। आ एवं का का एक ही एक अंक लिया जायगा। 
झ बाली मात्राओं से मतलब नहीं। पिंगलकार अ की मात्राबाते 
अनक्षर को दो अक्र गिवते और शुरु मानते हैं । 
(२) अमूल अक्षर का, अर्थात्‌ जो किसी अन्तर में जोड़ा गया हो, 
उसका स्वर प्रकट होता हो या न होता हो, पूरा अक्षर जुड़ा हो, या 
उसका कोई भाग हो, उसका अंक न लिया जायगा । ब्रहम में केवल ब 
झर म का ही अंक और कच्चा, पक्का में एक ही च ओर एकही इ 
का अंक लिया जायगा । 
(३) अर्ध अक्षर जिस अचर में जुड़ा हो, उससे शष्ट न भी 

हुआ हो तब भी उसका अंक न लिया जायगा । जैसे Agus में आधा 
ण और नमः में बिगे, दो विन्दु या आधा g है । अथोत्‌ का हलन्त 


- (४) शब्द शुद्ध लिखकर गिनती पूरी की जाती है। अशुद्ध लिखकर 
गिनती पूरी की जायगी, त तो ae तिथि नहीं मानी जायगी। इस बिद्या 
में लाभ प्राप्ति कोई छूट नहीं है । 

(५) कोई कोई शब्द कई प्रकार खे लिखा जाता है; जैसे, पूण 
पूरण; केश, केस; सोलह, सोरह; अंग, अङ्ग; रत्न र, इत्यादि | 
जो शब्द जिस प्रकार से लिखा जायगा, उसी प्रकार के अत्तर का शक 
लिया जायगा । इस नियम से कबिबरों को थोड़ा लाभ दो सकता दै। 
जिस प्रकार के लिखने से तिथि सिद्ध होती हो, उसी प्रकार से लिखें। 
लघु, गुरु का हिसाब बराबर करने के समय भी ga नियम से इ 
लाभ होता है। 

(६) गणित के दो भेद हें-गणित और सहागरितत | गणि 
बह है जो गणित विद्या में प्रचलित है; जैसे पकाई, cere, OFF 


इत्यादि | गणित के नियमानुसार “यज्ञ पुरुष” के अंक का रूप देखो | 
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कै 
गणित अंक रूप 


7, ज्ञ, प, र अप 
woot + ९० + ६००+ ८८० 
(७) मद्दागणित में aan, सैकड़ा, हजार इत्यादि को भो एकाई मानते 
हैं । फारसी संग्रह, सहबाई, अध्याय भाषा भाष्य, मोअम्माय gA- 
दानी, प्रृष्ठ ४ में भी इसका ada है । इस गणित का विशेष कला 
में काम पड़ता दै । सद्दागणित के नियमानुसार “यज्ञ पुरुष” के 
अंक का रूप देखो । 


महागणित अंक-रूप 


ये, eq, N, 
५+३+-९+६+८ 
(८) जोड़ के भी दो भेद हें--जोड़ और मदाजोड़। जोड़, गणित 
विद्या के साधारण जोड़ को कहते हैं । जैसे, 
७+३+२=१२ 
(९) महाजोड़ उसे कहते हैं कि महागणित के चाहे कितने ही अंक 
हों, जोडते जोड़ते सब का एक अंक बना ले | इस प्रकार पकाई का 
कोई सा एक अंक बन जायगा | गणित जोड़, aafaa जोड़ और 
महागणित महाजोड़ का रूप देखो | 


गणित जोड़-रूप 
थ, ज्ञ, प, र्‌, ष, 
५००+ ३+ ९० + ६०० + ८०० = १९९३ 
महागणित्त जोड़ रूप 


य, ज्ञ, पं, र, पे, 
५+३+९+ ६+ CHR 


`a 
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महागणित पमरहाजोढ़-रूप 


य, ज्ञ, प, र; N, 
५+३+९न६+८==३१=४ 
इस महागणित मह्दाजोड को “वेदकला” और “अद्वैत गणित” 
भी कहते हैं । 


शांका-सप्राधान 


(१) इतिहांस बता रहा है कि संस्कृत प्राचीन और । है । 
कोई लौकिक va ऐसा नहीं जो संस्कृत के कोष में न हो । जब ऐसा है 
तो इस गणित विद्या का, जो अरबी फारसी में बहुत दिनों से प्रचलित 
है, संरक्त में होना आश्रय की बात नहीं | 

(२) यदि यह set जाय कि बढ़े. बड़े. ऐसे विद्वान पुरुष हुए है 
गब और भी हैं जिन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद्‌, गीता इत्यादि के 
एक एक अच्तर का हजारों प्रकार से अनुबाद, भावार्थ लिख लिखकर 
पुस्तकों के ढेर लगा दिए । संख्या-सूचक अक्षर होते तो क्या किसर 
को न सुमाई देते ? तो प्रकट है कि वे लोग मूल काय धमक 
न्याय, अन्याय इत्यादि के फेर में पड़े रहे। उनको संख्यां सूचक 
अन्नरों में तिथि लिखने का कब काम पढ़ा | यद कौन ऐसी बढी 
बात थी कि टटोल लगाते । ead ध्यान न करने से यह नहीं माते 
जा सकता कि ये बातें संसक्त में नहीं हैं । 

(a) गीता, अध्याय ४ AE १, २,३ में श्रीकृष्णचन्द्र जी अड 
से कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूये 
“ कहा था; सूये ने अपने पुत्र मनु से; मनु ने अपने पुत्र राजा AG से 
कहा; इस प्रकार होते द्वोते राजषियों ने जाना । वह योग बहुत काल से 
लोक में छुप्त दो गया था। बद्दी पुरातन योग आब मैंने gale fa 
व्रणेन किया । जब योग ऐसी विद्या संसार में. फेलकर SA हग 


+ 
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तो ag कब नहीं हो सकता कि यह्‌ विद्या भी प्रचालित होकर 

लुप्त दो गई दो । ताँबे के कितने प्राचीन लिखे हुए पत्र ऐसे मिले 

हैं कि उनके अक्षर किसी से नहीं पढ़े गए। वे अक्षर भो तो कभी 
प्रचलित होंगे। उन्हीं अक्षरों की तरह इन संख्या-सूचक aq 
को भी समझ लेना चाहिए। 

(४) इस गणित विद्या में अ का १ अंक माना जाता है । विष्णु भी १ 
है । कोषों में अ अक्षर का अर्थ विष्णु भी जिखा है। इससे प्रकट 
होता है कि अ अक्षर का अंक १ है । जब प्रथम अक्षर के मूल 
अंक का पता मिल गया, तो जान लेना चाहिए कि आगे भी 
हिसाब चलता रहेगा | 

(५) इस गणित के प्राचीन होने का एक ag भी अटल प्रमाण है कि 
संख्या-सूचक शब्दों में भी इसका कुछ अंश मज्ञकता दिखाई देता 
है | निम्न लिखित संख्या-सूचक अक्षरों और संख्या-सूचक शब्दों 
का एक साथ प्रस्तार देखो | 

संख्या-सूचक संख्या-सूचक 
अन्तर शब्द 

क . कु, आत्मा--१ कोष में क अक्षर का अथं 
आत्मा है । 
पाद--२ ” ” ख AM Bt अर्थ 
विष्णु-पाद है । 
त्रि--३ ” ” गा अक्षर का अथं 
गीत है। त्रि, त्रिक l 
का आधा माग दे! 
fae St xa है- 
३ चीजें नाच,गीत, 
- बाजा(अमरकोष) 
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घ 


अन्तर का अथ 
घर घर शब्द है| 
शब्द = ATU | 
अच्तर का अथ 
अक्षर का अथ 
द्विजराज है; a- 
थौत्‌ चन्द्रमा। रा- 
ज को कम बना 
कर अथ बदला 
गया है । 
' क्षर का अथ 
नाश करनेवाला 
है । anre 
वाला ताण्डव) 
अथोत्‌ शत्र | 
अक्षर का अर्थ 
RaR! 
gaal अर्थ 
स्थिति, अर्थात 
मयौदाया ga 
है। निधिका अर्ण 
भी सम्पदू है | 


(६) जेसे कोष बताते हैं कि अ का अर्थ विष्णु है और वह faea 


न्देह एक दै, aa ही भगवान श्रीकृष्णचन्द्र जी भी अप 
वद्‌ मुख से ज्ञान काव्य रूपी अमृत बरसाते हैं-- 


e 
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आमित्येका्षरं ब्रह्म व्याहरन्मानुस्मरन्‌ | 
यः प्रयातित्यजन्देहं स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥ 
( गीता, ८,१३,२२२) 
AA जो पुरुष ओम्‌ ऐसे एक अक्षर रूपी AAF उच्चारण करता 
| और उसके अर्थ स्वरूप मुझ को चिंतन करता हुआ शरीर स्पागता है, 
बह परम गति को प्राप्त होता है । ओम्‌ में मुख्य ओ दै, जिसका अर्थ 
हैं बिष्णु । भो प्रात्रा खदित या अ मात्रा रहित दोनों का अर्थ विष्णु 
है और ag एक है । जेसे उसको अ अक्षर रूपी aa का चितन करने से 
परम गति प्राप्त होती है, वैसे इस विद्या में भी अ, को एक ही चिंतन 
करने से कार्ये शुद्ध होता दै i 
महर्षीणां ware गिराभस्स्येकमक्षरम्‌ | 
( गोता, १०,२५,२७६ ) 
अथ--मैं महृषियों Haq और वचनों में अर्थात्‌ आवाजों में 
एक अन्तर अथीत्‌ ओंकार हूँ । z 
अच्चराणामकारो$रिम | ( गी० १०,३३,२८१ ) 
अथ--मैं अक्षरों में अकार, अर्थात्‌ अ अक्षर का आकार हूँ। 
स्व व्यंजन अक्षर क, ख, ग इत्यादि के अन्त में अ का स्वर भी छिपा 
हुआ है जो उच्चारण के समय प्रकट द्वोता È | 
अहमानन्द्सत्यादि लक्षणः केवलः शिवः | 
सदानन्दादि खरूपं यत्तेनाहमचलोऽद्वयः ll 
( अद्वेतालुभूति ) 
अर्थ-में आनन्द, सत्य आदि लक्षणांवाला हूँ, केवल शिव और 
चदा आनन्द आदि रूप हूँ और अचल अद्वय हूँ । 
शिव एव सदा, जीवो जीव ण्व सदाशिव: । 
ेत्यैक्यमनयोर्यस्तुस आत्मज्ञो न चेतरः॥ 


Gs 
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गर्थ==जीव सदा शिव दी है और शिव सदा जीव हीहे। जो 
इनकी एकता को जानता दै, वदी आप्मञ्च है । 
(७) परमात्मा, अकार, अ अत्तर, शिष, जीव, सब एकता अथात्‌ एर 
हैं, यह तो ऊपर लिखे हुए महोकों से प्रमाणित ही हो चुका । अब वेइ, 
am, संख्या-सूचक ATT, अद्वैत गणित अर्थात्‌ महागणित महा 

जोड़ द्वारा भी इसको एक देखिए । 

` परप्रासने 


१७८ 


00 र गम) सो, ने 
९+ ६५ ४+४+५८२८८* 


शिव, श, व, 
EFRR 

जीव, ज, व, 
८ न २५०९ 


(८) प्रसिद्ध और अप्रविद्ध २४ अबतारों को सब ने श्री बिष्णु भा 
वान्‌ का अवतार माना है। अब ag देखिए कि सत्र AAA! 
मिल कर उसी एक का स्वरूप हैं, या नहीं | 


श्री बिष्णु भगवान्‌ 
श, व, ण, भ, ग, व, न; 
CH २५ ५५३५. Ft २४५२८३१ 


२४ अवतार भ्रीमद्धांगवतान्रुसार 
१--सनकसनन्द्न ; 
é a, न, क, स्र, न, दूं; न, 
९+५+१+९+५क७+५5४१=% 
२ बराह, ब, र, ह, A 4 
: VEE १०९ 
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३--यक्षपुरुष, य, A, प, र, प, 
५+३+९+६+८८०३१८४ 
४--हयप्रीव, ह, य, ग, व, 
१+५+३+२८११=२ 
०५--नरनारानयण, र, न, र, य, ण, 
५+६+५+६+५+५=३२=५ 
६--कपिलदेव, क, प, ल, द्‌, व, 
१+९+७०४७+ =२६=८ 
७__वत्तात्रेय, द्‌, त, त, य, 
5५००५००५५-5२१-5४ 
८--ऋषभदेव, ऋ, पष, से, द्‌, व, 
a AEETIS RENER 
९-रराजा GY र, ज, प, थ 
६+८५९+३=१९=११=२ 
१०_—मत्स्य, a, a, 7 
४+५=९ 
११--कच्छुप, क, छ, प, 
१+७+९=१७=८ 
१२-धन्बन्तरी, ध, ब, त, र, 
८+२+५+६=२१=३ « 
E म, ह, “न, 
४+१+०७ १ 
१४--नृसिह, न, स, ह, 
५+५+११५=६ 
१५ वामन, व, म, न, 
२+४+५=११=.२ 
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१६--हंस ४, स; 
१७-तारद, न, र, द्‌, 


१८--हरी, दे, र; 
3 10177 ५/-- ७५ 
१९--परशुराम, प, र, शा, र, म, . 
९+६+८+६+४=२३३३६ 
२०-रामचन्द्र, र, म, च, द्‌, 
द+४+६+७=२३=५ 
२१-चेदव्यास, व, द, य, स, -: 
S २1७०००१२९-५३२-५ 
२२--श्रीकृण) श, क, ण, ~ 
` ८+१+५८-१४८५ 
२३_—बुद्ध, . ब, द्‌, 


२४--ऋलकि, क, ल, क, 
-१+७+१=९ - 
इन २४ अवतारों के जोड़ का जोड़ १२७ = 8 


a 


q Soe ८ a 
'सवभूतस्थमास्मानं सवभूतानि चात्मनि । 
क्षेते योगयुक्तात्मा aaa _समद्शेनः ॥ 


S 
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है। जैसे स्वप्न से जागा हुआ पुरुष स्वप्न के wada संकल्प के 
आधार देखता दै, वैसे ही वह पुरुष सूंपूणं भूतां को अपने सर्वव्यापी 
चेतन आत्मा के अन्तरगत संकरप के आधार देखता है । 
संपूर्ण आनन्दमयोहमक्रियः 
| j (राम गीता ) 
| अरथ-मैं सवंव्यापक आनन्दमय और अक्रिय हूँ। 
वस्तुस्थित्यचुराघतर्त्वहमहो कञ्चित्पदार्थानच | 
( प्रौढानुभूति ) 
अथ--बस्तुतः तो में दी में हूँ, अन्य कोई पदार्थ नहीं है । 
झा ब्रह्मस्तम्ब पर्यन्त महमेवेतिः | 


= (अष्टाबक्रगीता ) 
अथ--ब्रह्म से लेकर तिनके तक सब जगत में ही हूं । 


जगत्सबंम।त्मनोऽन्यन्नविद्यते । 
( आत्मबोध ) 
अथ--सब जगत आत्मा ही है, उससे भिन्त नहीं है । 


इन खछोकों से यह बात तो सरल रीति से समम में आ गई कि 
परमात्मा सर्बव्यापक है । इस वेद कला की एक क्रिया रूपी ऐनक लगा 
कर देखने से भी परमात्मा का १ अंक रूप सब में दिखाई देता है। 
फारसी में महात्मा “जामी? ने मोझअम्माय जामी नामक अपनी 
पुस्तक में जिसका वृत्तांत saag, अर्थात्‌ जुमल के हिसाब से किया है, 
यह वणान किया है । 
जुल | 
संख्या-सूचक अक्षरों के गणित को अरबी, फारखी में जुमल कहते 
“Re शाब्द को परमात्मा “seq” शड “को “परमात्मा और अ,_ 
ER का अंक १ कहते हैं। gaa wala भबजद के दिखाव से हू 
११ ओर अहद्‌ के १३ अंक होते हैं । सब नामों में इस अंक का 
NU लगाने की यह रीति है कि चाहे जो ताम हो, उसके अक्षरों के अंक 
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महागणित नियम से जोड़े हैं | हू के समान ११ या आदद के समान 
१३ अंक हो जाते हैं । जब घट-बढ़ होती दै, तो एकाई के अंकाला 
एक अक्षर जिसे फारसी में मलफूजी कहते हैं, उसमें मिला का 
जोडते हैं । उसंसे नहीं काम चलता तो तीसरा अच्तर मिला लेते हैं । 
एकाई के अंकवाले किसी अक्षर के संयोग से ११ या १३ अंक तिक्त 
आते हैं । हिन्दी में इस क्रिया को ada कला कहते हैं । 


Hed कला 


चाहे जो नाम हो, उसके आक्षेरों के अंक महाजोड़ नियम से खोडे। 
जोड़ में वही १ अंक का रूप दिखाई देगा जो श्रीविष्णु भगबान के 
नाम की जोड़ में १ अंक का रूप होता है। घटबढ़ हो तो एकाई के शंकरः | 
बालो एक अक्षार मिला ले । उससे न काम चले तो दूसरा; दूसरे से न 
काम चले तो तीसरा अत्तर मिला ले ! एकाई के अंकरबाले किसी a किसी 
अक्षर के मिलाने से १० अंक हो जायगा। महाजोड़ में शून्य की गिनती 
नहीं होती; १ अंक निकल AN । इस कला द्वारा निश्चय व जाता है 
कि परमात्मा सत्य और सघेव्यापक है और हर नाम उसी का नाम RI 
उदाहरण-- ` 7 
š अवस्थीराम 
अ वथ) रसः 
१+२+६+६+४१९=९१ 
नारायणप्रसाद 
न, र, य, ण, प, स, द्‌, 
 ५+६+५+५+ ९+ ९+७=४६=१ 
हिन्दू मुसलमान 
& द, म, स, ल, म, न 
१+ ot Bt Qt ot Bt ५० ३७=१ - 
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मुकुन्दी लाल, 
म, क, द, ल, ल, 
४०+१+७+७--७८ २६८८ 

इस नाम के जोड़ में कम है । ख मिला लेना चाहिए क्योंकि ख 
के २ अंक होते है | ८ और २ दस १० हो गए । शुन्य की गिनती नहीं 
होती | वही १ अंक निकल आया जो श्री विष्णु भगवाम्‌ के नाम का - 
अंक है | अंतिम क्रिया से १० का ही अंक प्राप्त दोता है जो शून्य छोड़ 
कर १ माना जाता है । इस मद्दागणित में शून्य जोइते भी नहीं | सज्जनों 
को किसी नाम का १ अंक जानने के लिये अधिक खटपट न करनी 
पड़े, इसलिये एकाई के अंकवाले अक्षरों का उनके अंक aka एक 
कोष्ठक लिख देता हूँ। कोष्ठक २से ९तक ही के Ga का चाहिए था; 
परन्तु इस कोष्ठक में १.से १० तक अंकवाले अक्षर लिखे हैँ | नियमा- 
“gat जिसके नाम का १ अंक होगा, वह तो एक माना ही जायगा । ' 
कोष्ठक में स्थान भरने के लिये १ अंकवाला अत्तर भी ९ अंकवाले 
अक्षर के साथ लिख दिया गया है | जिसके नाम के १० अंक होंगे, 
वह भी शून्य छोड़ कर १ माना ही जायगा | उसका नमूना भी कोष्ठक 
में । नाम के जोड़ अंक १० से जितने कम हों, उतने अंक का अक्षर कोष्ठक 
में देख के मिला लें । शून्य छोड़कर बद्दी १ अंक हाथ थावेगा । नामों के 
जो अंक हाथ sad, वह भी कोष्ठक में लिखे हैं । देखते ही हिसाब 

समझ में आ जायगा | 

Bea कला कोष्ठक 
अक्षर नाम जोड़ लब्धि 


क फ ae 
१ + ९= १० = १ 
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इस ढत कला में हिन्दी के प्राचीन मान्यवर मद्दात्मा कविवरं 

ने भी कविता की है। _ | 

| अद्वैत कला, दोहा छन्द । 

एक समाना सकल में, सकल समाना ताह | 


. कबीर समाय चूम में, तहाँ दूसरा ae ॥ 
oe 
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हर, हरजन, डवै एक हैं, तोहि ज्ञान.कछु नाहि | 
जल से उपजे तरंग जल, जल ही ate सनादिं ॥ 


--तुलसी | 
तरंग-जल अर्थात्‌ जल की लहर, जेसे मूल जल एक ही है, नाशवान्‌ 
तरंगें उसी से उत्पन्न होकर उसी में समा जातीं हैं, मानने योग्य नहीं, 
वैसे ही मूल अंक पऊ ही है । ददाई, सेंकड़ा, हजार, दस हज़ार, 
लाख, दस लाख इत्यादि उसी एक से qA हुए शून्य नाम के नाश- 
` बानू रूप हैं। शून्य को त्याग दे तो हर और हरजन एक ही दिखाई देंगे। 
यह अद्वैत कला वास्तव में मानो योग क्रिया का बदाहरण है। IA गणित 
के हर अङ्ग को त्याग कर एक को ग्रहण करने से सब कुछ एक ही दिखाई 
देता है, उसी प्रकार सर्व मिथ्या नाशवान्‌ वस्तु को त्याग कर एक 
अविनाशी को ग्रहण करने से शिव, जीव, हर, हरजन सब एक ही दिखाई 
देते हैं; और योगी परम गति को प्राप्त होकर आवागमन की पीड़ा से 
रहित हो जाता है । 

एकै साधे सब सधे, सब aÑ सब जाय | 

जो तू पकड़े मूल को, फूले फले अघाय ॥ 

- = तुलसी। 
कदाचित्‌ एक के साधन में घट-बढ़ हो, तो मूल को पकड़ना अर्थात्‌ 
एंकाई को ग्रहण करना चाहिए। एकाई के ९ रूप हैं, जिनका ऊपर वर्णन 
किया गया है। परम भक्त गोसाई तुलसीदास जी ने एक दोहा दूसरे 
बिषय में लिखा है । उसमें दो शब्दों में संख्या-सूचक अक्षरों से भी काम 
लिया है। उसमें पहले eal की तरह संख्या-सूचक अक्षर का उदाहरण 
मो है, और उपदेश भी अच्छा है; इससे वह दोहा भी लिख देता हुँ ।_ 
खल, asta, fea आठ नौ अंक समान विचार | 
द्विगुण, त्रिगुण, कर चतुर गुण, घटत रहत एक डार ॥ 
—gaai | 
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मित्र दो प्रकार के होते है--खल ओर सज्जन । रामभक्त गोसाईजी 
ने अद्वैत गणित द्वारा खल को ८ और सज्जन को ९ का अंक इसलिये 
बताया कि दोनों नामों के प्रथम अक्षर के माथे पर उन के अंक की 
aA छाप लगी है। चमे दृष्टि से देखिए तो खल के पहले अचर स, 
के २ अंक हैं। और ज्ञान दृष्टि से देखिए तो ख का खरूप र और 
व दो अक्षरों से बना है। र फे ६०० और व के २०० अंक द्वोते हैं। वेद 
कला द्वारा रके ६ और व के २ होते हैं। ६ और २ आठ हुए। खल 
के माथे पर ८ के अंक की छाप देखकर आठ का अंक बताया | सजन 
का पहला अक्षर स है । स के ९०० होते हें, किन्तु वेद कला नियमा- 
नुसार स के ९ अंक हुए; इससे उसको ९ बताया है। काव्य का 
भावार्थ यह है कि सज्जन पुरुष की मित्रता नित्य वैसी की वैसी बनी 
रहती है, कभी उसमें हानि नहीं होती; और खल पुरुष की हानिः 
दायक मित्रता जितनी बढती जाती है, उतनी ही हानि होती जाती है। 
जैसे ८ को द्विगुण करो तो १६ हुए। मद्दा जोड़ नियम से जोदा तो 
६ और १ सात हुए, ८ त्रिगुण २४ हुए । इसे जोड़ो तो ४ और 2 छः 
| हुए । इसी प्रकार गुणा करते जाओ; हानि होती जायगी | और ९ 
द्विगुण १८; आठ ८ और १ नौ हुए; ९ त्रिगुण २७; इसे जोड़ो तो ५ 
और २ नौ हुए । इसी प्रकार चाहे जितना गुणा करो, $ का a a 
बना रहेगा | इस ९ अंक का थोड़ा वणन महाभारत, वन qa, अध्याय 
५९ में भी है। ८ का अंक आठ गुणा होने से १ रह जाता है | एक में 
कुछ घट नहीं सकता | नियमानुसार गुण गणित समाप्त ही जाता है। | 
जो गुण क्रिया आगे जारी रखो तो ९ होकर ged घढते फिर १६ . 
जायगा । १ के बाद फिर ९ होकर घटते घटते १ रह जायगा eal 
तरह होता रहेगा । अब सें ८ और ९ के २६ गुणा तक का परस्ता 
लिखता हूँ । 
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(१०) कवि राजशूखर की जाति 


[ लेखक्र--राय बहादुर To गौरीशंकर हीराचंद ओभा, BANC । ] 


aie मीमांधा, कपूरमंजरी, विद्धशालभंजिका, बालरामायण, 
* का |; बालभारत आदि ग्रंथों का रचयिता fag संस्कृत 
if कवि राजशेखर fea जाति या वर्ण का था, इसका ठीक 
ठोक निर्णय अब तक नहीं हुआ। काव्यमाला के सुप्रसिद्ध 
संपादक महामहोपाध्याय पंडित दु्ोप्रसाद जी ( खगंवासी ) ने gaat 
सन्‌ १८८७ की काव्यमाला में राजशेखर के कपूरमंजरी आर बाल- 
भारत नाटकों का बड़ी योग्यता के साथ संपादन किया; और कपूर- 
मंजरी की बिस्तृत संस्कृत भूमिका में राजशेखर का बहुत कुछ परिचय 
दिया था । उन्होंने उक्त कवि की जाति का निर्णय करते हुए लिखा था-- 
“राजशेखर ब्राह्मण था वा क्षत्रिय, यह संदिग्ध है । बालरामायण आहि में 
वह 'उपाध्याय?, “गुरु? आदि शब्दों से अपना परिचय देता है, जिससे 
उसका MAUS स्पष्ठ प्रतीत होता है; क्‍योंकि क्षत्रिय को अध्या- 
WR का अधिकार नहीं है । “राजशेखर” नाम का समास ( विग्रह ) 
राजाओं का शेखर ( शिरोमणि )' करना भी उचित नहीं है । उचित 
ae तो यही है कि “राजा अर्थात्‌ चंद्र है शेखर जिसका; क्योंकि 
PRATT की प्रस्तावना में राजशेखर नाम का पर्याय 'रजनीवहंभ- 
-n O 


as oo के ऊपर लिखे gu पाँच ग्रंथ हो प्रसिद्धि में आए हैं; परंतु देमचंद्राचार्य ने 
हे so Rate में राजशेखर के इरबिलास'का नाम भी दिया है ( खनामाङ्कुता 
= Se) (३० ३२५)। और उसमें से दो Ma मो seat करिए हैं । 
हअ we SR से आधा श्लोक sega किया है ( रारद ); परंत अब तक | 
सिद्धि में नहीं आया । 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PS 5 


= 


ii 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


facie: मिलता दै, जिसका अथ--रजनीवहभ ( चंद्र ) है शिङड 
जिसका! होता है । कपूरमंजरी की प्रस्तावना में राजशेखर कवींद् कौ 
गेहिनी ( खी ) को चाइमान. कुल की मौलिमाला ( सिर पर धारण 
करने की पुष्पमाला ) कहा है। चाहमान कुल “चौहान! नाम का 
प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल है, जिसमें हमीर, प्रथ्वीराज आदि राजा हुए है। 
उस कुल की कन्या इस युग में ब्राह्मण की खी केसे हो सकती है! 
अतएव 'राजशेखर क्षत्रिय था' ऐसा मानना भी विशेष अनुचित प्रतीत 
नहीं होता g” । 

ई० ao १९०१ में emam युनिवर्सिटि (नॉव)के 
प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता और संस्कृत के विद्वान्‌ स्टीनकॉनो ने ‘gas 
ओरिएंटल्‌ AAT नाम की मंथमाला में राजशेखर की कपूरमंजरी का 
अनेक हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर एक उत्तम संस्करण प्रकाशित 
किया था। उसमें राजशेखर का बहुत कुछ परिचय दिया दै, जहाँ उसको 
यायावर ब्राह्मण मानकर लिखा है--“भारत के अधिकांश प्रंथकतीओं 
की अपेक्षा राजशेखर अपना तथा अपने कुल का विशेष परिचय देता 
है। बालरामायण (१. ६. १३.) और विद्धशालभंजिका (१.५) 
के अनुसार वह यायावर कुल का था। हाल (Zo १४, टिप्पणि) यायावर 
शब्द का अर्थ 'यज्ञ की अभि का was’ करता है; और नारायण 
दीक्षित ने विद्धशालभंजिका की टीका ( १. ५, ) में देवल का वचन 
Saga कर बतलाया है कि यायावर का अथ “एक क का गृहस्थ 
है। “द्विविधो गृहस्थो यायाबरः शालीनश्च”। गृहस्थ दो प्रकार के-्यायाबर 
आर शालीन-होते हैं परंतु संभवतः यायावर एक gga का नाम 
है । यायावर ब्राह्मण हैं। आप्टे ( प्र. १८ ) ने ठीक कहा हैट रिज 
शेखर को भी ब्राह्मण माननां चाहिए; क्योंकि उसको भवर्भूति % 

+ aii की संस्कत भूमिका, = ३=३। ै | 
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अवतार माना है कै । दूसरी बात यह भी है कि क्षत्रिय का “उपाध्याय” 
या गुरु! दोना उचित नहीं । इसके विरुद्ध राजशेद्धर की पत्नी nid- 
सुंदरी को कर्पूरमंजरों ( १.११ ) में चौहान कुल की मोलिम्रालिका 
कदा है 1; अतएव बढ़ राजपूत कुल की राजकन्या थी {” । 

$o ao १९१६ में श्रीयुत सी० Slo दलाल एम. ए. ने गायक- 
बाइ ओरिएंटल सीरीज” में राजशेखर की काव्यमोमांसा का संपादन 
करते समय saat अँग्रेजी भूमिका में राजशेखर की जाति का निर्णय 
करने के प्रसंग में लिखा है-“द्वमें यह ज्ञात हुआ है कि राजशेखर 
यायावर कुल का था; परंतु यह निश्चित नहीं है कि वह ब्राह्मण था या 
qaa यद्राजा महँद्रपाल का उपाध्याय होना उसके ब्राह्मण होने का 
समर्थन करता है, तो उसका राजशेखर नाम तथा उसकी स्त्री का 
daa वंश में उत्पन्न होना, ये saat क्षत्रिय मानने की ओर प्रवृत्त 
कराते हैं + | 

उपयुक्त तीनों ग्रंथ-संपादकों के लेखों से राजशेखर की जाति का 
संतोषजनक निर्णय नहीं होता | | 


राजशेखर अपने नाटकों में अपना विशेष परिचय देता है । fag- 
mS 


* वभूव वत्मोकभव: पुरा कवि- 
सवतः प्रपेदे भुवि भढमेण्ठताम्‌ । 
स्थितः पुनर्यो अवभूतिरेखया 
स वतेते सम्प्रति राजशेखरः ॥ 
बालभारत, १।१२. 
t वाहुश्राणकुलमोलिमालिआ 
` राजसेईरकइन्द्गेहिणी | 
भत्तुणो किइमनन्ति सुन्दरी 
st पउज्ञइउम्रेअमिच्छ ३ ॥ : J 
ARR १।११; ओर मेरै राजपूताने के इतिहासका पइला खंड, प०।१३ रिष्पण ३, 
३ बा. स्टोन काँचो संपादित कर्पूर 'मंजरो, ए० १८०. | 


+ काय्य tar की अंग्रेजी भूमिका, पृ० १४, - 
-R 


= 
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शालभंजिका और वालमारत में ag अपने को यायावर$ बतलाता है; 
झर बालरामायण में लिखता है--“जिख यायावर कुल में aang. 
जलद, guia, तरल, और कबिराज ( या तरल कविराज ) आदि 
विद्वान हुए, उसी कुल में यह महामाग (राजशो घर) उत्पन्न हुआ ay” 
तएव निश्चित है कि हमारे लेख का नायक यायावर कुज्ञ में उतपन्न, 
हुआ था । अब यह fada करने की आवश्यकता दे कि यायावर ga 
किस जाति या वर्ण से संबंध रखता है । ऊपर बतलाया जा चुका है कि 
नारायण पंडित देवल का वचन उद्धृत कर यायावर नाम को गृहरथ का 
सूचक बतलाता है; परंतु उससे कबि की जाति या बण का निर्णय नहीं 
हो सकता | 
आश्रमोपनिषद्‌ मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और परित्राजक 
ये चार आश्रम मानकर प्रत्येक आश्रम के चार चार भद्‌ करिए हैं | । 
गृहस्थ के चार भेद-बातोक वृत्तिवाले, शालीन वृत्तिबाले, यायावर और 


eee नट 
७ सूत्रधा:--(भ्रकर्ण्य) A यायावरेण दौदहिकिना कविराजरोकवरेण विरि 
विद्वशालभल्षिकानाम्न्या नाटिकाया वस्तुपच्षेयो गीयते । 
बिद्धरालभंजिका ( कलकत्ता संस्करण ), Jo ७.।] 
(विमृश्य च) अदो मसणेद्धता सरर्त्रती यायावरस्थ | 
बालभारत, ९० १, 
+ स मूर्तो यत्रासीदुगुणंगण इ वाकालजलदः 
सुरानन्दः सोऽपि श्रवणपडपेयेन वचसा | 
न चान्ये गण्यन्ते तरलकबिराज प्र भुतयो 
महदाभागस्तस्मिश्रयमजनि यायावरकुले ॥ 
बालरामायण, १।१२० ` 
+ अधातशच्वार आश्रमाः घोडशा भेदा भबन्ति। तत्र बरहम चारिशशच ठु विधा भवति 
।९। गृहस्था अपि चतुविधा wafers: *** ।२। वानप्रस्था अपि चतुबिधा मवति 
परिव्राजका अपि चतुविधा भवन्ति' °` “०० ४। p.) 
माइनर उपनिशद॒ज्ञ IA अडर पी एच० डो (Otto Schrader, Ph ot 
संपादित जिद san, daa उपनिषदुज, fo To १६१२ के संस्करण ices l 
ररी के द्वारा प्रकाशित ) में भाश्रमोपनिषदु, , ० ७७, 
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पोर संन्यासिक बतलाए हैं क। साथ में प्रत्येक भेद की व्याख्या 
भी है, जिसका आशय नीचे लिखा जाता a— 

(a) वार्ताक वृत्तिवाले वे गृहस्थ हैं जो afa कृषि, गोरक्षा 
और वाणिज्य करते हैं † (अर्थात्‌ वैश्य हैँ) । 

` (द) शालीन वृत्तिवाले यज्ञ करते हैं, परंतु कराते नहीं; अध्ययन 
करते हैं, कराते नहीं ] (अथात्‌ afaa हैँ) । 

(इ) यायावर लोग यज्ञ करते और कराते हैं, अध्ययन करते और 
कराते हैं तथा दान देते और लेते हैँ + (अर्थात्‌ ब्राह्मण हें) | 

(ई) घोर संन्याखिक वे लोग हें जो (अपने हाथ से) लाए हुए 
शुद्ध जल से कायं करते हैं और प्रति दिन उछ वृत्ति x से निर्वाह करते 
हैं + (ag भी ब्राह्मणों का एक भेद होना चाहिए) | 

आश्रमोपनिषद्‌ से ऊपर उद्धृत किए हुए Dee के चार मेदां 
में से तीसरे भेदबालों अर्थात्‌ यायाबरों के वे ही छः कर्म बतलाए गए 
हैं, जो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि alge में केवल ब्राह्मण 


* Tee अपि चतुत्रिधा vata बार्ताकवृत्तयः शालोनवृत्तयो यायाबरा NEAN- 
सिकाश्चेति । 


श्राश्रमोपनिषद्‌ । 
faa | वार्ताकवृत्तद: क्कपिगोरचबाणिज्यमगर्दितमुपयुजानाः शतसंवत्सरामिः faa- 
भजन्त आतमानं प्रार्थयन्ते । 
t आश्रमोपनिषद्‌ । 
- + रालीनबृत्तयों यजन्तो न याजयन्तोऽधीयाना नाध्याययन्तो ददतो न प्रतिगृद्वन्तः 
रात० (बही) i l 
+ यायावरा aa याजयन्तोऽधीयाना अध्यापयन्तो ददतः grga: रात० (वह) 
$ X अन्न को फप्तल काट लेने के बाद खेतों में.पढ़ो हुई श्रन्न को बालियों आदि 
र भूमि पर Ret हुए ga के दानों को चुनकर उसी पर अपना 
3 के जत को उछछवृत्ति कहते है । मदाभारत-के नङुलोपाख्यान में पक उँछ वृत्ति- ~ 
a का अच्छा वर्णन è 1 
SR उढुवृतपरिपूतामिरद्धिः कार्यं gia: Rame- 
= ; श्राश्रमोपनिषढु। 


= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection Haridwar ड 
ड > 


> a z 2 ioe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९६ सागरीप्रचारिणी पत्रिका 


के लिये ही नियत किए गए हैं $ । अतएव यायावरों का ब्राह्मण होना 
निविवाद है । 

श्रीमद्भागवत में ब्राह्मणों की चार वृत्तियों में से एक यायावर वृत्ति 
भी मानी गई है 1। इससे सी आश्रमोपनिषद्‌ के कथन की पुष्टि 
होती है । 

अब यह जानना भी आवश्यक है कि यायावर उपनामवाले ब्राह्मणों 
की मूल बृत्ति या जीविका fea प्रकोर की थी और वे यायावर क्यों 
कहलाए | या-या-वर शब्द का अर्थ जाजा कर याचना करनाया 
(झन्नादि की) भिक्षा माँगना' है। प्राचीन लेखकों ने भी उक्त नाम का 
यही आशय माना है । 

श्रीमद्भागवत की टीका में श्रीधर ने लिखा है--यायावर शब 
प्रति दिन अन्न की याचना करने का सूचक है { । 

बिजयध्व्जतीथे का कथन है--'यायावर एक प्रकार का मिच 
चरण है; अथात्‌ संचय न करना और एक दिन में NE आदि जो 
अन्न मिले, उसको उसी दिन काम में लाना सूचित करता है +”! 

वीर राघवाचाय का मव है--“यायावर शाब्द प्रवासी का सूचक 


| 
e GAA यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिगृहं चेव MATARIA ॥ agaf, (1५० 
इज्याध्ययनदानानि वेश्यस्य चत्रियस्य च । 
विको बिगर ee GRE 
प्रतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा ॥ याज्चवल्व्यस्मृति, ५।१९ 
.1. वार्त विचित्रा .शालीनयायांबर्‌रिलोन्छनम्‌। ११ 
वि gO री | 
विप्रवृत्ति श्रतुधय॑ श्रेयसी चोत्तरोत्तरा ॥ श्रीमद्भागवत, ७।११ 
१ यायवराः। यायावर प्रत्यहं धान्ययाश्वा । a 
= . श्रीमद्धागवतपर aa थै 


+ aat भेक्षचर्यविरोष:। riag एकाहिल्व॑ तत्तदिनाजित AE 
एवं aga: "eaa यायावर शञेयमेका हित्वमसंचय इति । aut! 
: श्रीमद्भागवत की टीका में sega विजयध्वर्ज a 


aaa | 
FE 
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है और उसके कर्म को यायावयम” कहते हैं, जो प्रवास आदि से 
याचनापूर्वक संग्रह करना बतलाता दै? & । 

इन कथनों का निष्कर्ष यदी है कि प्रारंभ में जो ब्राह्मण फिर फिरकर 
भिषा वृत्ति मात्र से दी alg करते,एक दिन के निबोद जितना अन्न मिलने 
पर संतुष्ट रहते और संग्रह नहीं करते थे, वे यायावर कहलाते थे। पीछे से 
aq वृत्ति को छोड़कर अन्य वृत्ति धारण करने पर भी याज्ञिक (जानी), 
उपाध्याय (SASHA, SSEW, ओभा, झा), अध्वर्यु (अध्यार्‌), 
द्विवेदी (दो बेद पढ्नेवाले, दूये, दवे), निवेदो (तिवाडी,तरवाड़ी),चातुर्बेदी 
(aa) आदि ब्राह्मण ggi के समान यायावर उपनाम भी ब्राह्मण 
कुटुंब या कुटुंबों की प्राचीन वृत्ति की स्मृति का सूचक मात्र रह गया | 
ब्राह्मणों की यायादर वृत्ति बहुत प्राचीन थी; क्योंकि महाभारत में जर- 
रकार ऋषि को यायाबरों में प्रवर (श्रेष्ठ) कहा है †। 

राजशेखर का चरित्र अंकित करनेवाले उपर्युक्त विद्वानों ने राज- 
शेखर की स्त्री अवंतीसुंदरी के चौहान बंश की होने के कारण ही उस 
राजशेखर) का क्षत्रिय होना भी संभव माना है, जो ठीक नहीं है; 
क्योंकि उन्होंने हिंदुओं की वर्तमान वर्शाश्रम-व्यवध्धा की ओर दृष्टि 
रखकर ऐसा अनुमान किया है; परंतु हिंदुओं की वर्तमान वर्णाश्रम 
व्यवस्था बहुत प्राचीन नहीं है । बतंमान समय में राजपूतों (afad) 
को छोड़कर अन्य तीनों वणा में सैकड़ों जातियाँ बन गई हैं, जिनमें 
परस्पर विवाह संबंध तो दूर रहा, खाने पोने में भी बहुत कुछ 
प्रतिबंध हो रहा है । प्राचीन काल में अतिशुद्रों को छोड़कर चारों 


See ` 


^ यापावयेम्‌ । यायावरः प्रवासी । तस्य कमै यायावयंम्‌ । अ्रवासादिना 
पाषापूवेकमजेनम्‌ । : 
ओमदुभागवत को टीका में उद्धृत वीरराधवाचायै का कथन (७।११।१६) । 
RGR ख्यात ऊद्वरेता महातपाः। l 
यायावराणां प्रवरो धर्म; शंसितवतः ॥ महाभारत १।१३।१ १। 


a 
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aqi में परस्पर खान-पान में भेद न था | इतना ही नही, किंतु | 
वर्णं का पुरुष अपने तथा अपने खे नीचे के बर्णों में विवाह कर 
सकता था | सवर्ण विवाह श्रेष्ठ माना जाने पर भी अन्य वर में विवाह 
करना धमेशास्त्र से निषिद्ध न था । मनु के समय कामवश ब्राह्मण 
चारों aut में विवाह कर सकता था । पीछे से याज्ञवल्क्य ने द्विजों के 
लिये शूद्र वर्ण की कन्या के साथ विवाह करने का निषेध 
विक्रमी १० वी शताब्दी तक के शिलालेखों में भी ब्राह्मणों के 
afar कन्याओं के साथ विवाह होने के उदाहरण कभी कभी मिल 
नाते हैं। जैसे-- | 

(a) बि० do ८८४ के मंडोर (जोधपुर राज्य में) से मिले हुए. 
शिलालेख में, जो राजपूताना म्यूजियम ( अजमेर) में सुरक्षित है, 
मंडोर के प्रतिद्ारों के मूल पुरुष हरिश्चंद्र के विषय में लिखा है-- 
“इसकी दो स्त्रियों में क्‌ ब्राह्मण कुल की और दूसरी क्षत्रिय 
वणं की थी’ + । 

(ati) घटियाला (जोधपुर राज्य में) से मिले हुए वि० सं० ९१८ 
के प्राकृत भाषा के शिलालेख में, जो प्रतिहार राजा कक्ुक के राज 


Seer ee 0 0 


% यदुच्यते द्विजातीनां शृद्वाद्वारोपसंमइः | 
नेतन्मम मतं यस्मात्तत्रायं जायते स्वयं ॥५६॥ 
` याज्ञवल्क्य स्मृति, आचाराध्याय | 
| विप्रः श्रीहरिचन्द्राख्यः पल्लो भद्रा च च्तृ(त्रि)या । 
“a तेन श्रीहरिचन्द्रेण परिणीता ENAN I 
छ द्वितीया घत्‌(त्रि)या मद्रा महाकुलगुणान्विता ॥ 
। मतरा द्विजा भूता ब्राह्मण्यां Asarga: । 
राशो मद्रा च यान्सूते ते भूता मधुपायिनः ॥ 
राजपूताना म्यूजिश्रम (अजमेर) में खखे हुए सूत णेव 3 
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काल का है, उस (कक्कक) के पूर्व पुरुष ब्राह्मण हरिश्चन्द्र की खी भद्दा 
(मद्रा) का क्षत्रिय वर्ण की stat लिखा है g । 

(इ) घटियाले से ही मिले हुए वि० सं० ९१८ के एक संस्कृत 
शिलालेख में भी tar दी asa है† । 

ये उदाहरण उत्तरी भारत ( उत्तरापथ ) से संबंध रखते हैं; पर 
(दक्षिणापथ) के शिलालेखों में भी ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं। प्रसिद्ध 
झजंटा की गुफाओं से कुछ A मीलों के अंतर पर गुलवाड़ा गाँव के 
पास की बोद्ध गुफा की पिछली दीवार में एक बड़ा लेख खुदा हुआ 
है, जिसके नीचे का बहुत कुछ अंश नष्ट होने पर भी ऊपर का 
बहुत सा हिस्सा सुरक्षित है । उक्त लेख से पाया जाता है--“दक्षिण 
में उत्तम ब्राह्मणों का एक वंश वल्लूर नाम से प्रसिद्ध हुआ । उस वंश में 
शु, af, गर्गं और आंगिरस के समान यज्ञ'' “प्रकाश उत्पन्न हुआ । 
उसका पुत्र देव हुआ जो कई राजाओं के राज्यों का स्वामी हुआ | 
उसका पुत्र सोम हुआ, जिसने कई ब्राह्मण ओर दो क्षत्रिय कन्याओं 
से विवाह किया । चत्रिय कन्या से उसके रवि नामक पुत्र हुआ जो 
सारे मलय प्रदेश का स्वामी बना। ब्राह्मण कन्याओं से जो पुत्र उत्पन्न 
हए, वे वेदों में पारंगत थे । उन ब्राह्मणों का निवासस्थान अब तक 
WH नाम से प्रसिद्ध है । रवि का पुत्र प्रवर, उसका राम, राम का 
कीति और saar इस्तिभोज हुआ जो वाकाटक वंशी राजा देवसेन के 
Wa विद्यमान था { ।” आगे लेख अधिक बिगड़ा हुआ है जहाँ 


Do 


* RA RRA सज्जा आसित्ि खत्तिश्रा R । 
+ घटियाले के शिलालेख की छाप से | 
ह रा वंश )गुरु सद्रि(द्वि)नः भीहरिचन्द्रः । भनेन u 
` ओमान्सुतः थी रङ्जिलः एपिग्राफिया इंडिका, o ६, ६० २७६। 
* SRT प्रकारो दिशिदच्षिणस्यां 
Wat दविजसत्तमानां [1] “ [u] 
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हस्तिभोज के daii के कुछ और ताम भी थे, जिनमें से fg, 
के साथ देवराज का नाम पढ़ा जाता है ag शिलालेख fae सं० की 
९ वीं शताब्दी के लगभग का अनुमान किया जा खकता है। 

इस प्रकार fio do की 4 वीं तथा १०वीं शताब्दी के रित्ता. 
लेखों से पाया जाता है कि उस समय से कुछ पूर्वं तक ओ ब्राह्मणों के 
विवाह क्षत्रिय कन्याओं के साथ होते थे और प्राचीन प्रणाली की समूत 
इच्छेद्‌ नहीं हुआ था। ऐसी दशा में ब्राह्मण राजशेखर का चत्निय 
कन्या के साथ विवाह होने के कारण ही उसको क्षत्रिय अनुमान करना 
निमू ल है । वास्तव में राजशेखर यायावर कुल का ब्राह्मण ही था। 

भारत के प्राचीन विद्वानों तथा राजाओं का लिखित इतिहास न 
रहने के कारण संस्कृत के पंडितों ने कहीं कहीं नामों की समानता देखकर 
उनके संबंध में ्रमपूर्णं कल्पनाएँ करके उनके इतिहास में और भी 
sama डाल दी है tar A wa राजशेखर के विषय में भी gal 


है। माधवाचार्य ने अपने शंकरविजय में लिखा हे--'केरल के राजा 
वि कक RATT CS eee 


तरिभन्नभूदाइतलक्षणानां 

famat प्राथमकल्पकानाम्‌ [1] 
afar Heat समानो 
द्विजपेभो as ° "प्रकाराः [॥] 
तदात्मवो देव इवास देवः 

कृती गृहस्थो नयवाग्क्रियावान्‌ [1] 
auia uggla यस्मि 

धर्म्याः क्रियाः पाथं शव प्रचक्रे [1] 
सोमस्ततः सोम इबाप्रोऽभू- 

त्स ब्रह्मणः चत्रियबंशजासु [|] ` 


-  शतिस्मतिम्या] विहितार्थकारी 


zig भायाँसु मनो दधार [u] 
स छत्रियायां कुलशीलवत्या- 
garama नरेद्र्चिहं [|] l 
सुतं सुरूपं र्‌बिन्समधेयं 
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qaal ने अपने रचे हुए तीन नाटक शंकराचार्य को भेंट किए gi 
ge पुस्तक में उन नाटकों का नामोल्लेख नहीं है। ३० सन्‌ की १६ वीं 
शताब्दी के लेखक aaka adz ने कामकोटि पीठ (कुंभकोणम्‌ मठ) 
के.शंकराचायोँ के वृत्तांत की पुस्तक 'जगद्गुरुरत्नमालास्तव” में केरल 

ae राजा के विषय में लिखा है--'एक aga और तीन नाटकों के 
रचयिता अंधे यायावर राजशेखर का अंधत्व वृत्तिगंगाधर † ने .अपनी 
मंत्र शक्ति से मिटा दिया ti फिर उसी ( सदाशिव ) के गुरु-भाई 
गत्मबोधेंद्र सरस्वती ने उक्त पुस्तक की टीका में केरल के उक्त राजा 
को कपूरमंजरी age और बालरामायण, प्रचंडपांडव ( बालभारत) 
ओर विद्धशालभंजिका इन तीन नाटकों का कता मानकर + केरल के. 


anari मलये aad [u] 
Rag चान्यासु सुतानुदारान्‌ 
स [सोम ?] वेदेषु समाप्तकामान्‌ [1] 
. वर्लूरनाम्ना दिशि द किणस्या- 
मद्यापि येषाम्वसतिद्वजानां [७] 
रवेः सुतोऽभूर्प्रवराभिधानः 
्रो[रा]मनामाथ aya तस्मात [1] 
तदात्रजः कीत्तिरभत्सकीत्ति- 
न्वेभूव तस्मादथ हर्तिभोजः [u] 
वाकारके राजति देवतेने é 
4 WRAN] भुवि इस्तिमोजः fy] « - 
= ES > बजेस और पंडित भगवानलाल इंद्रजो संपादित fma फ्रॉम दी केव 
न इंडिया, पृ० ८८-८१, 
* saat आकियालॉजिकल सीरीज; fao २, Jeo ६-१०. 


afta 
१० १ वराकर बति गंगाधर को उक्त मठ का तीसरा शंकराचार्य बतलाता है । 
3 ७ ~~~. 


i Sesta a | ` 
<ढतवन्त प्नन्तमन्त्रशक्ति तरतिगङ्गाबरमाश्रयेऽ्थसूक्तिम्‌ ॥ 
+ इति ङतं ee जगदुगुरुरल्लमाल्लास्तव (रही, Jo १०) । 
Ern के कर्पूरमन्‍्जरीनामरूपक येन areca: ANA बालरामा- 
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राजा राजशेखर तथा हमारे इस लेख के नायक कवि राजशेखर को 
पक मान लिया, जो श्रम ही है | वास्तव में ये दोनों भिन्न व्यक्ति थे। 
जैसे आजकल के झने$ बंगाली लेखकों में यह धुन समाई 
हुई है. कि प्राचीन काल के aaa प्रसिद्ध विद्वानों को जैसे बने A 
बंगालनिवासी सिद्ध करना और महाकवि कालिदास को भी वे अपनी 
हष्ठधर्मी से बंगाली बताने लग गए हैं, ऐसी ही हृठधर्मी त्रावणकोर 
राज्य के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष श्रीयुत्‌ टी० wo गोपीनाथराव 
(स्वगंबासरी)ने कवि राजशेखर को केरल का राज्ञा बतलाने में की है,और 
वह भी बहुत ही अही तरह से | उनका कथन कवि राजशेखर की जाति 
से संबंध रखता है जिससे saat संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है। 
त्रावनकोर राज्य के पुरातत्व विक्षाग के पंडित बी० श्रीनिवास 
शास्त्री ( स्मृतिविशारद्‌ ) को चंगनारोरि के निकट के तलमन इहं 
गाँव से एक ताञ्नपात्र वहाँ के राजा राजशेखर का मिला, जिसमे इक 
राजा के नाम के साथ “श्रीराज,? “राजाधिराज, “परमेश्वर? और "भट्टारक 
बिरुद हैं । उसका संपादन करते समय श्रीयुक्त गोपीनाथ राव ने लिखा- 
“उक्त ताम्रपत्र का मिलना केरल के तथा संस्कृत साहित्य के इतिहास कै 
लिये बहुत बड़े महत्व का विषय है?” & । वह ताम्रपत्र उक्त राजा 
के १२ वें राज्यवर्ष का है। उसमें कोई संवत्‌ नहीं दिया , परंतु बब 
लिपि के आधार पर इन्होंने उसका समय ईसवी सन्‌ ७५० ओर ८५० 
के बीच का स्थिर कर लिखा है--'इस राजा को तथा संस्कृत क afea 
कवि राजशेखर को एक हो व्यक्ति माने के प्रश्न का- नैपार्दि 
संस्कृत के विद्वानों का मानना है--इम विचार किए बिना नहीं © 
ae 


Eta 
“ययप्रचएडपाणडवविद्धतालभर्जिका रुप रुपकत्रयबिर चनेन यो aa: नियमस्तैन सहित 


बन्धत्रतः स च यः यायावर्राजरोखरः तदाख्यः कविस्तस्या न्थ्यमपाखवमदणोरा 
दिति शैयम्‌ (1, Jo १०) \ 
क यही) Je g । 
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सकते # । फिर राजशेखर के ग्रंथों में मिलनेवाली उसके संबंध की 
दध बातें अशुद्धता के साथ उद्धत कर उनपर अपनी ओर से टीका 
टिप्पणी की है । उनमें से जिन जिन बातों का संबंध हमारे इख लेख से 
है, उनको उक्त विद्वान की टीका के साथ नीचे उद्धृत कर साथ ही उनके 
कथन की जाँच की जाती है । 

(१-२) वद {राजशेखर ) निर्भय ( निर्भयनरेंद्र ) उपनाम- 
बाले महेंद्रपाल का गुरु था | उसको “गुरू” “उपाध्याय” आदि war है; 
और ये (गुरु आदि ) विरद बहुधा ब्राह्मणों के होते हैं, जिससे 
उसका ब्राह्मण होना माना जाता है; परंतु उसको Beara कुल का भो 
कहा है, अतएव उसको क्षत्रिय ही मानना चाहिए † । 

इस पर टीका टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा है--“चाहमान 
नाम चेरमान के लिये अवश्य aa से लिखा गया डोगा। द्रविड़ के प्राचीन 
और मुख्य राजवंश चेरमान का पिछले समय में विस्मरण हो गया 
ओर अधिक नवीन एवं समुन्नत राजपूतों के चौहान बंश का नाम 
प्रसिद्धि में रह गया, जिससे उक्त भ्रम का होना अनुमान किया जाता 
है। उस (राजशेखर) को गुरु, उपाध्याय और यायावर कहा है; परंतु 
ये कथन उसको क्षत्रिय तथा केरल का राजा मानने में बाधक नहीं हैं; 
क्योंकि बहुत प्र।चीन काल से ही केरल के राजा ब्राह्मणों का सा जीवन 
'व्थतीत करते, शास्त्रों का अध्ययन क्रते, जो शिष्य उनके पास अध्ययन 
करने को आते उनको वे शास्त्र पढ़ाते और नियत (बृद्ध) अवस्था में 
क को राज्य sive वानप्रस्थ या यायावर हो जाया 


ao राव का यह सारा कथन बहुधा कहिपित है ओर राज- 


OT अध्ययन सावधानी मंयों का अध्ययन सावधानी से न करने का ही फल है; 


= 
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क्योंकि राजशेखर ने तो अपनी स्त्री अवंतीसुंद्री को चौहान वंश की 
बतलाया है; अपने को SAA यायावर या यायावर कुलका कहा है; कहीं 
भी चौहान नहीं कद्दा । जब कि राजशेखर चौहान वंश का नहीं था, 
तो फिर चौहान नाम का श्रम से चेरमान के स्थान में लिखा जाना & 
और उसको केरल के चेरमान राजवंश फा मानना कैसे युक्तियुक्त 
कहा जा सकता है ! 

(३ ) राजशेखर महोदय को अपनी राजधानी बवलाता भौर 
कन्याकुड्ज (.? कान्यकुब्ज ) और गाधिपुर नामों का लेख करता है, 
जो महोदय के पयाय हैं † । 

इस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा है-“राजशेखर की राजः 
धानी महोदय के लिये हमें उसके राज्य को टटोलने को अन्यत्र (अर्थात्‌) 
उत्तरी भारत में जाने की आवश्यकता नहीं है। महोदय तिरुवंजेकण्म्‌ 
HAT को डुंगोढर (वर्तमान क्रांगनौर) का प्राचीन नाम है, जैसा कि मध्य- 
युगीन तामिळ साहित्य और बहुत से शिलालेखादि में मिलता दै | राज 
शेखर कन्याकुञ्ज और गाधिपुर को उत्तरी भारत के मदोद्य नगर के 
पयोय बतलाता है जो ठीक है; क्योंकि जो स्थान उत्तर (उत्तरी भारत) 
के महोदय नगर से अधिक महत्व के हैं 1, उनमें अपने नायक W 
का दक्षिण की यात्रा को जाते हुए पहुंचना स्वाभाविक है +”! 


त्‌ = स्ता 
# प्रसिद्धः पुरातत्ववेत्त। स्टीन कॉनो ने ace इस्तलिखित प्रतियों के धार T 
करमंजरी का संस्करण प्रकाशित किया, निसमें तीन इस्तलिखित प्रतियाँ तंगौर से प्रत कै 
गई थीं। परंतु उनमें से एक में भौ agma’ (Aaa) के स्थान पर चेरमान्‌ पाठ atl 
था । यह गोपीनाथराव की इठधमीं हो है । $ 

| ट्रावनकोर श्राकियालॉजिकल सीरीज, जि०२, प० १० | i 
- | राजशेखर के कम्पाकुब्ज (? कान्यकुब्न) ओर गाधिपुर दोनों महोदय (ब) 
के ही पर्याय हैं, न कि मददोइय से भिन्न तथा अधिक महत्व के नगर मे, नसा किं 
नाथराव ने माना है । 


+ ट्रवनकोर श्रार्कियालॉजिकल सीरीज़, जि० R, १० ११ 
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उक्त महाशय का यह कथन तो बिलकुल ही निर्मूल है और कवि राज- 
शेखर को केरल का रांगा राजशेखर ठहराने की हठधर्मी से ही लिखा 
गया है, जिसमें इतिहास का गला घोटने में भी कुछ कमी नहीं की गई । 
कवि राजशेखर अपने ग्रंथों में कहीं भी अपने को महोदय ( कन्नौज ) 
का राजा नहीं कहता और न महोदय को अपनी राजधानी बतलाता है | 
बह तो अपने as मद्दोदय ( कन्नौज ) के राजा महेंद्रपाल का, जिसका 
उपनाम निर्भेयनरेंद्र था, गुरु या उपाध्याय कहता है & । महेंद्रपाल 
कन्नौज के रघुवंशी प्रतिद्दार ( पड़िहार ) सम्राट्‌ भोजदेव (आदिवराह) 
का पुत्र था1। aaa के पीछे कन्नौज के राज-सिंहासन पर 
उसका पुत्र महीपाल (क्षितिपाल) वेडा {, जिसके समय में भी कवि 
राजशेखर महोदय में रहा था; और उसके रचे हुए बालभारत नाटक 
का अभिनय महीपाल के दरवार में हुआ था। इतना ही नहीं, किंतु वह 
उक्त नाटक में महीपाल को रधुबंशी, madad का महाराजाधिराज 
तथा मुरल के राजा का सिर नोचा करानेवालां, मेकल के राजा के 
लिय हस्तिज्वर, युद्ध में कलिंग के राजा को रोकनेवाला, केरल के राजा 
* आनंद का नाश करनेवाला, कुळूतबालों को जीतनेवाला, gaa 
बालों के लिये कुठार रूप और हठात्‌ रमठ के राजा की राजलक्ष्मी 


सलमा 30: 2:77. 2 5 5 


* पारिपाञ्चिकः । अध इ । aes uaga 
ENJA: । को उणतस्त कई । 
पारिपाश्चिष्ः । 
भाव ARS एअं को भएणइ रअशिवज्लहसिइण्डो | = 
= ees रपाल को अ गुरू ॥५॥ 
न i =) अए पण्होत्तरं खु एदं (SER) राश्रसेहरो ।,.. 
णब्मरराअध्स तह उवज्माशो "A अर्त कई सिरिराप्रसेइरो... 1... 
os कपूंरमंजरी, प्रस्तावना 
३ «जपूताने के इतिहास का पहला BE, ५२:१९ २ 5०५०8 
नह, To १६३. 
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को छीननेवाला बतलाता 2 #। वास्तव में सहीपाल आयोवत का 
महाराजाधिराज at प्रबल राजा था, जिसके अधीन राजपूताना, 
गुजरात, काठियावाड, मध्यभारत एवं सतलज से लेकर बिहार तक 
का प्रदेश था । यदि गोपीनाथराव के कथनालुसार कवि राजशेखर 
केरल का राजा था, तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कन्नौज के राजा 
महेद्रपाल और महीपाल के यहाँ क्या वह नौकरी करने गया था? यदि 


राजशेखर केरल का राजा होता, तो कन्नौज के राजा महीपाल को वह 


“रल के राजा के आनंद का नाश करनेवाला कहे” यह कैसे संभव 
हो सकता है। वास्तव में हमारे कवि राजशेखर का उक्त नाम के 
केरल के राजा से कुछ भी संबंध नथा। 

गोपीनाथ राव ने. कन्नौज के राजा महेंद्रपाल का, जिसका राज" 
शेखर शुरु या उपाध्याय था, कुछ भी परिचय नहीं दिया। ऐसे ही उस 
( महेद्रपाल ) के पुत्र सहिपाल के विषय में ओ मौन धारण किया; 
जिसका कारण यही है कि यदि वे इन दोनों राजाओं को महोदय के 
राजा या आयीवत के महाराजाधिराज कद्द देते, जैसा कि कवि राज- 
शेखर ने अपने नाटकों में लिखा है, तो फिर राजशेखर को महोदय की 


राजा कहने की कोई गुंजाइश .हो उनके लियेन रहती | 
इसी तरह उक्त महाशय का महोदय को कन्नौज न सानकर केरल 


का क्रॉगनोर नगर मानना भी किसी प्रकार ठीक नहीं हो सकता; कय 


NSP SAE हट IN Se TITRE AED XI 


aor oS fa | 
# कथमेते महोदयमहानगरलीलावतंसा विद्वांतः सामाजिकाः । तदेवं विज्ञापयां 


(asiaan) ००० ००० 
| नमितमुरलमौलिः पाकलो मेकलानां 


रणकलितकलिङ्ञः केलितट्‌ केरलेन्दोः | 
अजनि नितकुलूतः कुन्तलानां कुठारो 
इठहृतरमठश्रीः श्रीमहीपालदेवः ॥ ७॥ बलि 
e 2 S = ना ॥ 
तेन च ginga आयोवतंमह।राजाधिराजेन शरीनिभयनरेन्द्रनन्दने 
$ RENO OOK) aes 3 i y l ३ 
सभासद बालभारत क प्रस्तावना E 
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राजरोखर वालरामायण में उक्त नगर का गंगा के तट पर होना 
बतलाता दै, इतना दी aal किन्तु सीता को सद्दोद्य नगर बतलाने 
के प्रसंग में उसी नगर को गाधिपुर और कान्यकुडज मी कहा है और 
aragon के साथ फिर गंगा नदी का उल्लेख क्रिया है &। यदि 
गोपीनाथ राब राजशेखर के नाटकों को ठीक ठीक पढ़ते, तो उनको 
अपना दुराग्रह स्वयं प्रतीत हो जाता | 

(४ ) राजशेखर अपने प्रपितामह अकालजलद्‌ को महाराष्ट्र- 
चूडामणि और अपने एक पूर्वपुरुष सुरानंद को चेदिमंडल का aa- 
लाता दै । 

इस पर अधिक विवेचन करते हुए उन्होंने लिखा है--“भिन्न 
बंशों के इन दो UMA को राजशेखर ने अपना पूर्वज बतलाया है, 
जो असंगत प्रतीत होता है; और इसका समाधान तभो हो सकवा है 
जब कि ga उनको उसके ननिह्दाल पन्च के gages मानें { ।” ua- 
शेर को तो उन्होंने केरल का राजा भन ही लिया था; इसलिये उसके 
WIEN को भी राजा बतलाने की उनको आवश्यकता हुई | परंतु 
केरल के राजाओं में अकालजलद, सुरानंद आदि के नाम न मिलने 
भे राजशेखर के बतलाए हुए उसके पूर्वपुरुषों के नामों को असंगत 
कहना पढ़ा ओर उनको भी कहीं न ¬~ उनको भी कहीं न कहीं के राजा बतलाने की आवश्यकः के राजञा बतलाने की आवश्यक- 


% इद पुनस्ततो5पि मन्दाकिनीपरिच्चिप् महोदये नाम नरं दृश्यते | 
aal सुधामवसुधामहितं fagi. 
नों गाहितं भवति गाघिपुर पुरस्तात्‌ । 
gk देहि arlagi दृशं d- 
दस्मिन्चितम्बिनि नितम्बवहदुसिन्धों ॥ = 
- श्दं दयं aiaa परस्परालकरसेकहेत। २ 
पुरं च हे जानकि कान्यकुब्जं aa गौरीपतिमौलिमाला ॥ - 
बालरामायण, १०।८८--८६। | 
T द्रवनकोर आकियाशॉनिकल dds, जि० २, १० ११. 
वशी, \० ११, 
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ता हुईं । महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट (राठौड) वंशी राजा augas (प्रथम) 
का विरुद अकालबर्ष मिल जाने से अकालजलद को तो महाराष्ट्र का 


yale राजा अकालवष ( कृष्णराज ) ओर सुरानंद को चेदि देश का 


कलचुरि ( देह्य ) वंशी रणविग्रह ( शंकरगण ) अनुमान कर अपने 
चित्त को शांत करना पड़ा। परंतु उत्तका यह कथन भी सवथा कहिपत 
एवं अरण्यरुदन के समान है; क्योंकि राजशेखर ने बालरामोयण में 
अपने कुल का परिचय देते हुए अकालजलद्‌, guig, तरल और 
कविराज को अपना पव पुरुष बतज्ञाया है # झौर उनको कवि तथा 
यायावर कहा है, न कि कहीं का राजा। अकालजलद को महाराष्ट्र 
चुडामणि कहा है जिसका अर्थ महाराष्ट्र देशा का राजा नहीं, किंतु वहाँ 
के विद्वानों या कवियों का शिरोमणि दै । इससे यह भी अनुमान हो 
सकता है कि शायद ag महाराष्ट्र का निवासी हो । जरुददश पंडित ने 
अपनी सूक्तिमुक्तावलि में अकालजलद के संबंध का एक शोक राज" 
शेखर का कहकर sga किया है, जिसका आशय यह है“ कबि” 
चकोर अकालजलद्‌ की वचन-चन्द्रिका का नित्य पान करते हैं, तो भो 
इसमें न्यूनता नहीं आती 1” । यह तो उसकी उत्तम कविता al 
प्रशंसा ही है । बह उत्तम कवि था न कि राठौड़ राजा | 

अकालजलद और अकालवर्ष नामों में कुछ साहश्य तो अवश . 
है, परंतु guig और रणबिप्रह नामों में सादृश्य का सर्वथा अभाव 
होने पर भी गोपीनाथ राव ने सुरानंद को चेदि कां कलचुरिवंशी राजा 
रणबिग्रह $8 seu लिया, यह बतलाना भी आवश्यक दै । eee | 


ञ + देखो ऊपर १९४ Raw औ। 
T अकालनलबेन्दोः सा हृद्या वचनचन्द्रिका । 

नित्यं कबिचकोरया पीयते न च AR ॥ ee 
३ सूक्तिमुक्तावलि | 


~ 
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aia aga किया है, जिसका अभिप्राय ag है---“नदियों में aaa, 
राजाओं में रणविग्रह ओर कवियों में guig ये तीनो चेदि मंडल 
(देश ) के भूषण है” Bl उक्त स्टोक से दी सुरानंद का चेदि देश 
से संबंध पाया जाता है; परंतु उसमें दा उस (सुरानंद ) का उत्तम 
कवि एवं वहाँ के राजा रणविग्रह से भिन्न पुरुष कह है । परंतु गोपीनाथ 
राब ने रणविग्रह और सुरानंद के नाम पास पास आए हुए देखकर 
सुरानंद को चेदी का राजा asg मान लिया; क्योंकि उनको तो 
छुरानंद को भी कहीं न कहीं का राजा ठहराना द्वी था। खेद की बात 
तो यह है कि इस प्रकार व्यर्थ ही बहुत कुछ ala पैर माग्ने पर भी बे 
तरल और कविराज को कहीं के राजा न बना सके और इसी से उनके 
नामों का उन्होंने cga तक न किया । 
गोपीनाथ राव का कवि राजशेखर की जाति के संबंध का ऊपर 
लिखा हुआ सारा कथन प्रमाणशान्य, निस्सार और दुराग्रहपूणे होने 
से किसी प्रकार आद्रणोय नहीं है; क्योंकि न तो कवि राजशेखर चाह- 
मान ( चौहान ) वंश का था, न चाहमान पाठ चेरमान के स्थान में 
अम से लिखा जाना मानने के लिये कोई कारण है, न राजशेखर महदो-, 
दय या केरल का राजा था, न उसने RARA नाम का प्रयोग केरल के 
क्रॉगनोर नगर के लिये किया है, न उसका प्रपितामह राठोड़ वंश का 
राजा अकालबषे था और न सुरानंद, चेदि का कलचुरिवंशी राजा रण- 
fang था । कवि राजशेखर कहीं का राजा नहीं, किंतु महोदय (कन्नौज) 


+ aRar सम्राट्‌ महेंद्रपाल का गुरु ( उपाध्याय ) और यायावर कुल 
की नराण ही था । 


SS 


el 


Tal मेकलसुता नृपाणां रणविमहः । 
कवीनां च सुरानन्दश्चेदिमण्डलमण्डनं ॥ 


: सूक्तिसुक्तार्वाल ॥ 
११ ` 
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(११) प्रतिमा परिचयं 
[ लेखक--पं० शिवद्त्तशमो, अजमेर । ] 
[ पत्रिका भाग ५, अंक ४, पृष्ठ ४९१ के आगे | 
(२) दिक्पाल और ब्रह्मा की प्रतिमाएँ 
दिक्पाला की मूत्तियाँ 

x g की आठों दिशाएं आठ दिकपालों से संरक्षित 
वि x हैं, ऐसी प्रखिद्धि है ga का इंद्र, आझय का अग्नि, 
१९४42९ दक्षिण का यम, नैऋत्य का निऋति, पश्चिम का वरुण, 
वायव्य का वायु, उत्तर का कुबेर और ईशान का ईशान दिक्पाल माना 
जाता दै । इन दिकपालों की प्रतिमाएँ देव-मंदिरो में बनाई जाती हैं; 
अतः ga प्रसंग में इनकी प्रतिमाओं का भी संक्षिप्त वणन लिखते हैं । 
ये मूत्तियाँ कहीं तो मुख्य मंदिर के सामनेवाले मंडप की छत के 
नीचे आहों कोनों में और कहीं मंदिर के बाहरी प्रष्ठ भागों में बनाई 
जाती हैं। कीति-स्तंओों के बाहरी get में भी ये मूत्तियाँ देखने में 

आती हैं । द 
यों तो ये दिक्पालों के adi नाम वैदिक साहित्य में gafee 
हैं और इनका aqa ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिमूर्ति से कहीं बिस्तृत 
ओर प्राचीन मिलता द्वै, परंतु इनमें भी इंद्र अधिक प्रशंसित 
। इद्र के Uda नाम अमरकोश में गिनाए हैँ--मरुखान्‌ 
( देवताओं का पालन करनेवाला ), मघवान्‌ ( बड़ी agfa), 
बिढोजा (जिसका तेज फैला हुआ हो), पाकशाखन (पाक नामक दैत्य 
R हुक्म चलानेवाला ), बृद्धश्रबा ( जिसका यश बूढ़ों में हो ), Dar 
oX और सूयं वाला), पुरुहूत ( यज्ञ में अधिक आह्वान 
fre aN ), gig (3 के नगर को नष्ट करनेवाला Js 
तनेवाला ), qada ( देवताओं में श्रेष्ठ )) शक ( दैत्यों 
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का नाश करने में समर्थ ), शतमन्यु ( जिसके सैकड़ों यज्ञ हों; अथवा 
शते दैत्येषु मन्युः क्रोधो यस्य-दैत्यों पर क्रोध करनेवाला ), दिवस्पति 
(स्वगे का स्वामी), सुत्रामा या सुत्रामा(भली at ति बचानेवाला),गोत्रपित्‌ 
( पतों को फाइनेवाला ), À ( वञ्जबाला ), aaa ( ag अथीत्‌ 
घनवाला ), वृत्रहा ( बृत्रासुर को मारलेवाला), वृषा ( बृष्टि करने. 
बाला), वास्तोष्पति ( भूमि का पति ), सुरपति (देवताओं का स्बाप्ी), 
बलाराति ( बल नामो दैत्य का ag), शाचीपति ( शची = इंद्राणी 
का पति ), जंभभेदी ( जंभ नामक दैत्य को फाड्नेवाला ), after 
(जिसका घोड़ा हरे रङ्ग का दो), BUS ( आप ही आप प्रकाशित ), 
नमुचिसूदन ( नसुचि दैत्य का नाश करनेवाला ), संक्रंदन (eat को 
अच्छी तरह रुलानेवाला ), दुश्च्यवन (जो मुश्किल से गिरे; अथवा 
जिस पर च्यवन मुनि क्रद्ध हों ), GUMS (वेगवालों को दृबानेवाला ) 
मेघवाहन ( बादल पर सबारी करनेवाला ), Asa ( पवतों को 
फाड्नेवाला ), सहस्रा ( हजार नेत्रवाला ), BAT (देवता जिसके 
आश्रय में बसते हों ) और इंद्र । 

यद्यपि इंद्र के संबंध की अनेक कथाएँ, जिनका daa ऊपर लिखे 
हुए नामों में मिलता है, आजकल प्रचलित नहीं हैं, पर फिर भी इर कोई 
स्मृति-लुप्न देवता नहीं है । हम अब भी इन्द्र-सभाएँ आँखों से देखते 
हैं, इंद्र-जाल से चकित होते हैं, इन्द्र-धनुष को आँखें फाइकर देखते 
दिखाते और प्रमुदित होते हैं, कदीन्द्र, करींद्र, घर्मद्रादि प्रयोगों में 
इंद्र का गौरव अद्यावधि सुप्रतिष्ठित पाते हैं आर इन्द्र फा शब्द सुन 
कर पुलकित होते हैं । 

एक इंद्र दी ऐसा देवता है, जिसने सौ यज्ञ किए हैं । यदि भ 
किसी ने वैसा करने की चेष्टा की, तो इंद्र ने तत्काल उसके काम 
बाधा डालने का saa किया । इंद्र ने अनेक युद्ध किर और अर 


को पराजित किया, ऐसा माना जाता द्दै। > 
w 
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इंद्र की स्त्री का नाम पुलोमजा (पौलोमी) शची, उसकी नगरी 

का नाम अमरावती, घोड़े का नाम SAI, हाथी का नाम ऐरा- 
बत, सूत (सारथी) का नामा मातलि, बगीचे का नाम aga वन, 
निवास खान एवं ध्वजा का नाम वेजयंत और पुत्र का नाम जयंत है | 

aga को भी इंद्र का पुत्र कहा गया है । 
वैदिक साहित्य में “इंद्र” शब्द अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। 
उसका अर्थ देवताओं का स्वामी, परमेश्वर, बारह सूय्याँ में से एक, 
ज्येष्ठा नक्षत्र, आत्मा इत्यादि है । इंद्र १४ की संख्या का सूचक भी है। 
इंद्र के संबंध की अनेक कथाएँ ae साहित्य के सूक्ष्म 
रुपको का परिवधित स्वरूप हें । उदाहरण के लिये देखिए, 
पुराणों की एक सुप्रसिद्ध कथा है कि एक बार इन्द्र ने. गौतम की 
खरी अहृल्या के साथ जार-कमे क्रिया | यह देखकर ऋषि ने इंद्र को शाप 
दियो कि तू age भगवाला दो जा; और अहल्या से कह्ा-तू पाषाण. 
ह हो जा। जब ये गिड्गिडाए, तब गौतम ने इन्द्र के aga भग 
$ खान में सहस. नेत्र कर दिए; और अहल्या खे कह दिया कि जब 
नु भगवान राम के रूप में अवतार लेकर -तेरे पाषणम्रय शरीर को 
अपने चरण से स्पश करेंगे, तब तेरा यह शाप मिट जायगा | इस 
कथा की मूल उत्पत्ति शतपथ ब्राह्मण ( कांड 3,90 ३, अ० 
ह कं० १८) में मिलती है। निरा से सहायता लेकर 
_ ईस रूपकॉलंकार को विशद करते हुए बतलाया है कि इन्द्र 
SS अहर्या से रात्रि और गौतम से चंद्रमा का तात्पय है । रात्रि 
= र ~ संबंध है । इस रात्रि का जार सूयय a! रात्रि 
हो जाती है । भग fà ey elke z am z 
dee a केरण का नाम है; ओर स्य की agai Patt 
त्र हैं । 

Ra ने आपने अर्थशास्त्र के मंत्राधिकार्‌ प्रकरण में इंद्र के 
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aga नेत्रों के विषय में जो एक amga बात जिखी है, वह afta | 
प्रश्न यह है कि मंत्रि-परिषदू कितने पुरुषों की हो । उन्होंने बतलाया 
है कि मानव तो १२ अमात्यो की, TAIT १६ की और ओशनप 
२० की मंत्रि-परिषद्‌ मानते हैं । परंतु संख्या का कोई नियम नहीं है। 
उसका निर्णय राज्य की आवश्यकता को देखकर करना चाहिए; क्योंकि 
(इन्द्रस्य हि मंत्रिपरिषदृषीणां aaa! aag: तस्मादिमं gai 
सहस्राक्षमाहु: ) इन्द्र की मंत्रि-परिषद्‌ aga ऋषियों की है । वे ही 
उसके नेत्र हैं । इसी लिये वह दो आँखोंबाला होते हुए भी हजार 
आखोंवाला कहलाता है | 

अंशुमद्भदागम में इंद्र की प्रतिमा का निम्नलिखित ada 
मिलता है -- 


श्यामवणे - द्विहस्तं च रक्तांबरधरं शुभम्‌ । 
किरीटमकुटोपेतं सरवीभरणभूषितम्‌ ॥ ; 
शक्तिदेक्षिणहस्ते तु वामहस्तेञङकुशाँ JIA, | 
विशालोदरमीवं च ata शचीखमन्त्रितम्‌ ॥ 
द्विनेत्रं सौस्यबद्न सिंहाखनोपरि स्थितम्‌ । 
आसीनं वा प्रकत्तेव्यं गजारूढमथापि वा ॥ 


इन्द्र की प्रतिमा का रंग श्याम होना चाहिए । उसके दो ही है 
बनाने चाहिएँ, दक्षिण हाथ में शक्ति और वाम में अंकुश दिखाने 
चाहिए । उसको रक्त am पहनाने चाहिएँ और किरीट, मुकुट तय 
उवे आभरणों से समलंकृत करना चाहिए । इन्द्र की गरदन मोटी al 
उदर विशाल दिखाना चाहिए। sas दो नेत्र हों और वदन (दुन 
अति सुंदर होना चाहिए। इन्द्र का सिंहासन पर खड़ा हु, बेठा g 
अथवा ऐरावत हाथी पर आरूढ़ दिखाना चादिए । इन्द्र के बाई 
इन्द्राणी पकरानी चाहिए, जिका स्वरूप इस प्रकार दे 
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इंद्राणी वामतस्तस्य लिलेदुत्पलधारिणीम्‌। 
दिव्यश्ृंगारसंयु्तार्मिद्रवक्तावली किनी म्‌ | 
चित्रचामरधारिण्यौ feat aga प्रकल्पयेत्‌ । 
सिंहासनस्थमथवा लिखेद्‌ गंधव संयुतम्‌ ॥ 
i की प्रतिभा दिव्य aa से युक्त अपने पति के मुख की 
ओर देखती हुई, हाथ में उत्पल धारण किए हुए बनानी चाह्विए। इन्द्र 
और इन्द्राणी के दोनों ओर नाना रंग के चामर धारण किए हुए दो 
गंध faat भी बनानी चाहिएँ | 
विष्णु-धर्मोत्तर में इन्द्र और इंद्राणी का स्वरूप निम्नलिखित 
शोको में वशित है-- 
चतुदेन्ते गजे सक्तः ` शवेतः ABAT | 
वामोत्संगगता कायी तस्य आर्या शची नूप ॥ 
daa सुवणीमा सर्वीभरणवांस्तभा | 
तियग्ललाटकस्तताक्ष्य: (eng: ?) कर्तव्यश्च विभूषितः ॥ 
o शक्रञ्चतुभुज; कार्यो feast च तथा शची । 
Tage च कतेव्यो बामदक्षिणहस्तयोः ॥ 
वासं adgs द्वितीयं बज्रसंयुतम्‌ ।' 
वामे शाच्या: करे कार्या रभ्या संतानमंजरी ॥ 
दक्षिणं पृष्ठविन्यस्तं देवराजस्ये कारयेत्‌ । 
me वर्ण श्वेत होता चाहिए और उसे चार वाले हाथी 
a दिखाना चाहिए Í उसके बाई ओर gre के aza 
ice Taek णी, सवं TA से | समलंकृत दो gar- 
WF राची” बनानी चाहिए। इंद्र के र सुजाए 
षे हा ee हाथ पद्म धारण aq हुए, दूसरा इंद्राणी के 
12 He te रोष दो दाहिने हाथ अंकुश और बज धारण किए 
Gl इंद्राणी का भी दाहिना हाथ इंद्र को पीछे से 
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आलिंगन करता ६आ और बायाँ हाथ सन्तानमंजरी धारणं किए हुए 
बनाना चाहिए | 

इंद्राणी को स्वतंत्र देवी भानकर जो प्रतिमा बनाई जाती है, 
उसका वर्णन हम देवियों की प्रतिमा का परिचय कराते हुए कर आए 


हैं; वहाँ देख लेना चाहिए । 
अशि 


दुसरा दिक्पाल अग्नि है। यद्यपि अग्नि के भी अनेक नाम मिलते 
हैं, परंतु वे इन्द्र के नामों के BATA बिविध आउ्यानों से परिपणं नहीं 
हें । अग्नि देवताओं का दूत है और वह eee यज्ञ द्वारा भेंट किए हुए 
पदार्थ पहुँचाता है। इस लोक में बह साधारण आग के रुपमे 
अंतरिक्ष में विदत्‌ के रूप में और द्यलोक में सूय के रूप में 
विराजमान रहता है। उसके सात जिहाएँ # हैं और उसकी स्त्रीका 
नाम “स्वाहा” RI 
अग्नि की प्रतिमा का विविध ग्रंथों में विविध प्रकार का वर्ण 
मिलता है । सुप्रभेदागम में अग्नि को रक्त.बणे और चार gael 
बाला बतलाया है। उसका ऊपर का एक बायाँ हाथ बरद या AN 
अर्वखा में और दूसरा बाँया और दाहिना हाथ क्रमशः शक्ति ओर 
घारण किए हुए बनाना चाहिए | अग्नि का मुख तो एक दी qatal 
चाहिए; परंतु नेत्र तीन और जटाएँ लाल तथा खड़ी हुई प्रदर्शित करती 
चाहिएँ। अग्नि को amez और रक्तःलोचन बनाने का भी विधान 
अन्यत्र अग्नि का स्वरूप इस प्रकार बताया दै 
बह्देस्खरूपं दक्ष्यामि शुद्धकांचनसुप्रभम्‌ | 
अघेचंद्राखनगतं रक्तवरलविराजितम्‌ ॥ 


र कुडि | 
% anfa: “काली करालो मनोजवा सुलोहिता gaat क a 
ह it s ath * 
त 'विश्वदासाख्या; सप्त वहढेलिह्वा"वस्तुतःयै यज्ञों की अग्नियों की अवस्थाभों के 


m 
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लोहितं वा प्रकुर्वीत बालार्कसमतेजसम्‌ | 
युक्त यज्ञोपवीतेन लम्बकूर्चेन शोभितम्‌ ॥ 
qagsfad देवं सुजद्वयमन्वितम्‌ | 
दक्षिण चात्षसूत्रं स्यात्‌ करे वामे कमण्डलुः ॥ 
स्वाहांदेवी कृता पार्श्वे कुंकुमेन विलेपिता । 
अरुशौरम्बरैर्भव्या लेख्या मालविभूषिता ॥ 
geg वा प्रक्तेव्यो हव्यवाहो विचक्षणैः | 
ज्वालाभिस्सप्तशीर्षण शोभमानो महाद्युतिः ॥ 
दाशय--अग्नि का स्वरूप शुद्ध सुवण के सहश अथवा उदय 
होते हुए सूर्य के रक्त ad के सदृश होना चाहिए। उसके वस्त्र भी 
रक्त होने चाहिएँ और मुख पर लंबी दाढ़ी और शरीर पर यज्ञोपवीत 
दिखाना चाहिए | उसे मेष पर सवार, दक्षिण हस्त में अक्षमाला और 
वाम हस्त में adag धारण किए हुए, EFU लगा हुआ सुंदर रक्त वस्त्र 
पहने हुए, बगल में स्वाहादेवी से युक्त, अर्धचन्द्रासन पर विराजमान 
प्रदर्शित करना चाहिए | अग्नि को कुंड में स्थित सात उबालाओं से 
युक्त दिखाने का भी विधान È | 
इनके अतिरिक्त विष्णुधर्मोत्तर में कुछ और हेर फेर के साथ 
अग्नि को प्रतिमा का इस प्रकार वर्णन मिलता है= 
रक्तं जटाधरं वहि कारयेदभम्रवाससम्‌ | 
ज्वालामालाङुलं सौम्यं fart शमश्रुवारिणम्‌ ॥ 
चतुबो हु चलुद्रेष्ट देवेशं वायुसारथिम्‌ | 
चतुभिश्च शुकैयुक्ते धूमचिह्वरथे स्थितम्‌ । 
वामोत्सङ्गगता स्वाहा शक्रस्येव शची अवेत्‌ । 
रत्नपात्रकरा देवी बहे देक्षिणहस्तयोः ॥ 
ज्वालात्रिशूले कतेव्ये त्वच्ञमाल्यं च वामके | 
अग्नि रक्त वण, जटा धारण किए हुए, qa वस्त्रबाला, उ्वाला-रूपी 
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मालाओं से परिवेष्ठित, सम्य स्वरूप, तीन नेत्र और दादीवाला | 
चाहिए। eas चोर दाँत और चार भुजाएँ होनी चाहिएँ। उसका 
सारथी वायु दै और उसके रथ पर, जो चार शुकों से खींचा जाता हे, 
qt का चिह्न Aai उसकी स्त्री eter एक वस्त्रधारिणी 
तथा हाथ में रत्नपात्र लिए हुए प्रदर्शित करनी चाहिए। अग्नि के 


दक्षिण हस्तो में ज्वाला और त्रिशूल और वास हस्त में अक्षमाला धारण 
किए हुए तथा दूसरा वाम हस्त स्वाह्य को आलिङ्गन करता हुआा 


बनाना चाहिए | ः 
पूर्वेकारणागम में अग्नि को अद्ध चंद्रासन पर विराजमान, 
men के समान पिङ्गल बरो तथा पिङ्गल नेत्रवाला, स्वण के सदृश जटा- 
वाला, तरुण आदित्य के समान सुशोभित, दक्षिण और वाम हस्त में 
agam और शक्ति धारण किए हुए ada किया है | 
। यम 7 
ऋग्वेद में यम-यमी सूक्त सुप्रसिद्ध है, जिसमें कथोपकथन शैली से 
भाई akaa विवाह दोना अनुचित बतलाया गया है। लौकिक संस 
में यम के १४ नाम दिए हैं; यथा--यम, घर्मराज, पिठ॒पति, समी) 
परेतराट्‌, कृतांत, यमुनाश्राता, THA, ARUZ, काल, दंडघर) श्राद्धदेव, 
वैवस्वत्‌ और अंतक । ये विवस्वत्‌ और त्वष्ट्री की कन्या शरणयू के 
qa गिने जाते हैं और इनकी एक यमज बहिन यमी थी IT 
भी इनकी बहन गिनी जाती है । इनके पास दो ऐसे कुत्ते, जिनके 
चार चार आँखें हों, रहते हैं । : 
विष्णु-धर्मोत्तर में यम का निम्नलिखित वर्णन है-- 
सजलाम्बुद्सच्छायस्तप्तचामीकरास्बरः | 
महि पस्थश्च कर्तव्यस्सवोा भर णवान्‌ यमः ॥ 
नीलोस्पलाभां घूमोणौ वामोत्सङ्ग च कारयेत्‌ । 
धूमोणो द्विभुजा कायो यमः कायश्रतुुजः ॥ 
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दण्डखङ्गावुभौ कार्यों यमदक्षिणहृस्तयोः | 
ब्वालात्रिशुलकतंव्या स्वक्तमाला च वामके ॥ 
दणडोपरि ad कार्य उवालामालाविभूषणम्‌ | 
धूमोर्णा दक्षिणो हरुतो यमपरष्ठगतो भवेत्‌ ॥ 
बामे तस्याः करे कार्य मातुलिङ्ग' सुदशीनम्‌ | 
पार्श्वे तु दक्षिणे तस्य चित्रगुप्तं तु कारयेत्‌ ॥ 
आपीच्यवेष स्वाकारं द्वियुजं सौम्यदशीनम्‌ | 
दक्षिणे लेखनो तस्य वामे पत्रं तु करयेत्‌ ॥ 
वामे पाशधरः कार्यः कालो विकटदशनः | 


यम का बण जलवाले मेघ के सदृश काला होना चाहिए । sas 
qa तपे हुए सुवणं के सदृश पीले हों और सब आभरणों से सम- 
लंकृत कर उसे HE पर आरूढ प्रदर्शित करनां चाहिए । उसकी गोद 
में बाई ओर नीलोत्पल के समान प्रभावाली उसको स्त्री qatat दिखानी 
चाहिए, जिसके बाएं हाथ में fasta हो और दायाँ हाथ aa को 
आलिङ्गन करता हुआ हो । यम के चार मुजाएँ होती हैं जिनमें दोनों 
दक्षिण हस्तों में दंड और खड्ग तथा बाएँ हाथों सें क्रमशः ज्वलन्त 
त्रिशूल और aqa होती है । यप्र के दक्षिण पाश्‍व में आपीच्य 
(परिचमी ) वेषबारी, द्विसुज, सौम्यदर्शन, दाएँ ara में लेखनी और 
Wea में पत्र धारण किए हुए “चित्रगु” बनाना चाहिए। यम की 
Me ओर पाश धारण किए हुए अयानक अक्रितिवाला “काल” 
दिखाना चाहिए | 
अन्यत्र यप को अग्नि के सदृश नेत्रत्राला दंड पाशा, खन्न और 
टक धारण किए हुए, बड़े Xà पर सवार अथवा: सिंदासनासीन, 
a करालकिंकर, सुर, असुर, घमीत्मा ओर पापियो खे 
भी awa किया है । i 
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निऋति 
` इल RENAE नाम आजकल लुप्त सा हो गया है। sigan 
से इसकी प्रतिमा का निम्नलिखित aqa उपलब्ध होता है-- 
नित्रो तिनी लवणस्तुद्विमुजश्च महातनु: | 
| खङ्गं दक्तिणहस्तेन वामहस्तेन खेटकम्‌ ॥ 
पीतवस्त्रधरं रोद्रं करालास्यं च दंष्टिणम्‌ | 
सवीभरणसंयुक्तं नानापुषपे रलङ्ङ्गतम्‌ ॥ 
दुकूलवसनास्सरवाः पीनोरजघनस्तनाः | 
मध्यक्तामातिसोम्याशच किङिचत्प्रहलिताननाः I 
नानागन्धानुलिप्ताङ्गा भद्रपोठोपरिस्थिताः । | 
समभङ्गसमायुक्तास्सप्तसङ्ख्य।प्घरास्मृता: ॥ 
aaka समायुक्तो निऋ तिश्च विशेषतः | 
झाशय--निऋ ति नील बर्ण का, दो झुजाओंवाला और महा' 
काय होना चाहिए | उसके वस्त्र पोत हों और उसके .दोएं हाथ में सब 
आर बाएं हाथ में खेटक होना चाहिए। उसका मुख विकराल ओर बढी 
बड़ी sé दिखानी चाहिए | इसको सब आभरणों से युक्त तथा नाता 
पुष्पों से समलंकृत दिखाना चाहिए | 
fasta के समीप सात अप्सराएँ होनी चाहिएँ, जो रेशमी बर 
पहने हुए, मोटी छाती, जाँ और स्तनवाली, मध्य भांग में दुबली, 
अति सोम्य, कुछ कुछ मुस्कराती हुई, नाना गन्धों से fara हुए ail 
वाली भद्रासन पर विराजमान समभङ्ग शैली में हों । 
विष्णु-धर्मोत्तर में इध दिक्पाल को चार faat गिनाई गई दै देवी 
` कष्णाङ्गी, ऋष्णबदना और कृष्णपाशा । इसकी सबारी में गये % 
निर्देश किया गया है। सुप्रभेश्वाम में इसे घिंद।हदू और एक अन्य £ 
में नर-यान समारूद भी कहा है । 3 
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वरुणा 


बरुण को प्रचेता (अच्छे दिलवाला), यादखांपति ( जल के जीवों 
का मालिक ), अप्पति ( जल का मालिक ) ओर पाशो ( फन्देवाला ) 
कहते हैं । इन्द्र और.अग्ति के समान Ta का भी वैदिक aa में 
अनन्त बार उल्लेख आया दै। इप्रकी प्रतिमा का विधान aig- 
मद्भेदागम के अनुसार निम्नलिखित है-- 


वरुणश्शुक्लवणस्तु द्विभुजः पाशइस्तक: | 
सौ भरणसंयुक्त: करणडम्रकुटान्बितः ॥ 
पीतवस्नवरश्शान्तो महाबलसमन्वितः | 
यज्ञसुत्रसमायुक्तो मकरसत्थानक्रासन:ः | 


वरुण का वण शुक्ल होता है। उसका एक हाथ वरद्‌ अवस्था में 
भोर दूसरा पाश लिए हुए दिखाना चादिए । उसे सब आभरणों से युक्त, 
करड मुकुट धारण किए हुए, यज्ञोपवीत तथा पीत ae पहने, शान्त 
तथा महाबलशाली, मकरासन पर विराजमान प्रदर्शित करना चाहिए | 


विष्णु-ध्मोत्तर में इस दिक्पाल को प्रतिमा का वर्णन अधिक विस्तार 
से मिलता है । यथा-- 


सप्तहंसे रथे कार्यो वरुणा agai पतिः | 
स्निग्धवैदूयसंकाशः शवेताम्बरधरस्तथा ॥ 
किचित्प्रलम्ब जठरो सुक्ताह्दारबिभूषितः | 4 
सवोभरणवान राजन | महादेवश्वतुभुजः ॥ | 
वामभागगत केतु मकरं तस्य कारयेत्‌ | 
छत्रं तु सुसितं afta भायो aalaga I 
वामोस्सज्ञगता कार्यो मध्ये तु द्विमुजा TA | 
उत्पलं कारयेद्वामे दक्षिणं देगप्रृष्ठगम्‌ ॥ 
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पद्मपाशौ करे कार्य्यौ देवदक्षिणहस्तयोः । 
शाङ्खं च WAU च वामयोस्तस्य कारयेत्‌ ॥ 
भागे तु दक्षिण गङ्गा मकरस्था सचामरा | 
देवो पद्मकरा कायो चन्द्रगोरो वरानना ॥ 
बामे तु यमुना कायो कूमंसंस्था सचामरा | 
नीलोत्पल करा altar नीलनोरजसलन्निभा ॥ 
सात हंसों से खींचे जानेवाले रथ में बरुण को पधराना चाहिए। 
उसका au स्निग्ध Aca के समान, वस्त्र श्वेत और पेट कुछ लम्बा 
लटकता हुआ सा होता है । उसको खब आभरणां से ओर विशेष रुप 
से मोतियों के कणठे से विभूषित करना चाहिए। हक्के बाएँ भाग में मकर 
के fag की पताका और सिर पर श्वेत छत्र पघराना चाहिए | उसकी 
गोदी में बाई ओर saat स्ोङ्गघुन्दरी आयो दोनो चाहिए, जिसका 
बायाँ हाथ नीलोत्पल लिए हुए और दक्षिण हाथ पति का आलिंगन 
करता हुआ हो । वरुण के दक्षिण हाथों में क्रमश; पद्म और पाश, ओर 
बाम में शङ्क और रत्न-पात्र होने चादिएँ। वहण के दक्षिण भाग में मकर 
पर खड़ी हुई, Sac और पड़ा धारण किए हुए, चन्द्र के समान गौर 
वर्णवाली गङ्गा $ और वाम भाग में कूमं पर खड़ी हुई, WAC र 
नीलोत्पल धारण fea हुए, सौम्य नोलोत्पल के समान aqaa 
यमुना होनी चाहिए | 
बरुण समुद्र का स्वामी माना गया है; अतः उसकी प्रतिमा में 94; 
ag और रत्न, पताका में मकर, और समीप में imaga का CRE 
स्थित रहना इत्यादि प्रतिमा-निमीता की कल्पना को उत्क्रष्टता मती 


क गंगा की प्रतिमा स्वतंत्र. स्वरूप में मकर पर सवार, दक्षिण दे 
5 ` ~ S = [म मे कमल 
शख और गदा तथा waa में चक्र ओर दूसरे ब 


इए होती दै । 
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वायु 


बरुण के समान वायु की प्रतिमा में वायु की प्रवणता प्रदर्शित 
करने का सम्यक्‌ रूप से उद्योग ऐसा किया गया है-- 
द्विमुजस्तु, महावीय्यस्ताम्राक्षो धूम्रसन्निभ:ः । 
ध्वजं वे दक्षिणे हस्ते वामहस्ते तु GUSTS ॥ 
कुस्चितश्चूयुतो वायुः श्वेताम्बर विभूषितः | 
० ` AA | ९ 
नानाभर णसंयुक्तः केशाढ्यः (केशैस्तु) सुविकीणंकः ॥ 
सिंहासनोपरिष्टात्त शीघ्रयात्रोत्सुक: स्थितः | 


शाशय--वायु को महादीय्यवाला, ala के से लाल नेत्रवाला तथा 
दवी भोंद्ोवाला बनाना चाहिए। उसके शरीर का रङ्ग धूएँ के समान 
काला हो उसके दो सुजाएँ होती हैं, जिनमें दक्षिण में ध्वजा 
अर बाम में दंड होना चाहिए। उसके वस्त्र श्वेत और शरीर पर 
नाना आभरण होते हैं; परंतु केश घने और बिखरे हुए होते हैं। 
उसको सिंहासन पर विराजमान करना चाहिए और आकृति ऐघी 
बनानी चाहिए कि मानों वह शीघ्र चलने को तैयार है । 

विध्ुधमेत्तर में इसका बर्ण आकाश के समान और बैसे ही 
सत्र तथा चक्र और ध्वजा धारण किए हुए बतलांया है । पूर्व- 


को 
UME में बायु को मृगारूढ, वरदहस्त, ध्वता, पताका और कम- 
SY धारण किए हुए बताया है। 


= > का मुख खुला em होना चाहिए और उसके वाम भाग में 
* परम सुन्दरी आयो होनी चाहिए । “ 


कवेर 


a उत्पत्ति की कथा रामायण के उत्तर कांड और बराह 
re we हुई है। बौद्धों के साहित्य में झी इस देवता का वर्णन 
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मिलता है । यह यक्षेश्वर और घन का स्वामी माना गया है। sig 
agam में इसकी प्रतिमा का वर्णन इस प्रकार दिया है-- 
घनदस्स वेयक्षेशस्खवो भरणभूषितः | 
तप्रका<्चनस्र्काशो हस्तद्वयसमन्वितः ॥ 
वरदाभयहस्तश्च गदां वै वामहस्तके | 
करणडमकुटोपेतस्सितवासोत्तरीयकः ॥ 
दक्षभागे शङ्कनिधिवीमे पद्मनिधिस्तथा | 
qaga तु वामे तुदेवीं कुय्योत्सलक्षणाम ॥ 
| े पदापीठोपरिष्टात्त हविनेत्रो मेषवाहनः | 
रक्त म्व॒रधरस्सौम्य-शट्डूपदानिधियुत: ॥ 
शङ्खपदानिधी द्वौ च भूताकारौ मद्दाबलौ | 
आसीनौ पद्मपीठे तु पद्महस्तो द्विजोत्तम ॥ 
करण्डमकुटोपेतौ सितावासोत्तरीयको । 
कुवेर की प्रतिमा सब आभरणों से समलंकृत बनानी चाहिए | 
इसका बण तपे हुए gadè सदृशा होता है। उसके दी हाथ बता 
चाहिएँ, पक बरद मुद्रा और दूसरा अभय मुद्रा घारण किए हुए; घर 
बाम हस्त में गदा दिखानी चाहिए । उसके सिर पर करण्ड मुकुट ait 
शरीर पर श्वेत वस्त्र होने चाहिए। उसके दक्षिण भाग में शरद 
निधि और बाएँ भाग में पदानिधि होनी चाहिए | उसके ' | 
भाग में सुन्दर लक्षणोंवाली देवी बनानी चाहिए | उसके दो नरै | 
हैं, बह पदा पीठ पर विराजमान रहता है और उसका वाइन p 
उपयुक्त शङ्कनिधि और पद्मनिधि भूतों के आकार के समान हर 
- झाली, पद्मपाठ पर विराजमान, हाथों में कमल लिए g% | 
पहने, और सिर पर करण्ड मुकुट धारण किए हुए होनी छ j 
सुप्रभेदागम में धनद को श्याम रूप, Halse ae wat 
रक्ताच और रक्त gta बतलाया है । अन्यत्र इसका २ ag 
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बाँच जानेवाला और इसका महोदर महाबाहु तथा इसके आठ 
विधियों से युक्त geal से घिरे रहने का भी वर्णन मिलता है | 

विष्णुधर्मोत्तर के अनुसार इसके दाढी-मूछ तथा वामोस्सङ्ग में 
बृद्धिदेवी होनी चाहिए | इस ग्रन्थ के अनुसार इसका वाम नेत्र पिंगल 
बर्ण का, इसके दो बड़ी aes और शरीर पर कवच होना fT | 
इसके चार सुजाएँ हों; दो गदा और शक्ति धारण किए, एक 
विधवा का और दूसरी वृद्धिदेवी का अलिंगन करती हुई हो । इन 
देवियों के एक पक हाथ में रत्नपात्र और दूसरा कुवेर को अलिंगन 
करता हुआ दिखाना चाहिए | 

रूपमण्डन के अनुसार कुवेर की सवारी हाथी दो और उसके 
चार हाथों में गदा, निधि (थैली), बीजपूर और कमंडलु होना चाहिए | 


ईशान 


सात दिक्पालो की प्रतिमाओं का वर्शन दो चुका । अब आठवाँ 
और अंतिम दिक्पाल ईशान है, जिसकी प्रतिमा के वर्णन से यह प्रतीत 
होगा कि “Sena” शिव ही का वर्णन मात्र है। 


इशान संप्रवक्ष्यामि शारदेन्दुसमप्रभम्‌। 
शुभ्र वृषभमारूढं बालेन्दुकृतशेखरम्‌ ॥ 
जटामणडलभूपषाह्य॑ लोचनत्रयभूषितम्‌ | 
Raan वरदं व्याघ्रचमीम्बरावृतम्‌ ॥ 
मणिकुण्डलभूषाढ्यं नागयज्ञोपवी तिनम्‌ | 
लिखेदेवंडिधं देवं चित्रकं चित्रको विद: ॥ 
= ams चंद्रमा के a प्रभावाला, श्वेत, मनोहर, 
Semi ee नवीन चन्द्र को धारण ip हुए, जट।, = 
ठ युक्त, तीन नेत्रोंबाला, सपे का यज्ञोपवीत पहने, 
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व्याप्र-चर्मधारी, एक ate में त्रिशूल और दूसरा हाथ बरद | 
रखे हुए होना चाहिए । 

इशान के एक हाथ में शूल, दूसरे में कपाल तथा पद्मासनख होने 
का मो वर्णन मिलता है । यदि इशान की प्रतिमा चतुभुज दो, हो हो 
हाथ बरद्‌ और अभय अवस्था में और दो वीणा बजाते हुए 
प्रदर्शित किए जाते हैं | 


ब्रह्मा को प्रतिपा 


ब्रह्माजी महाराज देवताओं में बड़े बूढ़े गिने जाते हैं । तेतीस कोटि 
देवताओं में जो मुख्य तीन देवता हैं, उनमें इनका नामोच्चारण विशु 
और महेश के पहले आजतक बराबर लिया जाता है। परंतु फिर 
भो लोगों में ऐसा अपवाद फैल गया है कि, कलियुग में ब्रह्माजी की 
पूजा ही नहीं होती और इनका केबल पक ही मंदिर तीर्थराज पुष्कर 
में दे, जहाँ ये बड़ी कठिनाई खे अपनी पूजा प्रचलित कराने में सफत' 
प्रयत्न हुए थे । चम्तुतः इस अपवाड में विशेष सत्याशा नहीं है; क्योंकि 
विष्णु अथवा शिव के हर मंदिर ( जहाँ मुख्य प्रतिमा बिराजती है ) 
को उत्तरी दीवार के निकेतन में wer की मूर्ति अवश्य बनाई जाती 
चाहिए और प्रतिदिन उसकी यथाविधि पूजा होनी चाहिए, ऐसा गिर 
है । आधुनिक शिब ओर बिष्णु के मंदिरों में भी ब्रह्माजी को रति | 
का होना साधारण बात है । प्राचीन शिव और विष्णु की मूर्तियों * | 
ऊपर के एक कोने पर ब्रह्मा की मूर्ति खुदी हुई. होती है । कभी ail 
एक ही बड़े शिलापट्ट पर तीनों देवताओं की मूतियाँ पास पा * | 
मिलती हैं, जो इस बात का प्रमाण हैं कि आदि में ब्रह्मा, विष्णु) ca 

` एक दी जगद्रचयिता के स्वरूपत्रय गिने जाते थे; इतर भेद SF af al l 

गिना जाता था। इसी प्रकार उपयुक्त मंदिर के अतिरिक्त aA 1 
आदि में ब्रह्माजी के 'अन्य कई मंदिर हैं और वहाँ पूजा भी होती... 


| 
| 
| 


= 
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हाँ, उनकी संख्या अन्य देवताओं के मन्दिरों से अवश्य अति न्यून है | 


7६ (770 शात भा क पूजा का निषेध नहीं है; क्‍योंकि यदि कलि- 
युग में उनकी पूजा का fata होता, तो प्रतिधा-विधयक ग्रन्यों में, जो 
aga प्राचीन नहीं दै उदाहरणाथ “रूपमंडव” जो उदयपुर के महाराणा 
gue समय में बता था-्रह्मा सथा उनके द्वारपाल ओर परिवार 
देवताओं को प्रतिमन बनाने की विधि का वर्णन नहीं होना चाहिए था | 


99 


“कलियुग में ब्रह्माजीकी पूजा नहीं होती” इसका इतना ही तात्पय्य है 


~ . ~ A ९ 
कि जैसे विष्णु और शिव के dia रूप में अनुयायी वत्तमान काल 


में विद्यमान हैं, वैसे ब्रह्माजी के नहीं हैं । 
अमरकोश में ब्रह्माजी के निम्नलिखित बील नाम गिनाए हैँ--- 
र्म, आत्मभू, सुरज्येष्ठ, परमेष्ठी, पितामह, द्रिए्यगर्भ, लोकेश, 
aig, चतुरानन, धाता, अब्जयोनि, द्रुहिण, fafefa, कमलासन, 
स्ट, प्रजापति, वेधा, विधाता, aaz और बिधि । 
इक्त ग्रंथ की एक प्रति में निम्नलिखित श्लोक अधिक मिलता 2:— 


नाभिजन्मांडज: पूर्वो तिघनः कब्रलोद्भवः | 
agaid daf: सत्यको हंसवाहनः ॥ 


हाजी के विषय में अनेक पो राणिक गाथाएँ हैं । यथा,वे स्वर्ण के 
ü से उत्पन्न हुए और इश्चलिये “हिरण्यगर्भ” कहलाए । वे बिष्णु 
$ नाभिकमल से उत्पन्त हुए; अत्रि और अनुकूया द्वारा दत्तात्रेय के 
स्वरुप में उत्पन्न हुए; उन्होंने मत्स्यावतार ALY किया; वराह का 
स्वरूप धारण कर समुद्र में डूबती geal को ऊपर उठाय। | उनकी 
aga अनबन भी हो गई और शिवजी के ज्योतिलिज्ञवाली समस्या 
S3 नेखरानन होना पढ़ा । शिव के त्रिपुराछुर युद्ध में वे “सूत” बने 
ओर उनके farada में पुरोहित पदवी पर सुशोभित हुए, 
TUR Ra । इनमें से अनेक कथाएँ वेदिक सादित्य में ana किए 
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हुए सृष्टि, उत्पत्ति-विषय, वायु, आकाशादि तों के परिवत्तित तथा. 
परिवधित स्वरूप हैं और इनका परह्पर संबंध जानने पर बहुत सी ऐसी 
बातें, जो पइले पहल Ge क्र के flee, बी भर Alt असंभव प्रतीत 
होती हैं, ठीक समझ में आने लगतो हैं। हमारा प्रस्तुत विषय देव प्रति. 
माओं का परिचय कराना है; अतः इन कथाओं की समस्याओं मे 
पड़ना हमारे लिए अप्रासंगिक है.। यदि दो सका, तो देव-प्रतिमाओं का 
परिचय कराकर फिर इनके संबंध में यथाशाक्ति विवेचन करने की 
चेष्टा करेंगे । 
्रह्माजी के आदि में पाँच मुख थे; परंतु ऐसी कथा है कि शिवजी ने 
उनका एक मुख काट डाला । अब शेष चार ga चारों femal के 
afaa दिखाए जाते हैं। रूपमंडन में लिखों दै-- 
ऋणग्वेदादि प्रभेदेन कृतादियुगमेदतः । 
बिप्रादिवणभेदेन चतुवंछ्‌ चतुसुंजम्‌ः ॥ 
्रह्माजी के चारों मुख वास्तव में चारों वेदां, चारों युगों और चारों 
aqi के संकेत स्वरूप हैं । 
अंशुमङ्भदागम में aa का निम्नलिखित वर्णन मिलता दैन 
चतुभुजश्चतुनक्तो हरिताल सम प्रभः | 
जटामुकुटलंयुक्तः पिज्ञाक्षर््षवं भूषण: ॥ 
कुष्ण।जिनोत्तरीयञ्च यज्ञसूत्रसमन्वितः । 
शुछ्वश्त्रधरशशान्तः कटिसूत्र aafaa: ॥ 
gemana कणकुण्डलमण्डित; | 
दक्षिण चाक्षमाला च कूच्चे चैवहुधारयेत्‌ ॥ 
कमण्डळुकशं वामे दक्षिणे ARAA तथा | 
आज्यस्थाज्नी कुशांश्चेच वामहस्ते तु धारयेत्‌ ॥ 
अभयवरदोपेतो पू्वहस्तो द्विजोत्तम | 
आसने तूभयाङूग्रिशच शाययेत्त ततः परम्‌ ॥ 
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मेढ़मूलोपरिष्टात्त वामहस्तो ध्वेवक्तकम्‌ । 
सव्यहृस्तं च तस्योर्ध्वं तदन्यास्यं च कारयेत्‌ ॥ 
दक्षिणे चाक्षमालां च वामहस्ते कमण्डलुम्‌ | 
सरस्वती दक्षभागे सावित्री वामभागके ॥ 
आसीनो वा स्थितो वापि पद्मपीठोपरिस्थितः | 


( एकोन-पञ्चाश पटले ) 


ब्रह्माजी की प्रतिमा चार भुजाओं और चार gandit बनानी 
चाहिए | उनका रंग हड़ताल के समान प्रमावाला अर्थोत्‌ सुन्दर पीला, 
और नेत्र लाल और पीले मिले हुए से (नारङ्गो के सदृश) होने चाहिएँ । 
सिर पर जटाक्क मुकुट, शरोर पर सब आभरण ओर यज्ञोपवीतं 
दोना चाहिए । ब्रह्म/जी को शुक्ल वस्त्र gaara चाहिएँ। नीचे एक करि: 
सूत्र और ऊपर उपवीत शैली में aed धारण कराना चाहिए | 
उनके श्वेत चंदन का लेप करना चाहिए और कानों में ( सोने के या 


माणिक्य के) ङुंडल पहनाने चाहिएँ । हाथों का स्वरूप निम्न 
प्रकार से हे i : 


( १) दक्षिण हांथों में क्रमश: अच्चमाला और Ha (कुशा ) और 
गाम में कुश ओर कमण्डलु; अथवा : 

(२) दक्षिण हाथों में क्रमशः सुक और खुव तथा वाम में आज्य- 
जाली ( घृतपात्र ) और कुश; अथवा ु 
(३) सामने के दोनों दाथ क्रमश: अभय और वरद्‌ अबस्था में, 
अक्षमाला ओ 
र BAUS धारण किए हुए; अथवा 

8 S ` 
os = SRR के दक्षिण हाथ की हथेली वाम हाथ की 

रखी हुई और दोनों हाथ आलपतो लगे हुए ( जैन मूर्तियों 


शेष 


*पुप्रभेदागम्न हे 
दागम में WAST की जटा का रंग लाल बतलाया है । 
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के समान ) पाँवों पर धरे हुए और शेष दोनों हाथ अत्तमाला झर 
कमण्डलु धारण किए हुए; छ अथवा 

(4) सामने का दक्षिण हाथ वरद अवस्था में, पिछला सुव धारण 
किए हुए, और सामने का बायाँ हाथ कपण्डलु ओर पिछला क्‌ 
घारण किए हुए; आथवा 

(६) सामने का दक्षिण हाथ अत्तमाला, पिछला खुक और सामने 
का बायाँ हाथ कप्रणडलु और पिछला gas धारण किए हुए | | 

wast के दक्षिण भाग में सरस्वती झर वाम माग में सावित्री 
होनी चाहिए । ब्रह्माजी की प्रतिमा बैठी ge, खड़ी हुई अथवा पद्मपीठ 
पर विराजमान बनाई जाती है.। शिह्परल्न में ब्रह्मा की मूत्ति ga 
और लम्बी लम्बो कुशाओं के आसन पर विराजमान (aaga: 
परिश्थितम्‌ ) बनाने का भी वर्णन मिलता है । यदि ब्रह्माजी की प्रतिमा 
बैठी हुई बनावें, तो उसे योगासन में, और यदि खड़ी ge बनावें, तो 
इसे पद्य पीठ पर विराजमान बनाना चाहिए | 


विष्णु पुराण के अनुधार ब्रह्म।जी का वर्णन यों है-- 
ब्रह्माणं कारयेद्विद्वन्‌ देवं सौम्यं aga जम्‌ | 
` बद्धपद्मासनं तुष्टं तथा कृष्ण।/जिनाम्ब (म्‌ ॥ 
जटाधरं चतुबोहुं सप्नहंखरथस्थितम्‌ | 
बामे न्यस्तेतर करं तस्यैकं दोयुंगं भवेत ॥ 
एकस्मिन्‌ दक्षिणे पाणावन्षमाला तथा शुभा । ` 
कमण्डलुं द्वितीये च सर्वी ब्रारणधारिणम्‌ ॥ 
सवलक्षणयुक्तस्य शान्तिरूपस्य पाथिव | 
पद्मपत्रदलाप्रा भं 'ष्यानसंमी लितेच्ष णम्‌ ॥ 
अचचीयां कारयेदेवं चित्रे वा वास्तुकर्मणि | 


SN IIS Se सम 


ete een rice 


: ` > gil ' 
# यह वर्णन विष्णु पुराण के अनुसार है । इलोक आगे मिलेंगे 
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इन AT में वेद्दी बातें कहदी हैँ,जो हम पहले बता चुके हैं । विशेष 
ged कि इस प्राण के अलुखार ब्रह्माजी की प्रतिमा शान्त, ध्याना- 
afaa, संमीलित नेत्रोंवाली तथा सात हंसों से ख्रींचे जानेवाले रथ में 
बिराजमान बनानी चाहिए । 
Rena के अचुसार ब्रह्माजी की प्रतिमा के सामने चार वेद्‌ #, 


# वेदों की प्रतिमाओ की भी कल्पना की गई हे। उनका वर्णन इस प्रकार दै-- 
ऋवेद्‌ की मूर्ति-- 
ऋग्वेद: श्वेतवर्णः स्यादूविभुजो रासभाननः । 
अक्षमाळांबुपान्ने च पीनः स्वाध्यायनाह्यतः (१) N 
आशय--ऋग्वेद्‌ की मूर्ति खतवणेवाली, द्विभुज, गये के सुखवाली, अक्षमाला 
A A DA A 
आर जलपात्र धारण किए हुए होनी चाहिए । 
agia की मूर्ति-- 
AHE: पीतवर्णः स्यात्‌ ATASA GATE | 
वासे कुलिश पाणिस्तु भूतिदो मंगलप्रदः ॥ 
जु ~ ~ os ~ ~ ~ A CN 
AA — AJA को मूर्ति बकरे के मुखवाली, पीतवर्ण, अक्षसूत्र धारण किए 
इंए, बाए हाथ में कुलिश (वज्र) और दक्षिण हस्त वरद अवस्था में होना चाहिए । 
SY दि ee TR os SS 
| यजुवद को शिक्षा की सूत की भी कल्पना की गई हैं, जो इस प्रकार हे 
| शिक्षा शुञ्राभयकस ज्ञानमुद्रान्विता शुभा । 
l RIGA सकुडीका द्वियुजा दंड पंकजा ॥ 
| आशय- शिक्षा की ` टि a में 
| पय--शिक्षा को प्रतिमा सौम्य आकृति की, दक्षिण हस्त में कमल और 


UE दंड X I 
à a IR किए हुए होनी चाहिए । उसके शरीर पर अक्षमाला और पास 
पात्र होना चाहिए.। 


सामवेद्‌ की मूर्ति. 
- पलोत्पलद्लईयाम; सामवेदों हयाननः । 
हुँ अक्षमालान्वितो दक्ष (?) वामे कंबुधरः स्म्रतः ॥ ; 
शय-_सासस् os ~ सि zs Siae 
: क सुवाली ` SRA की मूर्ति नील कमल के पत्ते के सदृश श्याम वर्ण की, अइव 
नी दाहिने [थ्‌ X 7 ` w Sa ल्श 
नी चाहिए । हाथ स अक्षमाला ओर बाएँ हाथ में शंख धारण किए हुए 


a 


a 
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बाई ओर सावित्री, दाहिनी, ओर सरस्वती, सामने | 
(qana) और चारों ओर अनेक ऋषि ( विश्वाशं चहुरो बेदान्‌ पुर, 
दश्चास्य विन्यसेत्‌ । वामे पाशे ठु सावित्रीं दक्षिणे तु सरखतीम्‌। 
आज्यस्थालीं पुरोभागे महर्षीश्च समन्ततः । ) Tate चाहिएँ | 
' सरस्वती की प्रतिमा का वर्णन हम अपने प्रथम लेख में, जो 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका भाग ५ संख्या ४ में छपा है, कर चुके हैं। 
रूपमण्डन में सावित्री का वणेन इस प्रकार मिलता है-- 
BITS पस्तकं च धत्ते पद्मं कमण्डलुम्‌ | 
qadm तु सावित्री श्रोत्रियाणां गृहे हितो ॥ 
सावित्री के चार मुख आर चार भुजाएँ होनी चाहिएँ। इसके 
एक हाथ में अक्षमाला, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में कमल और चौथे मे 
_कमण्डलु होना चाहिए । यह देवी श्रोत्रियो ( वेदपाठी ब्राह्मणों ) को 
हितकारी है | 
ब्रह्माजी के मन्दिर के ऋषियों तथा परिवार-देवताओं का at 
` इस प्रकार है-- 
जटिलाः waa: शान्ता आसीना ध्यानतत्परा; | 
कमण्डल्वक्षसूत्राभ्यां संयुक्ता जषयस्स्मृताः ॥ 
akat तु गणे शस्स्यान्मात्स्थानं च दक्षिणे। | 
नेऋत्ये तु सहस्रां बारुए्यां जलशायिनम्‌ ॥ 


अथवेण वेद्‌ की सूर्ति-- 
अथवणाभिधो वदो धवलो मर्कटाननः । 
अक्षसूत्रं च खट्वांग विभ्राणो ब्रिजयाश्रिये N 
आशय-_अथवैण वेद को मूर्ति उवेत वर्ण की, बंदर के मुखब।ली अक्षसूज 
खट्वांग धारण किए हुए बनाना चाहिए । ना 
उदयपुर के राजमहल की तीसरी माजल में परम विद्यावुरागा स्वर्गीय T 
` सञ्जनसिंहजी का स्थापित किया हुआ वाणी-विलास नामक बृहत्‌ पुस्तक 
उसके भवन के ताको में चारों वेदों की मूर्तियां बनी हुई हैं । 


० निड 
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amat पार्वती रुद्रौ RINA न्यसेत्‌। 
ऐशांन्यां: कमलादेवीं प्राच्यां तु धरणीधरम्‌ ॥ 


` ऋषि जटा और दादीवाले, शान्त, ध्यान में तत्पर बैठे हुए बनाने 
ait! ये अच्तमाला पहने हुए हों और उनके समीप ही कमण्डलु 
रखा हुआ दोना चाहिए। आशझेय ( पूर्वं और दक्षिण के मध्य 
की दिशा ) में गणेश, दक्षिण में माठका, नेऋत्य में इन्द्र, पञ्चिभ में 
जलशायी, वायव्य कोण में पार्वती और रद्र, उत्तर में नव ग्रह, ईशान 
में लक्ष्मी और पूर्व में शेष की प्रतिमाएँ बनानी चाहिएँ । 
` जो मंदिर त्रह्माजी का ही होता है, उसमें ब्रह्माजी के “विश्वकर्मा” 
स्वरूप की प्रतिमा होती हे ।' 


विश्वकमों चतुबाहुरक्षमालां च पुस्तकम्‌ । 
कंबा कमण्डलुं धत्ते त्रिनेत्रो हंसवाहनः ॥ 


रुपमंडन ग्रन्थ के अनुसार विश्वकमी चार सुजाओंवाला, AN- 
माला पहने हुए, पुस्तक, कंबा (गज) और कमंडलु धारण किए हुए, 
fata और हंसारूढ होना चाहिए । 


“अब हम ब्रह्माजी के प्रतिहारों (द्वारपालो) का वर्णन करते हैं--- 
Raise प्रती वारान्‌ कथयिध्यास्यनुक्रमात्‌ | 
पुरुषाकारगम्भीराः सकूच्चौ मकुटोज्चलाः N 
पद्म॑ सुक्‌ पुस्तकं दण सत्थो वामेऽथ दक्षिणे । 
सव्यापसव्ये करके शेषं प्राग्वत्सघसंकः ॥ 
अन्तं पद्मागमौ ave करैधत्ते प्रियोद्धवः | 
दएड।गमस्नुवफल कैयज्ञः स्यादायुधैः TA 
अतसूजगदाखेट दश्डेविजयनामकः | 


अधोहस्तापसव्येन खेटकं यज्ञ भद्रकः ॥ 
ara eee 


e 
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AT: UME दण्डो अवे स्यात्सावकासिक; | 
दण्डांकुशपाशप दा विभवस्सवशाग्तिद: ॥ 
इति ब्र प्रतीहाराः ( रूप सण्डने ) 
maè आठ प्रतीहार होते हैँ | उनकी आकृति पुरुष जैसी गम्भीर 
बनानी चाहिए ओर दाढ़ी भी दिखानी चाहिए । उनके सिर पर 
Baa मुकुट रखना चाहिए | उनके चार हाथ होते हैं, जिनमें निम्न 
लिखित वस्तुएँ रहनी चाहिएँ । 


nnn 


संख्या. नाम दाहिने हाथों में बस्छु | बाएँ हाथों में aegt 
१ | सत्य पद्म ah पुस्तक as 
२ | सधम पुस्तक दई | पद्म खुक्‌ , 
३ | प्रियो भव | aqaa | पद्म गम | दूंड । 
अथात्‌ वेद 
४ | यज्ञ दंड. | आगम | सुक warhe) 
५ | बिजय अक्षमाला | गदा wen | दंड 
(ढाल) 
६ | यज्ञभद्र - JD 3 + ” 
७ | सावकामिक | त पाश | अंकुश 11 
८ | विभव | दंड अंकुश | पाशा पदा 
, 
as, 
i. Š l 
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qma—afaa मासिक पत्रिका, सम्पादक मेरठ निवासी पंडित 
रामनारायण मिश्र बी० प; मेरठ से प्रकाशित; वार्षिक मूल्य ३) 

एक वर्षे से ऊपर हदो गया, जब से यहद पत्रिका निकल रही है । 
इसका विषय इप्तके नाम ही से प्रकट है । मोगोलिऊ विषयों पर इसमें 
लेख रहते हैं । इस विषय की ओर fest के विद्वानों का ध्यान बहुत 
कम है; इपलिये ऐसी पत्रिका का आदर होना चाहिए । इसमें कमी 
कभी संहार के प्रसिद्ध देशों की यात्रा का विवरण ऐसे लोगों को. 
लेखनी से लिखा हुआ छपा करता है, जो स्वयं उन स्थानों में हो आए 
हैं। इध प्रकार के लेख सर्व साधारण के लिये भी बड़े रोचक होते हैं | 

इस वर्ष की गरमी में इख पत्र के यात्रा विभाग द्वारा बरमा, 
स्याम, मलय द्वीप आदि देशों में थोड़े व्यय खे पयटन करने का 
प्रबन्ध किया गया था | इस पर्यटन का विवरण क्रमशः प्रकाशित होना 
आरम्भ हो गया है। यइ कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय है । यदि थोड़े से 
अध्यापक ओर बड़ी अवस्था के विद्यार्थी अपनी छुट्टियों - में भारतवर्ष 
के भिन्न भिन्न प्रान्तों में और समोपवर्ती टापुओं में अमण करेंगे, तो 
उनके ज्ञान का क्षितिज विस्तृत हो जायगा और उनमें area और 
Wagar की वृद्धि होगी । 

यह पत्रिका प्रत्येक स्कूल के वाचनालय में थानी चाहिए थोर 
वन्य faust को भो, जिनका स्कूलों से सम्बन्ध नहीं है, इसे 
गाना चाहिए | 


हैः जळ 
« रामनारायण मिश्र । 
अ = 
5... (बो० ए०) 
क क z 
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भारत का इतिहास--लेखक राय साहन पं० रघुवरप्रसाद द्विवेदी 
बो० Yo, साहित्य-रत्न, प्रिन्सिपल हितकारिणी सभा हाइ स्कूल, जबल 
पुर; प्रकाशक मिश्रबन्धु कायालय जबलपुर; मूल्य ३) 

इस ग्रंथ में ११७ अध्याय और ६८५ पृष्ठ हैं । द्विवेदीजी ने 
पने ४० वष के ऐतिहासिक अनुभव के पश्चात्‌ जो कि रहे 
SAN स्कूलकी es श्रेणियों को पढ़ाने में उपलब्ध हुआ है, ae ग्रन्थ 
लिखा है। आपने maa में कहा है--“में दल विशेष से 
सम्बन्ध नहीं रखता; इसलिए इतिहास का आश्रय ले मैंने किसी 
विशेष मत का समर्थन नहीं किया है।” इस निष्पक्ष गुण को आप ने 


बहुत कुछ निबाहने का प्रयत्न किया है। आपने इस प्रम्थ के | 


लिखने में अँग्रेजी के प्रसिद्ध भारतीय इतिद्दासकारों का अनुसरण 
कियौ है । तिस पर भी इसमें मौलिकता का यथोचित भाव हाथ पे 
नहीं जाने दिया है ।.प्रन्थ के प्रारंभिक अंश में पाषाण युग, ताम्न युग 
लोहयुग, Bea, मंगौलों इत्यादि के आगमन का विवेचन भले प्रकार 
कर दिया गया है। जगह जगह प्राचीन हिन्दू भारतीय सामा 
जिक स्थिति, साहित्यिक चचो, वेषभूषा, रहन सहन का दिग्दशन भी 
सुचारु रूपेण करा दिया है। अध्याय २१ “बौद्ध काल का सिंहावलोकन 

atesa समाज, साहित्य, कला-कौशल, सभ्यतादि के इतिहास पर 
पूरा प्रकाश डालता है । अन्य इतिहास-लेखकों के स्कूल-पाल्य gadi 
में यह बात नहीं पाई जाती । बौद्ध काल, राजपूत काल भादिं की 
सिंहावलोकन एक प्रथक्‌ अध्याय में कराया गया है । Poet किसी 
राजवंश के विवरण के अन्त में उसका काल-निरूपण भी दे दिया गर्या 
है, जिससे बालकों को सन संवत्‌ इत्यादि सममने में सुगमता होती दै 

यत्र तत्र नक्शों द्वारा भी सममाने को प्रयत्न किया गया है; पर तर 
की संख्या :बहुत ही कम है । ,पुस्तक भर में कुल सात ही नक्रो 


क en) brit. अवधबिहारी सिंह श 
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“आजाद कथा या संक्षिप्त हिन्दी फिसाना आजाद 
पहला भाग; रूपांतरकार ्रीयुक्त प्रेमचंद्रजी; प्रकाशक, गंगा-पुस्तक माला 
कर्यालय, AAAS TF संख्या ५५०; मूल्य २॥) 

भारतीय भाषाओं की आधुनिक कथा-कहानियों और उपन्यासो 
ak में उदूं के सुप्रसिद्ध लेखक श्रीयुक्त do रतननाथजी सरशार कृत 
फिसाना आजाद का स्थान बहुत ऊँचा है | फिसाना आजाद कोन तो 


हम ठीक ठीक अर्थं में छपन्याछ ही कह्‌ ana ह बौर = कहानी ही; 


हाँ, वह दोनों के मध्य की चीज अवश्य हो सकतो है। gaa ढंग ae 
की पुरानी कहानियों की अपेक्षा बहुत ही aesa है; तो भी इसे aa 


: उपन्यासों की कोटि में इसलिये नहीं रख सकते कि इसको कथा-वस्तु . 


बहुत ही शिथिल है ag पुस्तक सन्‌ १८८० के लगभग, अर्थात्‌ ऐसे 
# ~ Q गी sd 

समय में लिखी गइ थी, जब कि så साहित्य में प्रायः किस्से कहानियों 
की ही भरमार थी; और आधुनिक ढंग के उपन्यासो से लोग बहुत 


ही कम परिचित थे परन्तु पं० रतननाथजी बहुत ही उच्च कोटि के. 


m और उनकी भाषा बहुत ही परिमाजित, चलती हुई और 
oe होतो थी । साथ द्वी उनका प्रकृति-निरोक्षण और 
Pe ण्‌ बहुत festa का हुआ करता था; इसी लिये वे छोटे 
3 > pear ee आदि क लिवा प्रायः ४००० पृष्ठो 
। आधुनिक ee ४. ह e = e 
“सरशार” महाशय का लए ao aa 
a विशिष्ट ओर उच्च स्थान है। 

प्र = a आजा का संक्षिप्त र श्रीयुक्त प्रेमचंद्रजी ने 
Cr ss अर विशेषतः आख्यायिकाएँ' लिखने 
ह rE कर चुके हैं । सरशार की. ae उदू भाषा 
कलम सें से होकर निकली है, यह उपयुक्त ही 


q मं १ 
यह्‌ पुस्तक पढ़कर हिंदी पढ़े लिखे लोग भी सरशार को 


~ 
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कृति का आनन्द ले सकेंगे और आज से सांठ सत्त! वप पहले के लखन 
का--नबाबी शांसन के अवरिष्ट ओर बिगड़े हुए लखनऊ का-जीता 
जागता चित्र अपनी आँखों देख सकेंगे | इसमें लखनऊ के dat का 


ओलापन ( आप चाहें तो इसे वेवकूफी भी कह सकते हैं ), aad 


EASE SSI EAE NE FT) EA Nt 
RN 
we 


नौकरों, चाकरों और मुधाहबों आदि की ठकुरसुद्दाती बातें, अक्स 
गुंडों और शोहदों के रंग ढंग और अफीप्रचियों की गण्पें खूब भरी 
हुई हैं । anal, लॉडियों और भठियारियों आदि की बोलचाल, 
भी इसमें पूरा पूरा आनन्द आता है । एक तो पुस्तक यों ही रोचक है 
दूसरे उसमें परिद्दास को मात्रा भो बहुत अविरु है। प्रेमवन्द्रजी 
ने मूल पसतक को अच्छी अच्छी और चुनी हुई बातें लेकर RA 


पाठकों के सामने उपस्थित को हैं, fra’ कारण बे हिन्दी संसार |. 
x ï 
के धन्यवाद के पात्र हैं। 


. परन्तु हमें बहुत दी दुःख के साथ लिवा पड़ता है कि प्रथ की 
साधारण भूलों के अतिरिक्त पुस्तक में कुछ ऐसो भूलें भो रह गई है 
जिनके, हमें अपने आदरणीय भित्र की कलम से, निकलने की कभी 
आशा नहीं थो । जैसे,--रो जगह “AS करना” को “कूंढ़े करना 
लिबवा गया है । “कोड़े करना” एक gatau है, जो कोड़ा ( कड भा) 


शब्द से निकला है और जिसका अर्थ होता है-इच्छ। न हग पर भी | 
co 


frag होकर ( धन ) व्यय करना । और यह पश्चिम में आम वै 


पर बोला जाता है। इसके विपरीत “He मगूज”को “कोढ़ मगन e 
गया है । “गोरी चिट्टी” की जगह “गोरी चट्टो” और “शमला : 


. “शिमला” आदि प्रयोग भी खटकते हैँ । इस प्रकार को Ae SE | 
ने के कारण E 


fala 


की विलक्षणता और gaa की पय्योप्त जानकारी नही 


हुई हैं। “रस्म” शब्द कहीं पुडिंग है तो कहीं AAT । aad 


qa 
दी “साला” को afm लिखा करें, पर हिन्दी में sa eva : 
THEE । एक जगह “राजा की बाजार” पढ़कर FEI a 
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~ 


बिहार ऐसे प्रयोगा के लिये ara हो सवता है; पर लखनऊ, ओर राजा 
'क्षी बाजार | बोलचाल ही तो है। 
जो हो, SRA बहुत भजेदार और मनोरंजक है ;और ऐसी अच्छी 
परतक हिंदी में रुपांतरित करने के लिये हम श्रीयुक्त प्रेमचन्दजी का 
हृदय से अभिनन्दन करते हैं । रामचंद्र वमौ । 
ana में रेल्-पथ-लेखक श्रीयुक्त रामनिवास पोद्दार; प्रकाशक 
{o बालूराम CAL, आदर्श प्रेस, आगरा; GE संख्या ४२४; मूल्य RII) 
. श्रीपोद्दारजी ने रेल के अधिकारी वर्ग की जनता के सुभीते के 
m प्रति उदासीनता और रेल कर्मचारियों के अत्यचारो से दुःखित होकर 
यह पुस्तक लिखी है। आपने इस पुस्तक को aag प्रकरणों में विभक्त 
किया है; परंतु कहीं कहीं विभाग ठीक्र नहीं हुए हैं । इसमें. रेल 
संबंधी आवश्यक बातों का पूरणा रीति से ada किया गया है । रेल के 
झाविष्कृत होने के समय से आज तक की उन्नति का उल्लेख अच्छा 
ै। रेल से दोनेव/लो हानियाँ और लाभ भो भली आँति दिखाने का प्रयत्न 
ज्या गया है । तीसरे दर्जे के यात्रियों के कष्टों का वर्णन afte रीति 
3 हुआ है और sad सुधार होने के मी उपाय बतलाए गए हैं | उच्च 
j % पर भारतीयों का अभाव दिखलाकर देश के हित तथा आर्थिक दृष्टि 
o = “वकालत? की गई RI fea प्रकार विदेशी अपनी = 
ee. a eos लाभ उठाते हैं और भारतीय अपने घन a3 
हा उ हु कर के राष्ट्रीय आय की हानि कर रहे हैं, सेल 
बिदेश = A कस किया जा सकता है तथा रेलों के faa 
सा ही A खरीदा Sut दै), इत्यादि आवश्यक बातों की. . | 
रो पर A रीति से की गई है | भारतीय और विदेशी < 
Bec जोर चार बढी यो च घा È । लेखक ने व्यापार, 
a दुभिक्त आदि पर रेल के. प्रभाव का सुंदर चित्र 


. 2 
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: dist दै । अंत में रेल से होनेवाले दुष्परिणामों का कारण और हिता 
तथा देशी भाषा के प्रचार से उनकी मात्रा में कमी होना Ramy 
गयाहे। 
प्रफ-संशोधको की असावधानी से पुस्तक में बहुत सी अशुद्ियाँरह 
„~ गई हैं। कहीं कहीं ऐसे अँग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जिनके हिप 
 आआषामेंनतो कोई शब्द ही दिया गया है और न उन्हें कहीं समझाने 
का ही प्रयास किया गया है । केवल हिंदी जाननेवालों को इसे ga | 
स्थानों पर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा | अंग्रेजी भाषा की भा: | ` 
रतीय रेल संबंधी पुस्तकों तथा लेखों से पूण लाभ उठाने कीचेष्टाक || j 
गई है, जिससे ad आवश्यकता से अधिक विस्तार और कहीं भावों 
की बहुलता देख पड़ती है। दुःख दै कि शेली की अप्रशस्ता Gik 
भाषा के शैथिल्य से पुस्तक नहीं बच सकी । परंतु पोद्दारजी का प्रथम 
प्रयास होने और ग्रंथ की उपयोगिता तथा उपादेयता का बिचार करने पर H 
इसकी akat विशेष ध्यान देने योग्य नहीं हैं और ag पुस्तक Mi | : 
करने के योग्य है | # | 
Mea A इस पुस्तक के giU tA के अथ शास्त्र संबंधी साहि म 
के एक अभाव की पूर्ति करने का सफल प्रयत्न किया है । अतएव ई | e 


उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं और उनकी पुस्तक का स्वागत करे हैं 
आयोध्यानाथ शमी 
(एस० To) ' 


N ७ ao पि 
3 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


e 
% s 
$ s 


s 


कर by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


os 
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[ लेखक पंडित भागीरथप्रसाद दीचित, काशी]. | 


०2८5४ काल से भूषण 2 

AE कुछ काल से भूषण के संबंध में बहुत कुछ वादविवाद छक 
इ ॥/ चल रहा है। नागरीप्रचारिणी पत्रिका, माधुरी, समालो- £ 

२०३१ 2 ०७ ०७० `a ` ` हें हे 
53885 चक आदि पत्रों में इस विषय पर कई लेख निकल चुके है | 
समालोचक के प्रथम अंक के भूपण-मतिराम शीषक लेख का उत्तंरनागरी- - | 
प्रचारिणी पत्रिका भाग ६, अंक १ द्वारा दिया जा चुका है | इधर समा- 
लोचक के दूसरे और तीसरे अंकों में बहुत कुछ बातें कही गई हैं। तीसरे 
अंक में समालोचक के सम्पादक महोदय ने खोज संबंधी नए विचार 


`. रखने की अपेत्षा तीब्र भाषा में व्यंग्यपूणे विचार रखने की ही विशेष 
a LS cn ~ ` ~ Sn e 

कृपा की है । पहले तो हमें सम्पादक महोदय की इस शेली पर आश्चयं 
` हुआ; परंतु उसी अंक के पढ्ने से वह श्रम दूंर हो गया | आपने “काल- 


` रिज-कत्त बायोग्रेफ़िया लिटरेरिया” के आधार पर अशिष्टालोचना के 


_ संबंध में जो वाक्य लिखे हैं, वे ये हैं-“यदि समालोच्य पुस्तक में ऐसी सामग्री 


UR पड़ जाती है और विपक्षी दल को येन केन प्रकारेण धर पटकने 
ही की इच्छा विदित होने लगती है । समालोचक-सम्पाइक की ऐसी 


मौजूद है जिसके अधार पर उक्त पुस्तक का समालोचक अन्थकती 

पर आक्षेप कर सकता है और उसे व्यंग्य-वाणों का लक्ष्य बना सकता 

दै, तो उसे ऐसा करने का अधिकार है।” इसी पाश्चात्य प्रणाली के आधार 

पर सम्पादक महोदय ने ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित सममा 

दै। में सम्पादक महोदय को ऐसा करने से रोकना नहीं चाहता; परन्तु. 
मेरे विचार से जिसका पक्ष Ak होता है, वही ऐसा करके अपनी 
विजय-वैजन्यती फहराना चाहता है। ऐसी दशामें सत्यान्वेषण की भाव- 7 


sip a धारणा जान पड़ती है। केवल इसी लेख से नहीं, और भी कुछ 


> 
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प्रमाण हैं जिनसे उक्त बात का समर्थन होता है । पाठकगण आगे चल, 
कर देखेंगे कि मेरे कथन में कहाँ तक सचाई है और सम्पादक महोदय 
कहाँ तक उत्तर देने में समर्थ हुए हैं | 

समालोचक भाग १, अंक ३ के पछ २२५ में कुछ कवियों का 


परिचय दिया गया है । जिस नवीन कृत सुधासर के आधार पर याङ्गिक , |... 
महोदयो ने कई नामवाले कवियों अथवा एक नामवाले भिन्न भिन्न | 2 


का वर्णन किया है, उसी में चिन्तामणि नाम के दो कवियों का उल्लेख 
है--एक तो प्रसिद्ध चितामणि थे और दूसरे प्राचीन । इस लेख मे 
चिंतामणि का उल्लेख नहीं किया गया है | ज्ञात नहीं यह भूल सम्पादक 
द्वारा हुई या लेखक से । मैंने स्वयं वही ग्रन्थ याज्ञिक जी के पास देखा 
था और उसमें से उक्त बात नोट कर ली थी । चितामणि कविका 
भूषणवाले लेख से संबंध है; अतः इस अवस्था में यह धारणा होना खा* 
भाविक है कि विरोधी पक्ष सत्यान्वेषण की अपेक्षा मूल लेखक को हरा 
देने में ही अधिक प्रयल्लशील है। विरोधी पक्ष में याज्ञिक वर्ग और |. . 
समालोचक सम्पादक में दो सज्जन ही प्रधान लेखक हैं | अपनी कुछ ऐसी 
बातों को, जिन्हें वे अब भूल सममते हैं, सम्पादकजी ने मेरे सिर a 
का प्रयत्न किया है | जैसे समालोचक भाग १, अंक १, एष्ट ५८२ 
वे स्वयं लिखते हैं-चूँ कि १८ बीं सदी ईसवी के नियत वर्ष नहीं दिये 
हैं, इसलिये उसका समय १७५० इसवी के लगभग .मान लेते है. | 
इससे रुद्रशाह का संवत्‌ १७१५ में वर्तमान होना निकलता है। इसी ब 

~ «को लेकर आप समालोचक भाग १, अंक २, प्रष्ठ १३५स लिखते है 
“वर व्याख्यानदाता महोदय ने हमारी समय निकालते की प्रणाली को नाप 
किया है और हमको सलाह दी है कि हम प्रति पीढ़ी को २१ वर्ष की ग 
` लें; और इस प्रकार से उनी इच्छा का अनुगमन करते हुए स्र 

राजत्वकाल का प्रारम्भ संवत्‌ १७५० के लगभग स्वीकार कर a | 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका भाग ६, अंक १, प्रष्ठ १०५ में आपकी जो age | 
: ot 
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याँ दिखलाई थीं, उनका खंडन न करके अब आपने दूसरी प्रणाली ग्रहण की 
है।इस प्रणाली में तो आपने प्रथम प्रणाली को भी मात कर दिया 2 | 
यह ध्यान रखना चाहिए कि गणित में दो और दो मिलकर सदैव चार 
ही होते हैं, कभी ३ या ५ नहीं हो सकते | आप कोई प्रणाली लीजिए, 
गणित सदैव अपने स्थान पर स्थिर रहता है। समालोचक भाग १, अंक 


रे, प्रष्ठ १३४-५ पर आपने रंजीतदेव और सरनामसिंह के समय का 


अंतर ५५४ वर्ष और ४१ पीढ़ी माना है, जिसका औसत १३३ वर्ष 
प्रति पीढ़ी आता है । पर इस औसत से आपके अनुकूल संवत्‌ नहीं 
मिलता था, अतः आपने इस औसत को १७ वर्ष मान लिया है। यथाथ में 
औसत वही लेना चाहिए जो गणित से निकले | परन्तु सम्पादकजी ने 
मान लिया है, तो आइए, उसकी भी पड़ताल कर डालें। आपने रीवाँ 
गजेटियर के आधार पर सरनामसिंह का समय संवत्‌ १८६७ विक्रमीय 
माना है और उससे २० पीढ़ी पूर्व रुद्रशाहि के होने से, जैसा कि आप 
मानते हैं [१८६७-(२० x १७ )३४० = ] १५२७ संवत्‌ वि० में उनका 
होना पाया जाता है। पर सम्पादक जी अपने गणित में यह समय 
संवत्‌ १६७० वि० लेते हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बिरोधी 
पत्त के लेखक महोदय ने गणित करने में कितनी टक्करें खाई हैं । जब 
आपने देखा कि गरितत आपका साथ नहीं देता, तब आप कहने लगे 
कि यह रुद्रशाहि भूषण के आश्रयदाता नहीं थे, जैसा कि आप 
स्वभावतः कह दिया करते हैं | इस लेख में भी आपको ऐसे कई उदाहरण 
यथास्थान मिल जायँगे | सम्पादक जी समालोचक भाग १, अंक रे, प्रष्ठ « 
१७१ में इसे सडा उँट बतलाते हैं और इसे बहुत नीचे गाड़ने की. अनुः 
मति देते हैं, जिससे “बिशुद्ध ऐतिहासिक वायुमंडल ye o ar’) 
पाठकगण्‌, इस सड़े ऊँट की डाक्टरी परीक्षा कर डालें। सम्पादकजी ने 
एक राजपूत के कथनके आधार से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है 
कि बघेले और चेंदेले सोलंकियों की शाखा हैं; उनमें विवाह 
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संबंध नहीं हो सकता; क्योंकि वे एक वंश केह ag कथन युक्ति- 


जाते हैं । हाडा, भदौरिया, गुजरू, बछगोती, काढ़रिया ये सब चौहातों 


होता है; अतः सम्पादकजी का कथन भ्रममूलक है। मैंने उन राजः 


` नहीं है. कि हेमवती उन्हीं सोलंकियों की कन्या हो और अविवाहिता 


: हो, तो क्या यह संभवः नहीं ? आधा अंश तो सोलंकियों का ही था| n 
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युक्त नहीं | राजपूतों में आपके कथन के विरुद्ध बहुत से उदाहरण पाए 


की ही शाखा हैं; पर इन सब में विवाह संबंध होते हैं। इसी प्रकार रैकवार, 
गोहलौत, सेंगर, ५लिवार, सिकरवार और गैकवार परिहारों की शाखा” | ` 
हैं । इनमें भी आपस में विवाह संबंध होते हैं । सेंगर और जिनबार | 
एक ही पूर्वज शालिवाहन के वंशज हैं । फिर भी इनमें बिवाह संबंध 


ga सज्जन को भी कई उदाहरण बतला दिए थे; पर उनका वे कुछ भी समा- 
धान न कर सके और निरुत्तर हो गए । सम्पादक जी ने हेमवती नाम 
की कषत्रिया कन्या से चन्द्र देवता के संयोग द्वारा चंदेल वंश की उत्पत्ति 
बतलाई है | इसमें हम इतना और जोड़ देते हैं कि वह गहोरा प्रांत की 
निवासिनी थी, जहाँ सोलंकी राजपूतों का उत्तरी निवासस्थान था। यह 
गहोरा प्रांत बाँदा जिले में हैं और वे लोग चित्रकूट-पति कहे जाते है। बे 
लोग सातवीं शदाब्दी से ही वहाँ आकर बस गए थे । क्या यह संभव 


दशा में पुत्रोत्पन्न होने से ही उसकी संतान भिन्न गोत्री कहलाई ही! 
चन्द्र शब्द कलंक का भी द्योतक होता है । राजपूतों में और भी डर 
ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें गोत्र afafa हो गए हैं । अतः सा: 
दक महोदय की चंदेल और बघेल संबंधी व्याख्या कुछ विशेष महत 
नहीं रखती । यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिए कि भूषण राजा रु 
शाहि के आश्रित थे और उनसे उनको बहुत सम्मान प्राप्त हुआ था [ऐसी 
दशा में भूषण ने चंदेलों को असली सोलंकियों से मिलाने का प्रयत्न कि 


है, दूसरा आधा भाग भी सोलंकियों में से हो । चंदेलों की उस 
बारहवीं शताब्दी के अंत में हुई थी । बटेश्वर से प्राप्त परमर्दिदेव 
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मंत्री सलक्षण के शिलालेख से यह स्पष्ट विदित होता है । उसमें लिखा 
है कि चन्द्र का पुत्र चन्द्रात्रेय, उसका पुत्र मदन वर्मन, उसका यशोवर्मन, 
उसका पुत्र परमदिदेव (परमाल) था । इनमें से पहली पीढ़ी कल्पित है । 
अतः निश्चित है कि adi शताव्दी के प्रारम्भ में मदन वर्मन ने अज्ञात 
ma | Sega में उत्पन्न होकर अपनी भुजाओं के बल से उसी प्रांत में अपना 
“| राज्यस्थापित कर लिया था, जहाँ कि बह्‌ उत्पन्न हुआ था। उसने चेदि को 
अपनी राजधानी बनाया । यह लेख & सं० १२५२ में खुदाया गया 
था। सम्पादक जी ने एक ara यह भी किया है कि रुद्रशाहि के 
पिता का नाम रीवाँ गजेटियर में हरिहर शाह दिया है; और भूषण ने | ज्यु 
हृदयशाह ( हृदयराम ) माना है । अतः ये रुद्रशाहि भिन्न हैं । जीतन | 
सिंह कृत रीवाँ राज्यद्पण के प्रष्ठ ३३४ में लिखा है-“रंजीतदेव की 
बीसवीं पीढ़ी में हरिहरशाह नामक अंगोरी का राजा हुआ और रुद्रशाह 
नाम का उसका छोटा भाई था, जिसको हिस्से में विजौरा इलाका मिला 
था। उसने अपनी राजधानी गढ़वा ग्राम में स्थापित की थी और उसके 
दो उत्तराधिकारी भी वहीं रहे। अठारहवीं शताव्दी में राजा मयूरशाह ने, 
जो परिमाल से २४ वीं पीढ़ी में हुआ था , गढ़वा परित्याग कर अपनी 
राजधानी सोन और गोंपद नदियों के संगम पर “वर्दी” नामक प्राम 
में बनवाई ।” 

इस लेख से गजेटियर की बात का खंडन हो जाता है | हरिहरशाह 
रुद्रशाहि के पिता नहीं, भाई थे और रंजीतदेव से २१ वीं पीढ़ी में नहीं, 
धीसवीं पीढ़ी में थे। इस पर विरोधी पक्ष ने हरिहरशाह को लेकर 
जो झगडा खड़ा किया है, बह दूर हो जाता है । वर्दी राज्य से राजाओं 
की सूची आने पर यह भ्रम और भी दूर हो जायगा | इन प्रमाशों से 
भली भाँति विदित होता है कि रुद्रशाहिं को भूषण का आश्रयदाता 
SS Se eee 


* देखो एपिग्राफिया इंडिका, जिल्द १, YB २०७. 
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मानना युक्तिसंगत है | संभव है कि कोई अन्य रुद्रशाहि भूषण के आश्रय. 
दाता हों; इसका मुझे हठ नहीं। परन्तु इसके लिये विरोधी पत्त के लेखक 
को अन्य रुद्रशाहि का उल्लेख करना चाहिए; केवल निषेधात्मक आश 
से कार्य नहीं चल सकता । 

अब उक्त प्रमाणों से पाठकों को विदित हो गया होगा कि रुद्रशाहि 


को भूषण का आश्रयदाता मानना AST उँट नहीं, बल्कि तेज दोड़ने- 


वाला बीकानेरी डाक है, जिससे ऐतिहासिक वायु दूषित तो क्या होगी, 


अपितु सुगंधि फैलने की ही संभावना है । वायु दूषित तो वहाँ होती 


है, जहाँ सुनी सुनाई अपूरे और मिथ्या बातों के आधार पर सिद्धांत 


` बनाएजातेहे। 


Sew 
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खोज से एक और VATA का पता लगा है, जो सोलंकी जाति 
दे, हृदयराम का पुत्र और गहोरा प्रांतका अधिपति था। ये लोग 
चित्रकूटपति कहे जाते थे । यह रुद्रराम अधधूतसिह का समः 
कालीन था । 

fat राज्यदर्पण के प्रष्ठ ४६८ में पवैय्यों की सूची नं में लिखा है- 

“Fo ४ परगना गहोरा (बाँदा) के अधिकारी सुरकी राजा eat 
राम माम संख्या १०४३३ बीस लाख का इलाका जो अब अगे 
राज्य में शामिल हो गया है”। उन्हीं हृदयराम का पुत्र रुद्रराम था iĝa 
राज्य के राजकवियों द्वारा ज्ञात हुआ है कि गहोरा (बाँदा) का धिः 
पति हृदयराम. का पुत्र रुद्रराम भी राजा अवधूतसिह का समकाही। 
था। पंडित अस्बिकाप्रसाद जी भट्ट (राजकवि राज्य रीवों ) क हम E 
saat fh उन्होने राज्य से ज्ञात कर उक्त बात सूचित करने की M 

इस प्रमाण से अली भाँति विदित होता है कि भूषण इन्हीं a 
राम के पुत्र रुद्रराम के आश्रित थे । हमें हर्ष है कि अंत में हम शु 
रन्न में सफल हुए । भूषण के समय-निधोरण में रुद्रपण 


55 हुए बिना समय-निधोरण का कार्य faa समाप्त नहीं हो सकता 
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इस पर यह ध्यान आया कि सुरकी को सुलंकी माननेमेभी | : 
विरोधी पक्ष अवश्य आनाकानी करेगा । अतः HE जी से ज्ञात करने 
पर उन्होंने बतलाया कि ये सोलंकी ही हैं । ड 
गुजरात में अधिक निवास रहने के कारण ये अपने को सुरकी 
कहते थे । रीवाँ राज्य के ये करीबी भाई बंघु माने जाते है। शंसु कविने | 
भी सोलंकी के स्थान में सुरकी शब्द का प्रयोग किया है। यथा- | ई र 
चौ ०-कनडज व्यास कीन्ह जब यज्ञा | प्रक्टे चारि नृपति अति अज्ञा ॥ Ez 
चारि भुजा चौहान पँवारा | सुरकी बीर बली परिहारा ॥ B. 
( बैसवंशावली ) लि ah 
fat राज्यदर्पण के पष्ठ ३९ में अग्निबंशी चत्रियों के चार वंशों | 
में चौहान, पंवार, परिहार और सोलंकी हैं; अतः निश्चित है कि gat 
सोलंकी ही हैं । 
अब इस संबंध में मेरे विचार से कोई विशेष कथन की आवश्यक- 
ता नहीं | यह निश्चित हो गया कि agua सोलंकी, जो अवधूतसिंह 
dat नरेश के समकालीन थे, भूषण कवि के आश्रयदाता थे । 


भगवंतशय खीची 


आगे,चलकर सम्पादकजी ने भगवंतराय खीची के संबंध में विस्तार 
से वर्णन किया है । समालोचक के दूसरे और तीसरे अंक में आपने कई 
नईबातें भी इस संबंध में उपस्थित की हैं। कुछ बातें दूसरे अंक की भी 
स्वयं ही काटकर आपने नवीन प्रबल आधारों के साथ प्रस्तुत करने का कष्ट 
उठाया है। आइए, इन प्रबल युक्तियों पर विचार करके देखें कि सम्पा- 
दक महोदय कहाँ तक संफलप्रयल्न हुए हैं । आपके शब्द समालोचक 
भाग १, अंक ३, प्रष्ठ १७१-२ में यें हैं-“पहूलां छंद एक संदिग्ध 
कागज के टुकड़े पर मिला था; पर दूसरा असनी के महापात्र लालजी 
कवि के कंठस्थ छन्दो में से ढुँद निकाला था” | समालोचक की दूसरी * rie 
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`. सब से पहले हमें इस छंद के सारंग Ha होने की ७ दी थी। उनको यह 


- थर में रहा करते थे 1” 
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संख्या में हमने इस दूसरे छंद की अप्रामाणिकता पर भी =| fin 
था; और इसको भूषण कृत मानने से साफ इंकार कर दिया था। 
g9 की बात है कि हमारा अनुमान सच निकला । अब इस बात के 
पुष्ट प्रमाण मिल गए हैं कि वह दूसरा छंद भूषण या भूधर का नह 
सारंग कवि का बनाया हुआ है । ये सारंग भगवंतराय खीची ३ 
आश्रित कवि थे। उक्त छंद की रचना भगवंतराय के लिये नहीं उके 
भतीजे भवानीसिंह जी के लिये हुई थी | असोथर के लोग aani 
जी का स्मरण आज भी आदर के साथ करते हैं। विरोधी पत्त के लेस 
का कहना है कि महापात्रजी को उक्त छंद ४० वर्ष से भूषण कृत ही याद 
है । याद होगा; पर और लोगों को इससे भी अधिक वर्षों से यह ae 
सारंग कृत ही याद है। पटने के श्रद्धेय बाबू गंगाशरणसिंहजी ने 


छद सारंग नाम से संयुक्त रूप अलि नामक कवि के पुस्तकालय में तिखा 
हुआ मिला था | इसके अतिरिक्त उन्होंने इसे संवत्‌ १९४८ में प्रकाशित 
होनेवाली हरिश्चन्द्र कला के प्रष्ठ ११२ में भी देखा था। बाबू साहा 
की इस सूचना के लिये हम उनके कृतज्ञ हैं । उक्त सूचना से ala 
होकर हमने भी इस संबंध में खोज प्रारंभ की; पर हमें अधिक A 

ना नहीं पड़ा । आज से ४० वर्षे पूर्व जिस शिवसिंह सरोज की रक | 
हुई थी, उसके प्रष्ठ ४६१ में सारंग कवि के लिये लिखा दै- थि की 
राजा भवानीसिंह खीची के भगवन्तराय जू के भतीजे क पास A 


` दु प्र 
प्रष्ठ ३२७-८ में विवादास्पद छंद भी दिया है, जो हम यहाँ 
उद्धृत करते हैं | डे 
0 5 RAN 
Kina समेत aft विहितमतंगन सो रूघिर सो रंग रण मक 
भरिगो । सारँग सुकवि भने भूपति भवानींसिंह पारथ समा 
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भारत at करिगो । मारे देखि मुगुल ठुराबखान ताही समै काहू 
ga न जानी काहू नट सों उचरिगो । बाजीगर कैसी दगाबाजी करि 
हाथी हाथा हाथी ते सहादत डतरिगो ।।” 

Cann है कि पाठकों को अब विश्वास हो गया होगा कि यह 
द वास्तव में सारंग का ही है, भूषण का नहीं ।”' 

बिरोधी पक्ष की ओर से जो छंद प्रकाशित हो रहा है, उसमें और 
इसमें पाठ का कुछ भेद है; पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि दोनों छंद 
एक ही हैं। जिन दो छंदों के बल पर भूषण जी भगवंतराय 
खीची के आश्रित बतलाये जाते थे, उनमें से एक भूधर का और . 
दूसरा सारंग का है. | संभव है कि भविष्य में अन्य किसी महाशयके | 
कण्ठस्थ संग्रह से अथवा किसी पुस्तकालय से प्राप्त किसी कागज के 
gas पर भगवंत राय की प्रशंसा में भूषण” का और भी कोई छंद 
निकल आवे । पर इस समय तो वैताल पीपल की उसी डाल पर टँगा है, 
जिस पर पहले था ।” 

इसमें कोई संदेह नहीं कि संपादक जी ने कंई स्थानों से पुष्ट 
प्रमाण ढूँढ़ निकाले हैं । ऐसे बड़े बड़े विद्वानों और लेखकों की बातों 
को खंडित करना साधारण कार्य नहीं है। इसे भ्रष्टता भी कहा जा सकता 
है, परन्तु मैं ऐतिहासिक सत्य को छिपाना भी पाप सममता हूँ। मैं पूर्व 
के लेखों में प्रकट कर चुका हूँ कि भूषण के संबंध में बहुत सी भ्रान्त 
TRUE बहुत काल से फैलती रही हैं, इसी से उन के छंद दूसरे के नाम 
R रख दिए गए हैं । कहीं कहीँ छंद की घटनाएँ भी परिवर्तित कर दी 
गई हैं। जो कुछ शेष रह गई हैं, वे भी परिवर्तित की जा रही हैं। 
रस संबंध में श्रीयुत यदुनाथ सरकार अपने शिवाजी नामक अंथ की 
भूमिका, ष्ठ ७ में लिखते हैं-- : a=. 
a 80 SEEN) false legends ore 0310 are De 

n our country and the Shivaji mythisdevey ~ Eaa 
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loping so fast (attended at times with the fabri. 
cation of documents ) that I have considered it ye. 
cessary in the interests of historical truth to give 
every fact however small.” 

इसी प्रकार BS २२ में ‘Baseless legends” का उल्लेख 
किया है । भूषण के संबंध में भी नितांत यही बात थी । शिवसिह 
जी सेंगर ने सरोज की भूमिका प्रष्ठ १ में भले प्रकार भूषण के संबंध 
का इसी भाँति उरलेख वि.या है । अतः इनका ऐतिहासिक अन्वेषण 
करना और मिश्रित दूध-पानी में से दूध का निकालना कष्टसाध्य अवश्य 
है । परन्तु ऐतिहासिक शोध से इसका निराकरण किया जा सकता है। 

आइए, सम्पादक जी के इन पुष्ट प्रमाण की भी पड़ताल कर डाले 
संभव है, ये सुद किले मनगढ्त बालू की भीति की भाँति साधारण से 
ऐतिहासिक धक्के द्वारा ही भूतलशायी हो जायें | 
पहले छंद 

उठि गयो आलम सों age ARTA "1 
अरण्य टूद्यो कुल खंभ हिन्दुआने को UE 

के संबंध में आप लिखते हैं कि यह छंद एक संदिग्ध काग के 
टुकड़े पर मिला था; और किसी लेखक ने लिपि दोष के कारण w 
को भूषण पढ़ लिया होगा ( इस गणना में मेरी भी गिनती हो जाती 
है ) । तीसरे भाषा भी भूधर से मिलती है, भूषण से नहीं मि | l 

वह टुकड़ा सम्पादक जी ने सैकड़ों | ae दूर <2 र 4 
पर भी बिना देखे या सुने जान लिया कि वह संदिग्ध था । मैने १ 


iN A . ai n is a fani 
पर उसमें मुझे किंचित्‌ मात्र भी संदेह नहीं हुआ । यहीँ नहि af 
3 आर महीर 


श) ae के छोटे भ्राता ( मुन्ना साहब ) कोले जाकर दिया; = 


१ माधुरी, वर्ष ३, खंड़ १, संख्या ६, पछ Oe: 


e 
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| ने उन्हें पढ़कर सुनाया | उन्हें भी कोई भ्रांति नहीं हुईं । परन्तु 
ज्ञात नहीं, आपको इतनी दूर से संदिग्धता की गंध कैसे आई। संवत्‌ 
और लेखक का नाम न होना ही संदिग्धता मिटाने का पर्याप्त का रणनहीं 
है । मैंने पचासों प्राचीन पुस्तकें देखी और पढ़ी हैं, जिनमें लेखकका नाम 
तथा संवत्‌ दोंनों प्रस्तुत होने पर भी पढ़ने में पूणे संदेह उत्पन्न हो 
जाता है | ज्ञात नहीं, आपने इस प्रकार की श्रान्त कल्पना किस 
आधार पर की | 

पेलियोग्राफी से पढ़ने के कारण का खंडन तो समालोचक के तीसरे 
अंक में आपने स्वयं कर दिया । अब में 

झुंडन समेत काटि zz मतंगन को l 
हाथी हाथा हाथी ते सहादत उतरिगो ॥ 

वाले भूषण के छंद को लेता हूँ। आपने इसे पेलियोग्राफ़ी के आधार पर 
भूधर कामाना था; और उदाहरण में एक छंद देकर यह भी कहा था कि 
इन दोनों छंदो की भाषा भी एक सी ही है; अतः ये छंद भूधर के ही 
हैं भूषण के कदापि नहीं | फिर तीसरे अंक में आपने अन्य प्रमाणों से 
यह माना है कि यही छंद भू धर का नहों, सारंग का है। अब उसी पेलियो- 
IA के आधार पर मानना पड़ा कि भ, ष, न का क्रमशः स, र, ग 
हो गया; और ऊ की मात्रा का स्थान आने ले लिया। अबुखार तो 
व्याज ही में बढ़ गया होगा। यइ पेतित्रोग्राफो विज्ञान तो शायद 
श्रीयुत पंडित गौरीशंकर हीराचन्द जी ओझा को भी विदित न होगा । 
और भाषा की तुलना तो न मालूम कहाँ चली गई। पहले तो भूषण 
के छंद की भाषा भूधर के तुस्य बन गई | अब सारंग ने उसे हथिया 
लिया है। इस संबंध में एक प्रबल प्रमाण और भी दिया गया। है वह 
यह्‌ कि नरहरि महापात्र के एक छुद्यवेषी वंशज अज्ञातनासा भाट ने 
भी था, सम्पादक जी से कहा था कि यह छंद भूधर का ही 
दै, भूषण का नहीं | : = र 
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आप से ज्ञात करने पर विदित हुआ था कि वह भाट पढ़ा लिखा 
नहीं था | आप को उसका नाम भी ज्ञात नहीं है । स्थान रायबरेली के 
जिले में एक ग्राम बतलाता था। पंडित श्रीलाल जी महापात्र ने, जो उनके 
यथार्थ वंशज हैं, कहा था कि ad, tat और असनी को छोड़कर 
अन्यत्र महापात्र भाट नहीं हैं । बहुत से भाट महापात्र बनकर माँगने 
को घूमते फिरते हैं। नरहरि का मुख्य स्थान असनी ही था। अब आप 
समम गए होंगे कि भिनगा नरेश के प्राचीन पुस्तकालय से प्राप्त और 
नरहरि के वंशज विद्वान्‌ राजकवि लाल जी के कथन और उनके यहाँ से 
प्राप्त प्रतिलिपि का मूल्य अधिक है या सम्पादक जी को मिले हुए अज्ञात- 
नामा छद्मवेषी अशिक्षित भाट का मौखिक कथन ठीक है। इस पर में 
कोई विशेष टिप्पणी नहीं देना चाहता । 

आप ने एक ओर भी बड़ी विलक्षण बात कही है । मैने 
दूसरा छंद पंडित श्रीलाल जी महापात्र के संग्रह से लिखा था; 
और वह उन्हें याद भी था। सम्पादक जी ने समालोचक में लिखा 
है कि मैंने उन से कहा था-“हस्तलिखित प्रति से यह छंद नहीं लिया था; 
महापात्र जी को मोखिक याद,था” NA लखनऊ-वाले व्याख्यान में 
हस्तलिखित प्रति से लेने, और मौखिक याद होने दोनों का उल्लेख, 
किया था । साथ में अपने व्याख्यान की हस्त-लिखित प्रति भी आप को 
दे दी थी, जिसमें स्पष्टतया इस बात का उल्लेख किया था । फिर भी 
ज्ञात नहीं, आप ने यह बात कैले लिख दी । कोई चाहे तो उस प्रति 
को उनके पास देख सकता है । जहाँ तक मुझे स्मरण है, मैंने कमी ऐसी 
बात नहीं कही; बल्कि हस्त-लिखित प्रति का ही वर्णन किया था | ह 
आपके प्रश्न करने पर यह अवश्य कहा था कि वह प्रति अति प्राचीत 
नहीं प्रतीत होती थी । रहा बनाकर किंवद्न्ती का कथन करना; 
बह अपने संबंध में ही हो सकता दै । जो feta है, वह al 
क्यों करेगा ? यहाँ तो हस्तलिखित प्रति का आधार भौ 
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अतः यह कथन निरर्थक ही है । संभव है, इसी लिये आप ने लिखित 
प्रमाण को केवल कथित कहने की HI की हो । 

अब आइए, भूषण के सम्बन्ध की आप की नई खोज की भी 
पड़ताल कर डालें | 

मैंने भूषण कृत जो छंद राजा भगवंतराय खीचौ के लिये नागरी- 
प्रचारिणी पत्रिका भाग ६, अंक १, पष्ठ ११६ में दिया है, उले पहले भूधर 
कृत और अब सारंग कृत तथा भवानीसिंह खीची के लिये रचां बतलाते 
हैं। आप ने इस छंद पर बहुत जोर दिया है तथा सारंग कवि को भवानी- 
fag का आश्रित माना है | चूंकि यह छंद ऐतिहासिक है, अतः इसकी 
सचाई की बहुत कुछ पड़ताल को जा सकती है। छंद में प्रसंगबश 
दो यवन व्यक्तियों का नाम भी आया है। एक तो तुराब खाँ का 
मारा जाना और दूसरा उसी युद्ध में सहादतखाँ का हाथी से उतरकर 
भाग जाना लिखा है । 

नागरीप्रचारिणी पत्रिका भाग ५, अंकर १ में एक लेख भगवंतराय 
रासा पर निकला है। इसे सदानंद कवि ने, जो भगवंतराय खीची का 
दरबारी कवि था,लिखा था । saat निर्वाण काल खीची की मृत्यु के 
इछ ही दिन पीछे का है | उसके प्रारंभिक वर्णन में लेखक ने कई मुसल- 
मानी तारीखों का भी उल्लेख किया है, जिनके आधार पर रासे की न 
घटनाओं से तुलना करते हुए उसे सत्य सिद्ध किया है । मुसलमानों ने भी 
इस युद्ध का विस्तारपूवंक वर्णन किया है | 

È के प्रष्ठ १११ में लेखक ने लिखा है-- 

जब मोहम्मद्‌ शाह बादशाह ने अवध के नवाब बहोनुर्मुक 

( सहादतखाँ ) को इस परगने का अधिकार दे दिया, तब ag ससैन्य 
शान्ति स्थापन के लिये आया | भगवंतसिंहद यह समाचार सुनकर तीन 4 
सहस्र सवारों के साथ गाजीपूर ( फतहपूर ) के GIA निकलकर दः 
"AR की सेना के सामने जा डटे। नवाब के परगने से aq क्षति है. 
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उठाकर यह उसका रुख बचाते हुए अबू तुरावखाँ के अधीनस्थ हरावल 
पर जा टूटे उस अफसर को मार काटकर तथा हरावल को छिन्न 
भिन्न करके भगवंतर्सिह नवाब की शरीर-रक्षक सेना पर जा पड़े । 

पृष्ठ ११४ के फुट नोट में लिखा है--'घह्ादतिखाँ अवध के 
प्रथम नवाब वृहीनुरमुरक सडादतिखाँ का नाम इस रासे में सहादति 
खान ( सादति खाँ आदि ) किया गया है” । यह तो हुआ मुसलमानी 
तवारीख का ऐतिहासिक ada । अब्र राले में भी दे 
क्या लिखते हैं | 


nN 


(aq, aada कवि 


भगवत राय शासा 


दोहा-साह मोहम्मद छत्रपति, दान HNA जहान | 
सूबा कीन्हों अवध को विदित सहादति खान ॥ ४.॥ 

उसी पत्रिका के प्रष्ट १२४ में लिखा है-- 

चलि फौज ।सादति खान की गढ़ छोडि कै गरवी भगे | 

भजि जात दिग्गज डोल परबत सार सों अहि यों जगे ॥ 

तब जाय कै तहहीं Gt we खेत बैरिन को रुचे | 

Tat चल्यो भगवंत जू रन आजु तौ हम सों सचे ॥ ६२॥ 

TS १२७ में से एक और छंद a 


सव कल्याण दंडक 


चमके छटा सी sat घटा सो दल फारि देत केतिन कटा 
gar सुभाइक्कै । सूप भगवंत की कृपात यों करति ag खंड © 
सीस भुज समर चुनाइ कै । ज्योति सी जगी है अनुराग सों रँगीहै 
aa चाल सों पगी है गति aga पाइ के । आरत को छोड़ते बिचार 
तब मानी मूढ़ मोगल सँघारत तुराबखान खाइके ॥ ८० ll र 
इन छंदों से भी उक्त adi का समर्थन होता है कि तुराब खाँ क 
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faa मुसलमानी इतिहासों में अवू तुराव खाँ कहा है; भगवंतसिंह 
खीची ने मार डाला था और सहादति खाँ पर धावा बोल दिया था । 
सहादत खाँ अवध का नवाब था; और वह सैन्य लेकर भगवंतसिंह 
खीची पर चढ़ आया था; क्योंकि खीची ने कोड़ा जहानाबाद के 
मुसलमान शासक को मारकर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। 
भगवंतसिंह खीची ने ४८ युद्धं में विजय प्राप्त की थी । बह बहुत 
शूरवीर और कवियों का आश्रयदाता था । सम्मान और आदर में भगर्वत- 
सिंह खीची के सामने भवानीसिंह की कोई गणना नहीं की जा सकती । 
परन्तु AT WaT आर सहादतिखाँ के साथवाले युद्ध को 
भवानीसिंह के साथ dara करते हैं; परन्तु भवानीसिंह का इससे 
कोई संबंध नहीं | 
इतिहास, काव्य, रासे और किंबदंती सब भगवंतसिंह के पन्च में 
हैं। यदि किसो ने भूषण के एक छन्द को तोड़ मरोड़कर भूधर या 
सारंग का बनाना चाहा हो, तो क्या वह अपने प्रयत्न में सफल हो सकता 
है ! कदापि नहीं । अब सम्पादक जी के आधारभूत बाबू गंगाशरण- 
सिंह, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की हरिश्चन्द्र कला और शिवसिंहसेंगर के कथन 
की तुलना मुसलमानी इतिहास और भगवंतराय रासा से कीजिए और 
देखिए कि किनका कथन सत्य हो सकता है। उक्त तीनों कथनबिना जाँच 
E के संग्रह मात्र हैं, जो वर्तमान कबियों के आधार पर लिखे गए 
। अतः यही अनुमान होता है कि कुछ स्वार्थी कवियों ने ही यह 
उलट फेर कर लिया है; और भूषण के स्थान पर भूधर या सारंग तथा 
भगवंतसिह खीची के स्थान में भवानीसिंह खीची कर दिया गया है । 
परन्तु भूषण कृत कविताओं की विशेषता ही यह है कि यदि उन्हें कोई 
अपनाना चाहे या दूसरे नाम पर रखना चाहे, तो वह कृत्रिमता एक न 
पके दिन अवश्य अंडा फोड़ कर देगी । आप ने इस घटना और 
आविष्कार पर इतना तक कह दिया है--“बेताल पीपल की उसी 
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डाल पर टँगा है, जिस पर पहले था ।” परन्तु विक्रम ने जिस प्रकार |. 
बैताल की शठता को छिन्न भिन्न कर दिया था, उसी प्रकार हमें तो. 
सारंग और भवानीसिंह संबंधी बनावटी किंवदन्तियों का उन्मूलन 
होता स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है । क्या आप का वैताल अब भी वहाँ 
है, जहाँ पहले था ? र 


शिवराज भूषण 


समालोचक सम्पादन का प्रअ है कि क्या प्राचीन कवियों ने अपने 
ग्रन्थों में जो सन्‌ संबतवाले पद्य दिए हैं, उनमें सब में महीना, दिन 
और तिथि अवश्य ही होते हें ? इसके संबंध में मेरा उत्तर यही है 
कि अधिकांश में अवश्य होते हैं । 
हाँ, हम केवल उन ग्रन्थों को छोड देते हैं जिनमें संवतों का मतभेद 
होने से वे उड़ा दिए गए हों या बदल दिए गए हों अथवा किसी किसी 
में भूल से रह गए हों | 
अधिकांश मन्थों में मेरे कथनानुसार ही प्रमाण पाए जाते al 
संवत्‌ का दोहा राजवंश वर्णन के दोहे से उसी भाँति मिलता है, जिस 
भाँति समालोचक भाग १, अंक २ में वाशित भूषण के एक सबैए 3 
आप ने भूधर कवि का बतलाया था; फिर भाग १, अंक रै में उसी x 
सारंग का कहने लगे | मेरे विचार से संवतवाला दोहा राजवंश वर्ण 
के दोहे से कुछ भी समानता नहीं रखता । इस दोहे को आपने मही 
महोपाध्यायं पंडित सुधाकर RAN महोदय द्वारा गणित की क 
पर कसे जाने कां भी उल्लेख किया है। मेरे विचार से यह कथन aft 2 
सत्य से अधिक मूल्य नहीं रखता। जिस दोहे में मास ही नहीं है 
जाँच क्योकर हो सकती है ? द्विवेदी जी ने केवल इतना ही कहा a 


४ : a 
उस वर्ष में दो त्रयोदशियाँ ( एक नहीं ) बुधवार को पड़ी थीं | | 
` विचार से शायद्‌ ही कोई वर्ष ऐसा हो, जिसमें कोई न कोई L 
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` बुधवार को न पड़े । वर्ष में २४ त्रयोदशियाँ होती हैं और वार सात ही 


: होते हैं । अतः घूम फिरकर एक ही तिथि कई वारों में आ सकती 
है। आपने संवत्‌ १७३० में एक ही बार बुधवार को त्रयोदशी पड़ने का 
उल्लेख करके श्रम में डालने का प्रयत्न किया है। सम्पादक जी सोचें 
कि धोखेबाजी के अभियोग में में अभियुक्त होता हूँ या आप । यही 
एक स्थल नहीं है; और भी कुछ स्थानों पर आपने इसी भाँति के प्रयोग 
किए हैं। आपने माधुरी, पौष संवत्‌ १९८१ में मेरे दिए हुए कुछ 
उदाहरणों पर विचार किया है । आइए, इस आलोचना की प्रत्या- 
लोचना करके भी देख लें कि आप अपने मनोरथ की सिद्धि में कहाँ तक 
सफल प्रयत्न हुए हैं 


कनाटक की लड़ाई 


कनाटक की चढाईवाले छन्द शिवराज भूषण में do ११७ 
Row और २६१ के हैं । 


( १ ) छंद नं० ११७ में कर्नाटक, हबश, फिरंग आदि Stat की 


Raat अपनी छाती पीटती हैं । हबश, फिरंग आदि से तो शिवा जी 


का युद्ध सम्बत्‌ १७३० विक्रमी के पूवे भी हो चुका था; परन्तु कर्नाटक | 


का कोई युद्ध इससे पूर्व नहीं हुआ था। कनोटक पर चढ़ाई सम्वत्‌ १७३५ 
स पूव कभी नहीं हुई। अतः इस छंद में शिवा जी की चढ़ाई का 
अवश्य साधारणतया उल्लेख पाया जाता है । गोलकुंडा का वर्णन 
इसी लिये इस छंद में नहीं है कि वहाँवालों ने रिवा जी की चढ़ाई 
के पू ही सेल कर लिया था। नहीं तो हजारों मील पर “अरि-तिया 


थातियाँ दूलने लगी” और बीच के देशों में कुछ भी भय न हो, 


यह कसी संभव नहीं । 
(२) Ho २०७ का छंद तो स्पष्ट कनोटक की चढ़ाई का उल्लेख 


करता है। वह छंद यह है-- 
३ 
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~ ~ बिरूर 
“क्वे परनालो शिवा सरजा कनौटक लों सब देश ANS । 
ARa के भगे बालक वृन्द कहै कवि भूषण दूरि पहुँचे । 


नाँघत नाँचत घोर घने बन हारि परे यों करे सनो कूँचे। 
` राजकुमार कहाँ सुकुमार कहाँ बिकरार पहार वे ऊँचे ॥ 


इस छंद ने सम्पादक जी को बड़ी ठुबिधा में डाल दिया है। इस- 
लिये इसके खंडन के लिये सारी अष्टाध्यायी के सूत्र, पार्थक्य और शरमि- 
विधि प्रयोग को मथने का प्रयत्न किया है । पर अंत में दुबिधा बाली 
परिस्थिति से बाहर इंच भर भी न जा सके। आइए हम इसका बहुत 
सीधा मार्ग बतलाव। यहद छंद स्वयं उसे हल कर देता È | 

da में लिखा है-“परनाला से लेकर कनीटक लौं सब देश रोद 
डाला ।” अब इतिहास से मिलाइए कि कब परनाला लेकर कीटक 
पर चड़ाई की । इतिहास इसका एक ही उत्तर देता है | ग्रांट डफ कृत 
मराठों के इतिंह।स, भाग १६ एछ २६९ में लिखां है कि सन्‌ १६७६ के 
अन्त में परनाला का किला तीसरी बार विजय करके कनाटक पर 
शिवा जी ने चढाई की | 

श्रीयुक्त यदुनाथ सरकार भी परनाले के आस पास के स्थात बिजय 
करवाकर सन्‌ १६७७ के प्रारंभ में कनोटक की चढ़ाई की तैयारी 
करवा के प्रस्थान कराते हें | ५ 

अतः दोनों इतिहासकार इस संबंध में एक मत हैं । दस | 
का अर्थ सम्पादकजी के कथनानुसार मयादा के सांथ TAA al 
माने लेते हैं, यद्यपि यहाँ लिया नहीं गया है, जैसा कि हम आए a 
कर प्रमाणित BUT | 

हम पूछना चाहते हैं किं क्या कभी इस पर भी विचार किया गा 


कि वह सन्‌ १६७७ ( सं० १७३४ विक्रमी ) से पूव कर्भी है. 
पश्चिमी बाहरी सीमा पर भी पहुँचे थे। सीमा को भी छोड 


= 


EA Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


e 


a | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महाकवि भूषण २६९ 


he A 


बहाँ से सैंकड़ों मील के अन्तर पर कृष्णा नदी के किनारे तक भी कभी 
नहीं पहुँचे । 

शिवाजी की सैना कभी गोलकुंडा राज्य में ही नहीं घुसी थी, 
जहाँ से कर्नाटक लगभग ७०० मील से कम दूर नहीं है । A की तो 
इतनी छानबीन, और ऐतिहासिक अन्वेषण की इतनी अवहेलना कहाँ 
तक उचित है, सम्पादकजी ही विचारें। क्या उन्हें अब भी साहस है कि 
यह बात जानकर भी कर्नाटक के विषय में अपनी लेखनी उठावें g । 

यह तो निश्चित है कि शिवा बावनी के ५२ छंद शिवराज भूषण से 
पूर्व के हैं; क्योंकि वे साहू की प्रथम मेंट के अवसर पर सुनाए गए थे। 
“इन्द्र जिमि जंभ at “आदि वाला एक ही छंह बावन बार 
या अठारह बार पढ़ने की कह्पनां अशुद्ध ही मानना ठीक है; क्योंकि 
अज्ञात दृशा में भूषण और साहू की भेंट के अवसर पर भूषण द्वारा 
कवित्त सुनाने और साहू के और सुनने की आकांक्षा प्रकट करने पर 
भूषण ने कहा था--“अब कुछ उस (साहू) के लिये भी रख छोड़ें या सब 
तुम्हीं को सुना दें।” इस पर साहू ने अपना यथार्थे नाम प्रकट कर दिया 
था। यदि एक ही छंद बार बार सुनाया होता, तो उक्त वाक्य का कोई अर्थ 
ही नहीं होता। एक ही छंद की यह मनगढंत कथा तो ऐतिहासिक प्रमाण 


न मिलने पर शिवाजी-भूषण संबंधी ज्ञाता किसी सजन ने बना ली' 


होगी । दीवान बुद्धसिंह बूँदी नरेश के राजकवि लोकनाथजी ते अपने 
एक कवित्त में कहा था--“भूषण निवाज्यौ जैसे सिवा ( साहू ) महा- 
राज जू ने बारन दे बावन धरा पै जस छाप है” | र छै 
है मुंशी देवीप्रसाद कृत कबिरत्लमाला भाग १, पष्ठ ४९ से स्पष्ट विदित॑ 
देता हैकि साहू को जो छंद सुनाए गए थे, वे संख्या में ५२ थे, १८ नहीं; 


* शिवराज भूषण छंद नं० २६१ में लिखा है--पेस कसें भेजति बिलापति 
Sen ae जात कर्नाटक थलो हैं। इससे कर्नाटक पर रपष्ट आतंक जमा 
ती मतीत होता है, जो चढ़ाई के समय या तेयारो के समय दो प्रदर्शित हो सका है | 
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आर एक ही छद्‌ बाबन बार नहीं सुनाया गया, बल्किवे भिन्न भिन्न ५२ 
छंद थे । बहुधा कवियों ने साहू के स्थान में शिवा कर दिया है; इसी 
से प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों में कहीं शिवा और कहीं साहू लिख 
मिलता है । सम्पादक महोदय इस छंद को सम्वत्‌ १७५९'में रचा हुआ 
बतलाते हैं। हम पूर्व ही लिख चुके थे कि रावराजा बुद्धसिंह को दीवान 
का पद सम्वत्‌ १७६५ में प्राप्त हुआ था । उक्त छंद में “बुद्धसी दिवान 
लोकनाथ कविराज कहैं “पद आया है; अतः निश्चित रूप से यह दुंद 
सम्बत्‌ १७६५ के पीछे का है । परन्तु आप इसे भूल जाते हैं; और 
सम्वत्‌ १७५२ में रचा हुआ इसलिये बतलाते हैं कि साहू का वर्तमान 
होना न पाया जाय और शिवाजी से संबद्ध मानने में संदेह न हो। 
परन्तु यथार्थ बात प्रकट हुए बिना नहीं रहती | 
` यह भ्रांति आज की नहीं, बहुत ga से चली आ रही है । शिवा 

यावनी में भी कनीटक संबंधी कई कवित्त हैं । 

देखिए कवित्त नं० ३२ 

frags बिदतूर सूर सर धनुष न संघहि। मंगल बिजु महरि नारि ` | 
धस्मिल नहिं बंघहि ॥ गिरत गव्भ कोटै गरभ्भ चिंजी चिंजाउर | 
चालकुंड, TASS, Mater संका उर ॥ भूषण प्रताप शिवराज 
aa eit दक्षिण दिशि संचरहिं। मधुरा ata धक्रधकत सो रवि 

ARS डर CASTE | ३२ ॥ 

न अधिकांश में कनौटक का वर्णन किया गया दै । चिजी 
चिजा लड़कों लई” नहीं, अपितु जिंजी & या जिजवार ( कर्ताटक )a 
लिये ही प्रतीत होते ६! NET (मधुरा) तो स्पष्ट ही कतोटक प्रांत में है 

विज्ञपूर बिद्नूर की धुड उठाने के अयोग्य दशा तो सन्‌ १६७ 


x पु रकारि 
.  „ जिजी का किला अप्रैल सन्‌ १६७७ में लिया गया था। देखो यदुनाथ संकी 


_ शिवाजी, ge. २८५. x 4 
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| पीछे ही कर्नाटक से लौटने पर हुई थो। छंद ४४ में है-“भूपण भनत 
गिरि विकट निवासी लोग बावनी बवंजा नव कोटि धुंध जोति है ,” 
मिश्र बंधु महोदय शिवराज भूषण के प्रष्ठ १५३ में “बावन जो 
qia से वजूना ( फतहपूर सीकरी ) के पास का स्थान ग्रहण करते 
हैं। मेरे विचार से यहं स्थान बावनी गिरि (कनोटक) का प्रसिद्ध स्थान है, 
जहाँ तक शिवाजी की सेना ने शोरखाँ का पीछा किया था। कर्नाटक 
की चढ़ाई का यही अंतिम स्थान था; इससे आगे शिवाजी नहीं गए। . ” 
श्रीयुक्त यदुनाथ सरकार शिवाजी की जीवनी के प्रष्ठ ३८८ में लिखते हैं- 
“Phe Khan ( शेर खाँ ) fled with a broken regiment of 
only 100 cavalary to the town of Bawani-giri, 22 
miles south of Vellar still pursuaded by the enemy.” 


इससे स्पष्ट विदित होता है क्रि गिरिबावनी वही बावनीगिरि है, 
जिसका उल्लेख भूषण के उक्त छंद में है। छंद ४५ में तो स्पष्ट 
बिजय का उल्लेख है-- 
: भूषण भनत बाजे जीति के नगारे भारे सारे कनाटी भप सिंहल 
का सरके |” 


कनोटक-विजय पर ही भूषण ने ये नगाड़े बजवाए हैं, जो स्पष्ट 
सन्‌ १६७८ (Go १७३५ विक्रमी) की घटना है। शिवा बावनी के इसी 
बद ४५ में कहीं कहीं “सारे अरकाटी भूप सिंहल कों सरके” पद भी 
मिलता है, जो कनोटक की चढ़ाई के भी पीछे की घटना है | 
बिना चढ़ाई के व्यर्थ कोई सिंहल को कभी कोई नहीं भागता | यदि यह 
पहले की घटना होती, तो बीच के प्रांत के वासी भी तो भागते । प्रो० 
सरकार कत शिवाजी के ys ३९३ में अकोट के विषय में लिखा है-- 
, Shortly before he. had pillaged. Porto Novo and 
Made himself master of the South Arcot district 


i 
a October 1677 army surrendered to him and so. 
wi Fs 
~ (०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hasidwar S = 
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also did some other forts in the North Arcot 
district.” 
अस्तु; कनौटक हो चाहे अकोट हो, परन्तु दोनों स्थानों की घटना 
सम्वत्‌ १७३० विक्रमी के कई वर्ष पीछे की है । 
इन स्पष्ट प्रमाणों के होते हुए कभी संभव नहीं कि .शिवराज 
भूषण सम्बत्‌ १७३० (सन्‌ १६७३, जुलाई) में रचा गया हो । मुमे तो 
सारे शिवराज भूषण में दो एक ओर वर्णन ही इस श्रेणी के Sa 
हैं। इस पर भी सम्पादक जी कनोटक के इस वर्णन से भूषण की 
लेखनी का उपहास सममते हैं, तो ज्ञात नहीं गंभीरतापूव क मासिक वर्णन 
कौन शा मानते हैं | 
और फिर जिनका नाम मात्र को एक बार ही वर्णन किया है, उन 
पर तो घृणा का प्रस्ताव पास होगा | . pe 
भूषण ने छंद नं० १५९ में ब्रिइनूर का उल्लेख किया है-- उत्तर 
पहाड़ बिधनोल खैंडहर झारखँडहू प्रचार चारु केली हैं बिदर की” | 
इस ag में बिदनूर के खँडहरो में भी शिवाजी का यश प्रचार 
हो गया है, जिसमें चाहे चौथ का उल्लेख न हो । - 
बिदनूर से किसी प्रकार का युद्ध अथवा विजय अगस्त १६४५ से 
पूर्व नहीं हुई । बिदनूर का उल्लेख व्यर्थ नहीं किया गया | बिदनूर कोई दूर 
देशस्थ बड़ा ges स्थान भीन था। वह एक साधारण सा 
- राज्य था। अतः उक्त छंदों में सन्‌ १६७५ के युद्ध का ही संकेत ह। 
जो सन्‌ १६७५ इसवी में अथवा उसके पीछे भी हुआ था | 4 
श्रीयुक्त यदुनाथ सरकार इस युद्ध का उल्लेख अपने RAN 


नामक प्रन्थ के प्रष्ठ ३२८ में इस प्रकार करते हैं- a 
Ra, arrelled 
“The Dowager Rani of Bednur had Ce pesty 
nT rE es ‘been col 

th her colleague Trimmaya, but had bee ae 
_ pelled to make peace with him ( August 16/9 © T 
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< Sir 
being a mere cypher, while he. held the rait Hower 
of the State. The Rani then appealed to Shivaji for 
protection, agreed to pay him an annual tribute and 
admitted a Maratha Resident at Court.” 


इससे स्पष्ट विदित होता है कि सन्‌ १६७५ की ही यह घटना 
थी, जिसकी ओर भूषण का संकेत है । 

शिवा बावनी छंद ३२ में विदनूर की ऐसी दशा बतलाई है कि 
वहाँ के सैनिक मराठों के सम्मुख aga उठाने में भी असमर्थ हैं । यह 
dq ऊपर उद्धृत किया जा चुका है | 


बहलोलखाँ 


महाकवि भूषण ने बहलालखोँ का वर्णन कई छंदों में किया है | 
जैसे--(क) छंद ९६ में-““अफ़जल की अगति खास ताकी अपगति 
बहलोल की बिपति सों st उमराव हैं 1” 
समालोचक-सम्पादक के कथनानुसार यह्‌ घटना सम्वत्‌ १७३० 
की है! और शिवराज भूषण का निर्माण काल भी सं० १७३० ही है ! 
परन्तु जिस घटना का उल्लेख आपने किया है, उसमें प्रतापराव 
गूजर ने बहलोल को फवरी १६७४ ( सम्बत्‌ १७३१ ) में हराया था । 
इससे पूवे बहलोल और मरहठों से कोई युद्ध नहीं हुआ | (देखो सरकार 
कत शिवा जी, प्रष्ठ २५८ प्रथमावृत्ति) फिर माचे {६७४ में दोबारा 
हमीरराव ने हराया, जिसमें बहलोल की बड़ी ढुगति हुई थी | यथार्थ 
में भूषण ने इसी लड़ाई का वर्णन किया है | इस संबंध में हम सरकार 
कत शिवाजी, प्र २६१ से ज्यों के त्यों शब्द यहाँ उद्धृत किए देते हैं-- 
Hamir Rao penetrated further into Kanara, robb- 
ed the city of pench, 24 milesfrom Bankpur,in Baha- | 
lol's jagir, looting at least 150000 hun worth of booty. ~ 
‘hence he returned with 3000 ox-loads of plunder, 
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Bəbalol and Khizar Khau with 2000 cavalary and 
many foot soldiers, tried to intercept him near 
Bankpur, but were defeated after a deseperate battle 
and put to flight with the loss of a brother Khizar | 
Khan, Hammir Rao robkeb entire Bijapur army, 
captured 500 horses and much other prize. ( March, 
1674, ) 

अच्छा होता, यदि सम्पादक महोदय अपने सरकार कृत शिवाजी के ˆ 
इतिहास से प्रष्ठ २२९ की पंक्तियाँ उद्धृत कर देते, जिससे विदित हो 
जाता कि आप का कथन कहाँ तक ठीक है | 


( खं ) छंद १६१ में-“बचेंगान समुहाने बहलोल खाँ अपाने भूषण 
बखाने दिल आनि मेरा बरजा । gad सवाई तेरा भाई सलहेरि पास 
da किया साथ का न कोई बीर गरजा । साहिन के साहि उसी 
Ria के लीन्हें गढ़ जिसका तू चाकर ओ जिसकी है परजा | साहि का 
ललन दिल्ली दल का दलन अफजल का मलन शिवराज आया सरजा ॥ 

( ग) छंद २३९ में-“अमर सुना मोहकम बहलोल खान खड़े 
are ste उमराव दिलीसुर के ।” 

मिश्र ig महोदय शिवराज भूषण, प्रष्ठ ३४ में छंद do १६ की 
टिप्पणी देते हुए लिखते हैं--- 

“सन्‌ १६७७ में शिवराज जी ने कुतुब शाह से मेल किया, जिसमें 
शर्त यह भी थी कि बहलोल खाँ बीजापुर राज्य से हटा दिया जाय | 
इस पर बहलोल खाँ मुगल सरदार खानजहाँ बहादुर को साथ ले 
कुतुब शाह पर AS घाया । परन्तु उसे शिवाजी के साथी AIA पंत 4 
जो कुतुब UE का वजीर था, धोर युद्ध करके परास्त किया | ईले यु 

में बहलोल मुगलों के साथ होकर लड़ा था; इसी से भूषण ने रवर 
> दिल्ली का सेवक समम लिया था |” “ 
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सरकार कृत शिवाजी के पट ४०४ में दिलेरखाँऔर बहलोल दोनों 
के मरहठों FI सन्‌ १६७७ मे हराए जाने का वर्णन है । उसी समय 
बीजापुरी सेनापति हुसैनखाँ को हमीरराव ने कैद कर लिया और 
` फिर छोड़ दिया । यह बड़ा बीर था और हारकर अन्त में शर्म 
के मारे जहर खाकर मर गया | इसी को छंद १६१ में बहलोल का भाई 
बतलाया है । छंद ३५६, ३५८ और ३५९ में भी इन्हीं act का बर्णन 
है। इसके निर्माण-काल जुलाई १६७३ से पूर्व बहलोल और मरहठों के 

बीच का कोई युद्ध ग्रान्ट डफ, सरकार या अन्य ऐतिहासिक नहीं मानते | 

अधिकांश घटनाएँ सम्वत्‌ १६७७ की ही हैं। ऐसी दशा में सम्पादक 

महोदय का कथन निस्सार ही होता है; और यहाँ भी उसी युधिष्टिरी 

सत्य का आश्रय लिया गया है, जिसका संवत्‌ १७३० में शिवाजी 

और बहलोल का युद्ध कथन करने में लिया गया है । 


A 
भड़ोच 


शिवराज भूषण के छंद ३५४ में भडौच का वर्णन आया है। छंद 
यह्‌ है-“दिछ्लिय दलन दबाय करि सिव लरजा निरसंक । लूटि लियो 
सूरति सहर daft अति डंक ॥ वंकक्करि अति डंक-करि अस संक- 
कुलिखल | सोचञ्चकित भडोचञ्चलिय विमोचचखजल ॥ तटुट् मन 
कटुट्टिक सोइ wy flea । सदद्विसिदिसि भद्दद्ववि भइ रह दिलिय ARII 
इस छंद में सम्पादक जी के.कथनानुसार भड़ौच में केवल भय से गड- 
बड़ हुई थी और लोग भागने लगे थे । इस छंद के छः पदों में से एक 
पद में सूरत का वर्णन है और चार पदों में भड़ौच का । 

APE डफ मराठा इतिहास भाग १, प्रष्ठ २६७ में बतलाता है कि सन्‌ 
1९७५ से पूव मरहठी सेना नर्मदा के किनारे तक भी नहीं पहुँची | अत 
ज तक सेना नमंदा के दक्षिणी किनारे पर भी न पहुँचे, उसके उत्तरी 3 


गे 
तगरं में कोई आशंका नहीं हो सकती। भड़ोचचलिय' का अथं 
हद १ 
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Cada जाने पर” ही हो सकता है, भागने का अथ नहीं लिया जञ 
सकता। फिर पाँचवें पद में “रटरट्रिहिय” का अर्थ “ढेर के ढेर भगा i 
गये” स्पष्ट है। यदि “चलिय” का अर्थ भागना लिया जाय, तो पुनरुक्ति 
दोष आता है । अतः मेरे विचार से सम्पादक जी ने पूरे छंद के अथ 
पर विचार न करके एक पद का मनमाना अथे ले लिया है। जब 
भड़ौचवाले ठेल दिए गए, तो ठेलनेवाले मरहठे ही होने चाहिएँ। 
गर बिना asia में गए वे भगाए नहीं जा सकते | अवश्य ही यह 
तर्मदा पार करने के पीछे की घटना È | 
खवासखाँ 

शिवराज भूषण छंद २०६ में “वैर कियौ शिवा जी सों खवास 
at Afà सैन बिजेपुर बाजी ।” पद आया है | इस पद में शिवा जी 
की सेना का खवासखाँ पर बीजापुर के पास ही चढ़कर जाने का 
aqa है | | 

अब इतिहास से इस घटना का मिलान कीजिए । बह सन्‌ १६५४ 
भें पनहा, बीसलगढ आदि बीजापुरी इलाके लेकर आगे बीजापुर गै 
ओर AS रहा था | खबासखाँ उस समय वजीर था । छंद २५४ और 
३१२ में भी उन्हीं युद्धो का वर्णन है, जिनमें मरहठों की विजय हुई है। 
वे १६७४-७५ ६० के ही युद्ध हैं । छंद ३२८ में कुडाल के युद्ध # 
बर्णन किया गया है, जो सम्वत्‌ १७३० विक्रमी से पूर्व का कहा जा 
सकता है । परन्तु उसमें शिवा जी को कोई विशेष विजय M 
हुई । खवासखाँ तो वहाँ हारा ही न था; उसकी वजारत के सम 
की विजय ही मुख्य विजय कही जा सकती है । यहाँ एक बा. है 
भी विशेष ध्यान देने के योग्य यह है कि पीछे की विजयों का a 
२०६ और २५४ में किया गया है; और ga के युद्धका a | 
३२८ में पीछे से किया गया है | यदि भूषण शिवा जी के दरबार में ६ i 
तो ये बर्णन क्रम-बद्ध होते; aR दशा में न पाए जाते! | 


/ 


is 
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प्रोहकमतिह 


( १ ) “अमर सुजान मोहकम बहलोल खान ats, छाँडे, डॉड़े 
उमराव दिलीसुर के” | (छंद नं० २३९) ( २ ) “लिय धर मोहकमसिंह 
को अरु किशोर नप कुम्भ ।” ( छंद to ३५६ ) ये दोनों उदाहरण 
मोहकमसिंह को पकड़कर छोड़ देने की घटना का उल्लेख करते हैं | 

इस घटना के संबंध में शायद प्रेस की भूल से सन्‌ १६७५ का 
१६९५ ईसवी हो गया है | Ae SH कृत मराठा इतिहास जिल्द 
१, परिशिष्ट प्रष्ठ ११ में इस मोहकमसिंह का Ve आया है | सले- 
हरे के युद्ध में अमरसिंह ( मोहकमसिंह का पिता ) किलेदार था और 
मोहकमसिंह साधारण सा सरदार था | उस समय उसका घायल होना. 
कोई विशेष महत्वं नहीं रखता | यह घटना सन्‌ १६७२ की है; परन्तु 
१६७५ में शायद यही मोहकमसिह औरंगाबाद का गवनेर था । प्रताप 
राव से उस समय बड़ा घमासान युद्ध हुआ All मोहकमसिंह की भारी 
हार हुई जिसमें वह घायल होकर मर भी गया था । पूव युद्ध में बह 
केवल घायल हुआ और पकड़ा गया था are डफ के शब्दों में ही 
सुनिए 


Mohakama Singh—~1625. 


The first expedition against Shivaji after his 
È headed by Mohakama Singh who had 
charge of Aurangabad. Mohakama Singh moved ; 
against him-with ten thousand infantry and arri- | 
ved about ‘half way between. Ahamadnagar and 
_ Poona, Shivaji sent Pratap Rao Guzar Sarnaubat 
vith twenty thousand meu. Mohkama Singh boldy 
Attacked Pratap Rio. He was however killed and 


3 
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his army defeated. A large amount of booty fell in. 


to the hands of the victor. 

( Selections from Government Record, Maratha 
Period, Vol I. Part I p. 14. ) 

History of Marathas by James Grant Duf, 
Appendix, page XI. ; 


भावार्थ--शिवा जी के राजतिलकोत्सव के पीछे उस पर प्रथम 
चढ़ाई औरंगाबाद के गवनेर मोहकमसिंह ने १० हजार सबारों के 
साथ की । शिवा जी ने प्रताप राव गूजर के साथ २० हजार सेना 
मुकाबले पर भेजी । मोहकमसिंह ने तीब्रता से हमला क्रिया; परन्तु 
बह लड़ाई में मार। गया और उसकी सेना बुरी तरह से हारी। | 
बहुत सौ लूट विजेता के हाथ लगी । 
मोहकमसिंह्‌ के इन दोनों युद्धों में कौन सा युद्ध उल्लेखनीय है 
पाठक स्वयं बिचार कर सकते हैं | प्रथम युद्ध सलेहर में उसके बाप 
अमरसिंह के साथ हुआ था। उसमें वह साधारणतया घायल gA 
_था | शिवराज भूषण छंद Ho ९७, २२०, २२६ और २९२ में. सलेहर 
युद्ध का वर्णन है | उसमें मोहकमसिंह का कहीं soe नहीं है । उस 
वर्णन स्वतंत्र युद्ध की भाँति अलग ही क्रिया गया है । इसलिये अन 
कथन व्यर्थ है। और यहाँ यह भी बिदित हो जायगा कि आबो 
किधर से धूल मोंकी जा रही है। यह =| निमोण-काल के दी a 
पौछे की है । | 5 
अतः यह घटना भी शिवराज भूषण के निर्माण काल से = | 
नहीं हो सकती। श्रीयुक्त यदुनाथ सरकार ने अपने शिवा जी ना ee 
में इस युद्ध का वर्णन नहीं किया है। उनके वर्णन में और भी 
.घंटनाएँ नहीं पाई जातीं, जिनका उलेख प्रान्ट डफ ने किया है | कल है 
आपने सरकार के इतिहास को नितांत शुद्ध मनवाने के लिये | 

A 3 
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तारीखों आदि की gars दी है । परन्तु इतिहासज्ञ मरहठों ने उनकी 
कई बातों का खंडन किया है | यहाँ हम यह भी कह देना चाहते हैं कि 
श्रीयुक्त यढुनाथ सरकार का वर्णन मरहठों के प्रति न्यायपूणे तो नहीं 
प्रतीत होता । 

यदि हम इस घटना को आप के कथनानुसार ही मान लें, तो भी 
शिवराज भूषण का आपका कथित निमो ण काल प्रमाणित नहीं होता | 


याकूतखाँ 
छंद न० ६३ में याकूत खाँ का ada है। छंद में है “आकुत महाउत 
सो आँकुस लै सटक्यो।” इस पद के आफूत को थाकूत मानने में आप 
आनाकानी करते हैं | 
जब आप बिधनौल को बिद्नूर, दलेल को दिलेरखाँ, सहादत 
या सादतखाँ को सआदत खाँ मान लेते हैं, तब AHA को याकूत मानन 
से: कैसे इन्कार कर सकते हैं ? 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसी समय में दो तीन याकूत खाँ हुए हैं । 
परन्तु मरहठों से हारनेबाला याकूत खाँ कौन सा है, यह विचार करना 
चाहिए। आइए, समालोचक सम्पादक के विश्वस्त इतिहासज्ञ सरकार HA 
शिवाजी से अन्वेषण करें | 
पृष्ठ ३५१ में एक याकूत खाँ ( सिद्दी संभोल. ) का वर्णन 
मिलता है, जिसको acest ने हराया था और जो मैदान से भागकर 
|; में जा छिपा था | सरकार महोदय के शब्दों में. ही सुनिए 
The Island had been besieged by Shivaji with a 
great force some months earlier (१६७६ के अंत में ) the 
landing place at Janjira and two gardens outside 
the fort were stormed and Siddics were driven to 
Seek refuge in a citedal on a height in the center 


of the Island. the place was wholly invested. 
१ 
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इससे स्पष्ट विदित होता है कि छंद ६३ इसी सम्बन्ध में कहा गया 
है । यद्यपि छंद से कोई बीजापुरी सरदार प्रतीत होता है, परन्तु सिह 
भी बीजापुरियों का सहायक था । सिद्दी को औरंगजेब ने याकूत कै 
उपाधि सन्‌ १६७१ में दी थी | जूलाई सन्‌ १६७३ के पूव मराहों से 
याकूत के युद्ध का वर्णन कोई इतिहास नहीं करता | 


सफजंग 


छंद १०३ में बित सफजंग को सम्पादक महोदय विशेषण के 
रूप में मानते हैं | यही नहीं, जोरावर को भी खानदौराँ का विशेषण कहते 
है । परन्तु हमारी समम में ये दोनों ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम हैं। 
संभव है, anin सेफ़जंग ही हो । हम इस के लिये आग्रह नहीं करते; 
परन्तु इसे विशेषण रूप में मानना ठीक नहीं जँचता। फिर दुश्मन को कोई 
विशेषण देना तो अनुचित ही है। मिश्र बंधु महोदय ने भी सफ 
जंग का सफदर जंग ही मान लिया है (देखो शिवराज भूषण, ना० प्र 
सभा का सं०,एष ३९ का नोट)। जोरावर को मिश्र बंधु महोदय का सिरी 
जौहर मानना भूल है। यह कोई भिन्न सरदार है। संभव है, कोई राजपूत 
राजकुमार हो। छंद का वह पद यह है--“लूठ्यो खानदौरा A 
सफ्रजंग अरु लहयो मार तलबखाँ मनहुँ अमाल है ।” 

खानदौराँ इतना अधिक प्रबल भी न था कि उसे ये विशेषण 
दिए जा सकते | 

| परनाला 


हम यह मानते हैं कि प्रथम बार सन्‌ १६६० में शिवा जी Gi 
नाला जीता था; परन्तु दूसरी बार शिवराज भूषणं के समासि 
समय ही लिया था | तीसरी बार सन्‌ {६७६ में लिया था | ad | 
gat में से तीसरी बार ही अधिक युद्ध करना पड़ा था) और उस ॥ 1 
भारी विजय भी मिली थी, जिसमें आसपास का भी बहुत सा ee d 


£ 
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कब्जे में आ गया था । कई घटनाएँ एक स्थान पर होती हैं और 
उनमें की कोई घटना निमौण काल से पूर्वं की मिल जाती हैं, तो 
सम्पादक जी बस उसी को लेकर प्रोफेसर सरकार की Tale देने लगते 
हैं और तुरंत ओरिजिनल करेसपांडेन्स, फैक्टरी रेकडंस और फारसी 
के बसातीन सलातीन का उल्लेख कर देते हैं । हम कहते हैं, कनोटक, 
बहलोल, बिदनूर, सितारा, तलबखाँ, दिलेरखाँ, खाँ जहाँ और बहादुर 
खाँ के संबंध भी तो सरकार के आधार पर निश्चित कीजिए। दो एक 
साधारण घटनाएँ अधिक सहायता नहीं दे सकतीं | 


तलबखाँ 


छद १०३ में है-“लूट्यो खानदौरा जोरावर सफजंग अरु लह्यो भार 

. तलबखाँ मनहुँ अमाल है ।” इस तलबखाँ का वणेन हमने सम्पादक जी के 
बिश्वस्त इतिहासकार सरकार कृत औरंगजेब से लिया है ( देखो 
पौष १९८१ की माधुरी, TE ७६८ का नोट) । सम्पादकजी ने एक कारः 
तलबखाँ भी खोज निकाला है; तथा gà प्राचीन प्रति दिखाने 
का भो उल्लेख किया है । वह प्रति प्राचीन तो न थी । हाँ, संपत १९४६ 
की लिखी हुईं अवश्य थी; और सम्पादकजी के चचा ने लिखवाई थी। 
संभव है, उसमें aug काम कर गई हो। क्योंकि प्राचीन प्रतियों में 
“लह्यौ मार तलब at” ही पाठ मिलता है और वह इतिहास से भी 
भिल जाता है, जैसा कि मैंने उल्लेख किया था | कारतलबखाँ पर 
E की विजय का उल्लेख आप नहीं दिखला सके । यदुनाथ 
सरकार कृत शिवाजी के प्रष्ठ ६३ में कारतलबखाँ का उल्लेख है। 
R जुन्नार के पास निरीक्षक बनकर ठहरा था। इतिहास से कहीं पता 
नहीं चलता कि ag कभी मरहठों से लड़ा था | “लहो मार” का अर्थ 
आम तौर पर मार डालना ही होता है; पर अन्य रीति से कभी कभी 
WU अर्थ भी लिया जा सकता है । चूँकि आपके मतलब का अर्थ 
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नहीं बैठता, अतः मनमाना अर्थ करना कोई उचित न T 
सम्पादक जी को इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण देना चाहिए क्िकार, 
तलबखों का कब, किससे युद्ध हुआ और उसका क्या फल हुआ। 
निराधार कथन कोई मूल्य नहीं रखता। अतः पूर्व वर्णन ही अधिक 
विश्वसनीय हो सकता है | कारतलबखाँ की कल्पना व्यर्थ सी जान 
पड़ती है | 


सितारा 


` 


स्वयं सम्पादक जी लोगों को धोखा देते हैं और दोष हमारे 
सिर मढ़ा जाता है । सितारा शिवाजी ने सितंबर सन्‌ १६७३ ( आश्रित 
सम्वत्‌ १७३० ) में लिया था और ग्रंथ की समाप्ति श्रावण सम्बत्‌ 
१७३० में ही हो गई थी । तो कम से कम यह घटना दो मास पी 
की तो अवश्य है । क्या एक संवत्‌ बतलाकर लोगों को धोखा नहीं 
दिया. गया .] 

फिर शिवा बाबनी में तो इसका कई बार उल्लेख आया है। इस ४ 
आपका कथन और भी विचारणीय है | जब सम्बत्‌ १७३०के श्रावण सेप 
सितारा मरहठों के अधिकार में नाम मात्र भी न था, तब शिवा बाबै 
और शिवाराज भूषण में उसका उलेख होना ही न चाहिए। फिर कम 
अधिक का प्रश्न ही क्या है ? इस पर भी आप लिखते है फिर * 
बिरोधी पक्ष एक विचित्र विचार शैली का अनुमान करता 8” 
विचित्र बातें प्रगट करता है” | पाठक सममें कि ये विचित्र बाति aK 
हैं या सम्पादक महोदय की | केवल लिख देने से ही विजय नहीं हो 
और न सत्य छिप सकता है | 

7 ` दिलेरखाँ 

Se ; Gu 

दिलेरंखाँ को जनवरी सन्‌ १६७४ में शिवाजी ने हराया 

सर यदुनाथ सरकार अपनी शिवाजी की जीवनी Ts २६२ में लिख 
टर ; 
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महाकवि भूषण २७३ 
“Defeatof Dilerkhan June. 1674, But Shiva Ji stoped 
the paths by breaking the roads and Mountain 
passes and keeping a constant guard at various points 
where the route was most difficult, and Mughals had 
returned baffled. 
फिर अंग्रेजी व्यापारियों के लेख का उद्धरण देकर उक्त प्रोफेसर साहब 
आगे लिखते 2—Dilerk han hath lately receiveda route 
by Shivaji and lost 1000 of his Pathans, 
इस युद्ध से पूर्व कोई युद्ध शिवाजी का दिलेरखाँ से नहीं हुआ | 
शिवाजी का इसके साथ जो युद्ध हुआ था, उसका शिवराज भूषण में 
वर्णन किया गया है | 
बहादुर खाँ से भी सम्वत्‌ १७३० से पूर्व मरहठों का कोई युद्ध 
नहीं हुआ । 


बखत बुलंद 


शिवराज भूषण छंद do ११० में बखत बुलंद का वर्णन आया 
है। वह छंद यह है-- 

“बासव से बिसरत बिक्रम की कहा चली विक्रम लखत वीर बखत 
बुलंद के । जागे तेज बृंद शिवाजी नरिंद मसनंद माल मकरंद कुल 
चंद साहिनंद के । भूषण अनत देस देस बैरि नारिन मैं होत अच- 
रज घर घर दुख दंद के। कनक लतानि इंढु, इंदु, alle अरविंद, 
झर अरविद्न ते बुंद मकरंद के ।” 

मैं खयं मानता हूँ कि “बखत बुलंद” विशेषण के तौर पर बहुत प्रयुक्त 
हुआ है। मतिराम ने भी ज्ञानचंद के लिये प्रयोग किया दै-“सोह दल 
दें गयंद पर ज्ञानचंद बखत बिलंद रही शोभा ऐसी बढि के ।” 
( देखो-अलंकार पंचाशिका ) | | 
4 ` 
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परन्तु इससे मेरे कथन का आशय यही था कि ' aig” 
शब्द विशेषण के तौर पर भी औरंगजेब के गोंड राजा को “बखत 
बुलंद! की उपाधि देने से पूव कभी व्यवहृत नहीं हुआ । भूषण और 
मतिराम ने उस उपाधि के पीछे ही अपने आश्रयदाताओं के लिये 
ag विशेषण प्रयुक्त किया था। क्या सम्पादक महोदय कोई ऐसा 
उदाहरण दे सकते हैं जिसमें aig राजा के उपाधि प्राप्त करने से 
qa भी किसी हिन्दी कवि ने अपने आश्रयदाता को इस बस्नत बुलंद 
नाम से संबोधित किया हो और वह भी हिंदू राजा को ? यह तो एक. 
दृढ़ प्रमाण है जो निर्माण काल पर अच्छा प्रकाश डाल सकता 
है। अब आप समझ गए होंगे कि मेरे कथन का क्या तात्य 
है । बखत बुलंद का परिहास करने ही से वह पीछा नहीं छोड़ सकता, 
जब तक आप ठीक ढंग से शुद्ध उत्तर न दें । मनोरमा वर्ष २, खंड १ 
जूलाई के पष्ठ ३३४ में स्पष्ट रीति से जो संकेत किया गया है, क्या: 
आपने उसका उत्तर देने का कष्ट उठाया है? यदि नहीं तो अब सोच लीजिए। 
मुझे तो कोई उदाहरण नहीं मिला । शायद आप को मिल जाय | इस 
उदूघृत छद में तो यह बखत बुलंद' शुद्ध व्यक्तिवाचक रूप में है । फिर 
चाहे वह Tis (राजा) के लिये हो और चाहे शिवा जी के लिये । इस . 
छ्‌ में मुझे तो बखत बुलंद? उसी गोंड राजा के लिये प्रयुक्त हुआ प्रतीत 
होता है । शिवा जी के लिये. मानने से छंद में. दो बार शिवा जी का 
नाम आ जायगा, जो दोष माना जा सकता है-। परन्तु इस उपाधि का 
प्रचारक वही गोंड़ राजा है, जिसके नाम से आपको हँसी आती थी | 
पर अब तो आपको मानना पड़ेगा । बहुतों के विषय में तो आपने मौन 
ही धारण कर लिया है; क्योंकि उनका आपके पार कोई उत्तर ही नहीं | 
आश्रयदाता गण z 

शिवराज भूषण छंद नम्बर २४९ में भूषण ने अपने. MAT 
दाताओं का वर्णन किया है। बह छंद यह है-- ... 


ke 
$ 
¢ 
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“मोरँग sg कि जाहु कुमाऊँ सिरीनगरै कि कवित्त बनाये। afaa 
ong, कि जाहु कि जाहु अमेर कि जोधपुरै कि चित्तौरहि धाये। जाहु 
' कुतुव्व कि एदिल पै दीलीसहु पै किन जाहु बुलाये । भूषण गाय फिरौ 
महि में वनिहे चित चाह सिवाहि रिभाये 1” i 
इस छंद में मोरंग, GAS, श्रीनगर, ( अलमोड़ा ) रीवा, जयपुर, 
जोधपुर, चित्तौर, बीजापुर, गोलकुंडा और दिल्लीपति का उल्लेख आया 
है । सम्पादक जी यह ग्रंथ सम्वत्‌ १७३० में रचा हुआ मानते हैं । अतः 
देखना है कि उक्त स्थानों में कहाँ कहाँ कवियों का आदर होता था; 
क्योंकि आप इन्हें आश्रयदाता नहीं मानते । आइए, इस सत्यता का 
भी विचार कर डाले' । 
उक्त नामों में मोरँग के -तो स्थान का ही पता नहीं; अतः वहाँ 
. कवियों का कितना आदर होगा, यह विचारणीय 21 न कोई ग्रंथ मिला 
और न छंद | और कुतुम्ब, एदिल तथा दिलीस, ( औरंगजेब, जो उस 
समय बांदशाह था ) के यहाँ हिंदी का कितना आद्र होता था और 
gaat को कितना आश्रय मिलता था, सब को भली भाँति ज्ञात है । 
इसके विपरीत उसी समय बुंदेलखंड, महोबा, पन्ना, बूँदी, असोथर, 
कोटा, बीकानेर, जम्वू और भरतपुर में जो कवियों को आश्रय मिला 
हुआ था, उसकी अपेक्षा तो उक्त छंद में बित सम्पूर्ण राज्यों में 
से कहीं भी कवियों का आदर नहीं होता था । बूँदी का और छत्रसाल 
के |: का sga नहीं किया, यद्यपि खयं भो वहाँ गये थे। इसका 
कारण सम्पादक महोदय बतला हैं कि भूषण को यह साहस न हुआ 
कि उनका उल्लेख करते । यदि में भूषण की ऐसी कायरता का 
कभी उल्लेख करता, तो मुझे कई अपशब्दों का प्रयोग सुनने को मिलता। 
` सौभाग्य से सम्पादक जी की इस सम्मति से सैं सहमत नहीं हूँ। 
भूषण ने स्वयं ही उललेख किया है कि साहू के पीछे ही में छत्रसाल 
से मिला था-“साहू को सराहों कै सराहों छत्रसाल को” we इस 
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बात की घोषणा करता है । साथ ही विरोधी पक्ष की इस युक्ति ष 
भी खंडन हो जाता है कि उल्लिखित भेंट प्रथम बार की नहीं, दूसरी 
बार की थी । यदि प्रथम बार मिले होते, तो अवश्य छंद में ety 
पाया जाता | परंतु सम्पादक जी को यह तर्कपसंद नहीं, और न वेयह्‌ 
प्रमाणित होना देखना चाहते हैं । अतः तीसरे मार्गे का ही अवलंबन किया | 
प्रथम भेंट का आप के पास कोई प्रमाण नहीं है। मेरे विचार से दक्षिण जाने 
से पूव छत्रसाल से न मिलने का मुख्य कारण भी था। भूषण राष्ट्र और 
धर्म के भक्त थे; और छत्रसाल प्राणनाथ के चक्कर में फँसकर मुहम्मद के 
भक्त हो रहे थे। वे हिंदू धमं के अज्ञात रूप से हटते जा रहे थे। प्राणनाथ 
के देहान्त पर ही छत्रसाल की हिन्दू-धर्म की ओर रुचि हुई । तमी भूषण 
छत्रसाल के दरबार में गए थे | भूषण के जाने तक छत्रसाल का राज्य 
खूब विस्तृत हो चुका था | आपने एक बडी ही विचित्र बात लिखी कि 
सम्वत्‌ १७३० में उक्त सम्पूर्ण राज्य प्रस्तुत थे । में जानना चाहता 
हुँ कि मोरंग कहाँ था? बीजापुर और गोलकुंडा उसके १५ वर्ष पीछे तक 
प्रस्तुत थे; तथा उसके पीछे भी विश्वृंखलित दशा में ये राण्य इब 
न कुछ कायम रहे थे | श्रीनगर उसके पीछे बहुत काल तक रहा तथा 
-शेष राज्य तो अब तक कायम हैं । यथार्थ में कवियों का सम्मान करेवा 
तो Fal, FAH, श्रीनगर, बुंदेलखणड, असोथर, भरतपुर, बीकानेए। 
जम्बू , जयपुर, जोधपुर, चित्तौर और रीवाँ राज्य ही मुख्य थे जितम सं 
उक्त छंद में केवल छः का ही उल्लेख है । छः मुख्य राज्यों का उल्लेख त 
नहीं, यही तो ऐतिहासिक औचित्य का प्रमाण है | इसमें अनौचित्य के 
तो दशन ही नहीं होते। मिश्र बंधु महोदय इस छंद में यह ऐतिहासिक वर्ण 
पाते हैं कि कहाँ कहाँ भूषण गए थे। यही नहीं, अक्षर विज्ञान, © 
कुञ्ज इतिहास आदि के प्रसिद्ध लेखक पंडित रघुनंदन शर्मा की राय 
सुनिए। आपने कान्यकुब्ज के इतिहा, ए ८३ में उक्त छंद क संबंध 
वर्णन करते हुए इसकी अच्छी आलोचना की है और कान्यकुन्ज 
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हास के gg ८९ में इसी dia में लिखा है--/हमने जो ऊपर उनका 
कार्यक्रम लिखा है, संभव है कि उसमें कुछ उलट फेर हो । पर इसमें 
संदेह नहीं कि भूषण जी उन स्थानों में अवश्य गए थे जिनका वर्णन 
किया गया है ।” 

इस सम्बन्ध में विचारवान्‌ पुरुष, जिन्होंने इस विषय पर विचार 
किया है, अवश्य सहमत हैं। रही सार देखने की बात । सो शायद्‌ आपको 
भविष्य में भी न दिखाई देगा । हम यह कह सकते हैं कि शिवराज 
भूषण का निर्माण काल सम्वत्‌ १७८० चाहे ठीक न हो, कुछ काल 
पूर्व हो, परन्तु संवत्‌ १७३० में निर्माण काल होना कदापि संभव नहीं। 
बह अवश्य संवत्‌ १७६५ के पीछे का है । सम्बत्‌ १७६८ में भूषण 
बांधव नरेशके दरवार में गए थे, जिसका उल्लेख उक्त छंद में है । संवत्‌ 
१७७५ में कालिदास हजारा की रचना हुई, जिसमें भूषण के ७० छंद | 
आप बतलाते हैं । जब तक उन छंदों का पता न चले, हम उनके संबंध ' l 
में कुछ नहीं कह सकते | 

संवत्‌ १७७५ विक्रमी से ga रचना काल मानने से ही.शिवराज 
भूषण का रचना काल संवत्‌ १७३० नहीं हो सकता। अब तक 
विरोधी पक्ष ने ऐसा एक भी उदाहरण नहीं दिया, जिससे भूषण का 


संवत्‌ १७३० विक्रमी से ya वर्तमान होना पाया जाय । 

आपने अंतरंग और बहिरंग प्रमाणं की दुहाई दी दै। इसके संबंध 
में हम कई बार लिख चुके हैं कि शिवराज भूषण की रचना प्रत्यक्ष 
व्तेमाल काल की सी नहीं है । उदाहरण के लिये सूदन कवि का सुजान 
चरित्र और लाल कवि का छत्र-प्रकाशा है, जो उसी सभय वतमान थे । 
` क्या सम्पादक महोदय बतला सकते हैं कि उक्त अंतर क्रा क्या 
कारण है? भूषण के वर्णन में कोई क्रमं नहीं है। भिन्न भिन्न Tat की 
कई कई घटनाएँ एक एक छंद में दे दी गई हैं, जिनका कहीं कोई निय- 
` मित संबंध नहीं है । पूर्व की घटनाएँ पीछे और पीछे की घटनाएँ पहले 
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द्रबार में नहीं माना जा सकता, यदि इतिहास उसके 
यहाँ तो इतिहास का अत्यन्त विरोध पड़ता È | जो छंद ल्‍ 
कालिक कहे हैं, वे शिवा जी को ईश्वर मानकर ही कहे aed 
शिवराज भूषण में पचासों छंद ऐसे हैं जिनमें शिवा जी को call 
ब्रह्म, राम, कृष्ण, शिव और गणेश आदि का अवतार बतलाया है। | 
ऐसी दशा में स्वाभाविक है कि उन्हें तीनों काल में बान रा 
जाय | चूँकि उनकी नीति को भूषण देश और धर्म के अनुकूल समक्न | | 
थे, उन्हें जाति और धमे का रक्षक मानते थे और उनके यशोगान द्वारा कष | 
तथा जाति का कल्याण सममते थे, इसी लिये उनको सन्मुख माग | 
रचना की । यश विस्तार के लिये आशीष और प्रार्थना की, उके | 
यशस्त्री शारीर के युग युग जीने का आशीर्वाद दिया और उत | 
कार्ये प्रणाली को ठीक मानकर आदर्श रूप में वर्णन किया है। झ | 
प्रमाणों से कभी यह बोध नहीं होता कि दोनों साथ साथ थे; ay | 
अनुपस्थिति के ही विशेष प्रमाण पाए जाते हैं । यदुनाथ सरकार ने | 
बात स्वीकार की है कि शिवाजी के काल में हिन्दुओं की दशा वैसी | 
थी, जैसी भूषण ने वर्णन की है। बही दशा बाजीराव के समय तक | 
रही थी । यदि किसी के समय का चित्र पूर्णतया खींचा जा सी | 
है, तो उसके रहने के पीछे ही । ऊद जीवन चरित्र कदापि पूर्ण विशे 
में नहीं आ सकता, मुख्यतः ऐसी दशा में जब कि उत्तम आधा m 
- ` नहीं हो, जो निमाण से पीछे का है। शायद ही कोई ऐसी प्रसिद्द | 
. बताई जा सकती हो जो शिवराज भूषण में न हो | इसके विरुद्ध Ei 
सी प्रसिद्ध घटनाएँ जो भूषण को शिवाजी के दरबार में वर्तमान । | 
हुए भी छूट गई हैं, गिनाई जां सकती हैं । ( १ ) शिवाजी और । 
साल. की भेंट का भूषण ने कहीं वर्णन नहीं किया (2) % | 
fax के पुरंदर किले में मारे जाने, ( ३ ) रजी उद्दीन 


P 


असंबद्ध दशा में दी गई 21 साहित्य-रक्षक होने से ही कोई कि 
२ सी | 

q 
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१६७१ में विले में FE AW, ( ४ ) १६७१ में महाबतछाँ की हार 
होने और (५ ) विक्रम शाह से राज्य छीनने का कोई वर्णन नहीं । ये 
gaë १६७० इसवी से १६७२ इसवी तक की हैं | परन्तु इनका कहीं 
aaa नहीं पाया जाता। भूपण की आँखों के सामने ये बड़ी बड़ी घटनाएँ 
हों और कोई उल्लेख न हो; यह कभी संभव नहीं । 
इसी प्रकार के और भी कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं । इनमें से 
दो एक पर तो श्रीयुक्त मिश्र बंघु महोदय और सम्पादक जी ने स्व्यं संदेह 
प्रकट किया है । 
सब जानते हैं और कहते हैं कि भूषण का मरहठों के यहाँ अत्य- 
धिक सम्मान था। छद में भी वैसा ही उल्लेख है। एक छंद में भूषण ने 
अपने को Uys समान बतलाया है | देखिए 
“तुम शिवराज बृजराज अवतार आजु तुमही जगत काज पोषत 
भरत हो । तुम्हें छाँडि याते काहि बिनती सुनाऊँ मैं तुम्हरे गुन गाउँ 
तुम ढीले क्यों परत हौ | भूषण भनत बहि कुल में नयो गुनाह नाइक 
agfa यह चित में धरत हौ । और वामननि देखि करत सुदामा सुधि 
मोहि देखि काहे सुधि भृगु की करत हौ ॥” 
बिरोधी पक्ष भी इस छंद को यथार्थ दशा का द्योतक नहीं मानता; 
क्योंकि यह कभी संभव नहीं कि भूषण सुदामा की तरह दीन हों आर . 
रेणु की तरह क्रोधी माने जायें । यह केबल स्मृति के लक्षण के लिये 
भाया गया है। शिवाजी कभी उदारतादि में हीन नहीं पड़े । इसी प्रकार 
पन्न के दिए हुए प्रमाण भी इसी अर्थ के द्योतक हैं । 
रहा भूषण का कथन उसके समय का परिचायक, सो वह पीछे भी 
ने किया जा सकता है। बाजीराव पेरावा और साहू के समय में भी वैसी - . 
उ | मुद्रा राक्षस का वर्णन यथार्थ में विक्रम से २५० वष पूवे 
परन्तु लगभग बही दशा पाँचवीं शताब्दी में भी थी । 
* भूषण के समय की परिस्थित हिन्दुओं के लिये आज भी बही .. 
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दृश्य दिखला रही है । सम्पादक महोदय ने एक बात बड़ी विचित्र mÀ 
है कि शिवाजी को रामायण और महाभारत की कथाएँ सुनने का बद 
था | इसी से शिवराज भूषण में रामायण और महाभारत के पात्रों 
तुलना शिवाजी से की है । 

इसके सिवा शिवराज भूषण छंद २२८ में शिवाजी की बरहम 
बिष्णु और शिव से भी तो तुलना की है । इससे विदित eng 
शिवा जी को पौराणिक कथाओं से भौ रुचि थी । कहीं SE afi fay 
और कहीं त्रिपुरारि बतलाया है | अतः उन्हें विष्णु पुराण अथवा हिब 
पुराण का भी प्रेमी होना चाहिए । (देखो छंद नम्बर ३१३,३१९, ३११ 
आदि ) आपने कहा है कि यदि मैं भूषण को शिवाजी से पीछे का मातत | 
हूँ, तो मैं उन्हें जालिया ठहराता हूँ--चाहे में उन्हें आदश-चरति रे: | 
बाला देशोद्धारक ही मानूँ | 

आप की राय से पंडित रधुनंदन शर्मा जी भी उन्हें जालिया गाते | 
हैं; क्योंकि उन्होंने भूषण को देशोड़ारक मानाहै तथा छंद २४में कस 
आश्रयदाताओं का उल्लेख होना माना है। संभव है, आगे चंत | 
और भी बहुत से लोग जालिया मानने लगें; और तब आप की | 
बिलकुल हट जायगी । यदि ऐसी ही श्रद्धा है, तो उसका हटना ही a | 
है । साधारण जनता दिन पर दिन अधिक श्रद्धा करेगी। में तो T 
आदर्श चरित का यथार्थ रूप प्रकट होने से लोगों की श्रद्धा बेगी ह 
ओर रुपए के लालच से कथन करने की zd प्रेम की भाव | 
कथन कहीं उत्कर्ष माना जाता है; इसी से उनका इतना स os 

N महाराज जयासिंह 

Carat भाई भासमान ' `"? आदि । cat 

इस कविता का उल्लेख पूवे लेखों में किया जा चु R "i 
दिचार है कि यह. छंद सवाई जयसिंह के लिये ही बनाया गया है : a a. 
पक्ष इसे मिरजा जयसिंह के लिये रचा बतलाता है | यही ग छु 1 
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आपने कह दिया कि यह भूषण का ही नहीं है; परन्तु भूषण की 
विशेषता छिपाने से नहीं छिपती इसका ऐतिहासिक वर्णन स्वयं कहता 
है कि यह सवाई जयसिंह के लिये ही रचा गया है । नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
भाग ६, संख्या १ में जो बातें इस संबंध में प्रकाशित हुई हैं, सम्पादक 
जी ने उनका कुछ उत्तर नहीं दिया । केवल इतना कह दिया है कि हमें 
विरोधी पक्ष की तर्कावली में सार नहीं दिखलाई पड़ता । बस समाप्त 
हो गये सब प्रमाण | हम सम्पादक जी से निवेदन करते हैं कि वे इसका 
अर्थ प्रकट करने का कष्ट उठावें । फिर इतिहास से उसकी संगति भी 
मिलाने की कृपा करें, तो इस संबंध का सारा झगडा सुगमता से निपट 
जायगा | 

जयपुर महाराजाओं के संबंध में जो कवित्त कहा गया है, विरोधी 
पक्ष उसे रामसिंह के लिये मानता है । यथार्थ में भूषण ने जयसिंह के दरबार 
में उनके पूर्वजों की प्रशंसा की है; नहीं तो क्या रामसिंह के लिये केवल 
यह्‌ संयुक्त छंद ही बन सकता ? अवश्य कुछ ओर भी छंद बने होते | । 
fat जयसिंह के लिये तो. औरंगजेब के पक्षपाती होने से उन्होंने 
` स्पष्ट मिजा उपाधि का प्रयोग किया है । सम्पादक जी और याज्ञिक जी ने 
सब से अधिक ज़ोर इस बात पर दिया है कि भूषण रामसिंह के दर- 
बार में थे और वे संवत्‌ १७४६ से पूर्व बतमान थे | यदि हम मान भी 
स्‌ कि भूषण रामसिंह के दरबार में थे ओर उन्हीं के लिये यह छंद बनाया 
गया, तब भी भूषण इससे १६ वर्ष पूव कबिता करते नहीं पाए जाते; और 
È जी के द्रबारवाली समस्या ज्यों की त्यों कायम रहती है | ज्ञात 
पीं, विरोधी पज्च रामसिंह के पिता मिर्जा जयसिंह के दरबार में 
भुषण के प्रस्तुत रहने की बात पर क्‍यों अधिक जोर नहीं देता, 
जिसका कि उसके पास प्रमाण भी है ९ यथाथ दशा वैसी 
हीं है, जैसी विरोधी पक्त मानता है । उसे स्वयं अपने Wa 
Re : में पूनेही कह चुका हूँ कि भूषण की कविता सम्मुख 
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प्रस्तुत रहने की भाँति कही गई है, चाहे उसमें परोच के ही वर्णन a, 
हों । दारा शाह और जहाँदार शाह के विषय में भी विरोधी पन्च यथा! 
बात छिपाना चाहता है । मैते स्यं कहा था कि दारा शाह की विजयका 
quia किस युद्ध का है, बतलाना चाहिए। आपने बीसियों साधारण द 
£ का जिक्र कर दिया, पर स्पष्टीकरण एक का भी नहीं किया । में चाहता हूँ 
बह सबसे पिछले युद्ध का नाम ले दें, जिसमें इस छंद का बेन पाया जाय | 
फिर किसी हिंदू राजा का भी नाम देना चाहिए जो भूषण का आश्रयः 
दाता हो, जिसके द्वारा उनकी दरबार में पहुँच हो सकी हो। परन्तु बिरोधी 
पत्त इस संबंध में नितांत मौन धारण किए हुए है । जहाँदार शाह के 
दरबार में राव राणा बद्धसिंह दीवान थे जो काव्य-रसिक और साहिल- 
प्रेमी थे। अतः उनके द्वारा जहाँदार शाह के यहाँ जाना ही अधिक संभव 
है। विरोधी पक्ष 'जहाँ” शाब्द को बिलकुल हजम करना चाहता है र 
एक मात्रा की भूल पर व्यर्थ का वितंडावाद कर रहा है । उसके संतर 
की सम्पूर्ण घटनाओं पर विचार करने को वह तैयार नहीं। ए 
मात्रा की भूल नकल में हो जाना संभव है.। अतः हम mdi 
स्थान पर मक्खी रखना भी उचित नहीं समभते | 
हमने कभी इसमें शब्द-परिवर्तन-चातुये नहीं किया और ने कं 
चाहते हैं । यथार्थ बात कह देना शब्द-चातुर्य नहीं कहलाता। यह ag! 
तो प्रत्येक पद्‌ पर सम्पादक महोदय A ही दिखलाया दै | 
चितामणि के संबंध में भी वही बात है। A तक हम यि 
क्रेउस लेख को देखन लें, तब तक उत्तर नहीं दिया जा सकता | art 
राव पेशवा के संबंध में जो छंद है, उसे भी अब तक सब लेखकों ते पेशी 
के लिये ही माना है। घटना भी यही बतलाती है | शिवसिंह सरी 
भी बाजी' शब्द स्पष्ट है, जो बाजीराव के ही लिये आया है | “ 
> (बाजी की 
होता यदि सम्पादक महोदय यह भी बतला देते कि ae | 
अर्थ है और वह छंद में किस प्रकार बेठता है | r 
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इसी छंद में नहीं, शिवराज भूषण के स्फुट छंद do ७ और शिवा 
बावनी छंद ४६ में भी “सिरोंज लों पराबने परत” पद साहू और बाजी- 
राव दोनों की प्रशंसा में है । साहू कभी युद्ध पर नहीं गया । उसकी ओर 
से बाजीराव की सेना के पड़ाव ही सिरोंज पर पड़े थे ग्रांट डफ ने 
भी अपने इतिहास में सिरोंज के पड़ाव पर बाजीराव के ठहरने का 
उल्लेख किया है । भूषण ने सितारा का अनेक वार उल्लेख किया है। 
और यढुनाथ सरकार तथा आंट डफ दोनों इतिद्दासकारों ने इसका साहू की 
राजधानी रूप में वर्णन किया है । इस संबंध में शिवराज शतक में कुछ 
नए छंद भी दिए हैं; परन्तु समालोचक सम्पादक की प्रबल इच्छा है कि 
भूषण के सव छंद साहू और बाजीराव के संबंध के GA हो जायें या 
प्रमाणित कर दिया जाय कि वे भूषण कृत नहीं; अथवा साहू और 
बाजीराव से उन छंदों का संबंध विच्छेद कर दिया जाय । पर दुभोग्य 
से भूषण के आश्रयदाता इन दोनों से भी पीछे के प्रमाणित होते 
जाते हैं । 

विरोधी पक्ष के लाख प्रय्न करने पर भी भूषण का एक भी 
आश्रयदाता दारा शाह का समकालीन न मिल सका | यही नहीं, वहिक 
भूषण का आाश्रयद(ता कोई अन्य राजा शिवाजी का समकालीन तक 
नहीं मिला |. 


सम्पादक महोदय खींचतान कर लोकनाथ चौबे को संवत्‌ १७५२ 
E लगभग “भूषण निवाज्यो जैसे साहू महाराज जू ने” वाला छंद रचते 
हुए देखना चाहते हैं । परन्तु दुर्भाग्य से यह मनोकामना पूरी होती हुई 
दिखाई नहीं देती । उक्त छंद में “बुद्धसी दिवान लोकनाथ कविराज कहें” 
पद उनकी इस इच्छा का बाधक है। यह दीवान पद बुद्धसिंह 
संवत्‌ १७६५ के. पीछे मिला था। अतः संवत्‌ १७५२ में उक्त 
BR की रचना बतलाना Ext ठीक नहीं है। FIT ओर लोकनाथ 


के 
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क 


की भेंट भले ही हुई हो; परन्तु शिवराजभूषण के fai- 
तक यह भेंट नहीं हुई थी । 
शिवराज भूषण के छंद २४५ में आश्रयदाताओं की सूची में दूँ 
का उल्लेख नहीं है । पाठकगण समझ गए होंगे कि विरोधी पन्न किस 
प्रकार ALAS आधार पर अपने प्रमाण की भित्ती खड़ी करता है औ |. 
मुझे घोखेबाज आदि शब्दों से भी संबोधित करता है। इसके संबंध 
में मुंशी देवीप्रसाद तथा अन्य लेखकों की दुहाई देना व्यर्थ है। ये कवियों 
के इतिहास से उतने पतिचित न थे, जितने राजनीतिक इतिहास से। 
उन्होंने इस प्रकार का विचार भी नहीं किया था । : 
` भूषण कवि के जितने आश्रयदाता हुए हैं, उनकी सूची मय सन्‌ 
संवत्‌ के कई बार दी जा चुकी है-( १ ) रुद्रराम, ( २) अवधूतसिह, 
( ३ ) ज्ञानचन्द्र, ( ४ ) छत्रसाल, (५) साहू, . ( ६) umi 
बद्धसिंह, ( ७ ).सवाइई जयसिंह, (८) जहाँदार शाह, ( ९ ) बाजीराव 
पेशबा, ( १० ) चिमनाजी ( चिन्तामणि ), (११) भगवंतराव AÀ, 
( १२) अनिरुद्धसिह पौरच और (१३) फतह शाहि की प्रशंसा में भौ 
भूषण कृत एक दो छंद पाए गए हैं । इन आश्रयदाताओं से ART 
है कि भूषण की कबिता का काल संवत्‌ १७५७ विक्रमी के लगभा 
से प्रारम्भ है | 
सम्पादक महोदय मतिराम-भूषण के संबंध में भी नितांत मौत | 
पंडित श्रीयुत मयाशंकर जी याज्ञिक की सम्मति.हम पूव दी प्रका 
कर चुके हैं । बिरोधी पत्त ने अपने बीस gst के लेख में कोई महत 
पूर्ण बात नहीं कही । नई खोज करके भी इस संबंध में स्पष्ट ह 
प्रस्तुत करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। बहुत सी बातों का उत्तर श 
नहीँ दिया गया है। दिलेरखाँ, खाँजहाँ, बहादुरखाँ आदि के विक 
आप कोई उत्तर न दे सके | सितारागढ़ के विषय में तो ति 
धारण कर लिया है ।. 
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मनोरमा के TS ३३३-४ सं हमने कुछ नए प्रमाण दिए थे। शिवा 
[वनी के ४४ में मोरंग और कुमाऊँ भागने की घटना संवत्‌ १७५० 
के लगभग की है | इसका भी कुछ उत्तर विरोधी पक्ष ने नहीं दिया । 
ağa का वर्णन शिवा बावनी के छंद नंबर ४६ और स्फुट नंबर ७ में 
आया है । यह घटना बाजीराव पेशवा के समय की है । इसका भी कुछ 
इत्तर विरोधी पत्त न दे सका । नागरीप्रचारिणी पत्रिका और मनोरमा 
में प्रकाशित बहुत सी 'काओं का भा अभी तक समाधान नहीं किया 
जा सका है | 
हमारा पूर्ण विश्वास है कि शिवा ज के दरबार में भूषण कदापि 
नहीं पहुँचे | साहू के दरवार में उनका पहुँचना निश्चित है अतः जब तक 
कोई सुदृढ़ प्रमाण न मिले, विरोधी पक्ष की बातों को मानने के लिये 
हम प्रस्तुत नहीं; और न अव तक कोई बात ऐसी कही गई दै, जिसका 
कोई सुदृढ़ प्रमाण हो | 
ज्ञात हुआ है कि बखारों में भूषण का कुछ उल्लेख है | श्रीयुत पंडित 
रघुनंदन शमा जी ने भी अपने “कान्यकुव्ज का इतिहास” में इसका उल्लेख 
किया है। परन्तु यह निश्चित है कि बखारों में भी कुछ प्रामाणिक 
और कुछ अप्रामाणिक बातें सन्निविष्ट हैं । बखारों में भी कई भेद हैं। 
जैसे Rendle, सभासद आदि | उनमें से किसमें भूषण का किस प्रकार 
वणेन पाया जाता है, ag देखने पर उसकी भी मीमांसा की जायगी । 
यदि यह्‌ प्रमाणित हो जाय कि भूषण शिवा जीके दरवार में थे, तो हम 
सहष मानने को तैयार हैं। परन्तु विरोधी पक्त अभी तक एक भी प्रमाण 
नहीं दे सका। अतः हमारा सिद्धांत पूववत्‌ स्थिर है; और ज्यों ज्यों 
अधिक विश्लेषण किया जाता है, बिचार में दृढता आती जाती है । 
विद्वानों से हमारा सविनय निवेदन है कि वे इस पर विचार करें। 
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(१४) आख्यानक काव्य 


( लेखक-वावू सत्यजीवन AAAI एम० ए०काशी।) 


ME ॐ उयान या उपन्यास हमारे गद्य साहित्य में नई वस्तु है; पर 

AT S प्राचीन समय ही से हमारे साहित्य में अन्य विषयक 
KANN काव्यो के साथ साथ आख्यानक काव्य भी पाए जाते हैं । 
हाँ, इतना अवश्य है कि उनकी संख्या अन्य विषयक काव्यों की अपेक्षा 
बहुत ही न्यून है । हमारे साहित्य का जन्म उस अन्धकारमय ऐतिहा- 
सिक काल में होता है, जिस समय उत्तरापथ की राजनीतिक अवस्था _ 
बहुत ही अव्यस्थित थी । सम्राट्‌ हषेवर्धन की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका 
बिशाल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और उसके ध्वंसावशेष पर अग- 
शित gz, अल्प-कालिक शक्तियों का प्रादुभोव हुआ, जिनका प्रकाश 
अर्प काल ही में अराजकता के अन्धकार में विलीन हो गया । इस 
प्रकार प्राय: एक शताब्दी तक उत्तरीय भारत में कोई नियमित शासन 
न था। इतिहास-लेखकों ने इस काल को ‘Dark Period’ कहा है | 
इसा “अन्धकारमय युग'में एक नवीन शक्ति का सूत्रपात हुआ, जो आगे 
चलकर अपने प्रबल प्रकाश से उस अराजकता के घोर तिमिर को कुछ 
काल के लिये हटाने में समर्थ हुई। यह शक्ति राजपूत शक्ति थी। राजपूताने 
में बसनेबाली इस लड़ाकू जाति ने अपने बाहु-बल से RE उपद्रवं 
को शांत कर क्रमशः राजद्णड वहन करने का अधिकार प्राप्त किया 
ओर एक ही शताब्दी के भीतर उसने उत्तरापथ के भिन्न भिन्न स्थानों में 
अपना शासन-केन्द्र स्थापित कर लिया । 

राजपूत पीछे से आई हुई बाहरी जाति के थे जो कुछ काल से _ 


AR राजपूताने में बस गए थे ।_ राजपूताने में बस गए थे । क्रमशः शक्ति-सम्पन्न होने पर जब 
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उन्हें शासन का भार उठाना पड़ा, तब जनता पर अपना प्रभाव सा 
पित करने के लिये उन्हें अपने वंश की प्राचीनता तथा पूवे पराक्रम क्र 
प्रमाण उपस्थित करना आवश्यक जान पड़ा, जिसके हेतु उन्‍हें अ 
gaat का संबंध “रामायण? और 'महाभारत' के वीर ज्ञत्रिय योद्धाः 
से जोड़ना पड़ा । यदि वे ऐसा न करते, तो हिन्दू जनता, जो सदा से 
क्षत्रियों ही को शासन का अधिकारी समती थी, एक अच्चत्रिय ‘sa 
कुलशील' जाति के आधिपत्य में रहना अपना अपमान समभती। 
राजपूत अन्चत्रिय थे। भारतीय हिन्दू जनता में सम्मान पाने के लिये 
“उन्हें अपने वंश का संबंध प्राचीन क्षत्रिय वीर पुरुषों से दिखाना आवश्यक 
हो गया था । इस काय्य के लिये चारण और भाट उपयुक्त ठहरे। इन 
लोगों ने अपने आश्रयदातांओं की वंशा-परम्परा तथा उनके `वीरोचित 
पराक्रमों का गीत गाना आरंभ किया । जनता के समभने के हेतु यह 
आवश्यक था कि इन राजपूतों की विरुदावली बोलचाल की भाषामें 
होती । हमारे साहित्य की उत्पत्ति का यही एक मुख्य कारण था। 
राजपूत दरबार में उत्पन्न होकर हिन्दी साहित्य उनकी वीर wT 
पर अपना जीवन निवोह्‌ करने लगा | 
राजपूतों के उत्थान के साथ साथ उनके पतन का भी बीज पड़ चुका 

था | पहले पहल सिंध पर मुसलमानों का आक्रमण ईसवी सब 
आठवीं शताव्दी के आरंभ ही में हो चुका था । दो शताव्दी पश्व 
१० वीं -शताब्दी के उत्तरा में उनका आक्रमण पुनः आरंभ BA! 
राजपूत राजाओं की शांति भंग हुई । उन्हें एक विदेशीयः शक्ति al 
सामना करना पड़ा; और इस प्रबल यवन शक्ति का मुख मोड्न, 
लिये नवीन उत्साह और साहस की आवश्यकता हुई, Gada | 
के लिये.चारणों और बंदीजनों ने बीर रस से सिक्त उत्साहवर्धक ग | 
. गाथां की रचना की । उनका यह प्रयत्न बढ़ती हुई यवन aie # 
मुख मोड्ने के लिये राजपूतों को उत्तेजित. करने में बहुत ga /6 
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हुआ । एक बार फिर उत्तरापथ में शताव्दियों तक वीर रस का प्रबल 
प्रवाह बहता रहा। यह युग घोर संघपेण और संग्राम का था। यही 
कारण है कि हमारे साहित्य का आरंभ काल वीर गाथाओं से भरा पड़ा 
है, जिनके रचयिता भाट या चारणगण हैं | 

राजपूत रणोन्मत्त होकर अपने शत्रुओं को मार निकालने तथा अपनी 
शक्ति बढ़ाने के उत्साह में इस घोर dadu और संग्राम में बहुत 
वीरता के साथ बढ़े । पर भारत के भाग्य में कुछ और ही देखना बदा 
था । राजपूतों की शक्ति का संघटन न हो सका, उनका दिनों दिन हास 
होने लगा । आपस की घरेलू कलहों ने नवागन्तुकों को अच्छा अवसर 
दिया | क्रमशः यवनों के पेर जमने लगे। दिन पर दिन उनकी शक्ति 
बढ्ने लगी | हिन्दू शक्ति और हिन्दुओं की वीरता तथा पराक्रम घटते 
घटते राजपूताने की परिमित सीमा में जा छिपे । एक बार उत्तरापश्र 
भयानक काण्ड का घटना स्थल हुआ | धीरे धीरे यबनों ने राजपूत 
राज्यों के स्थान पर अपने राज्य की नीव डाली और भारत पर एक | 
बिदेशी तथा विधर्मी जाति का शासन-जाल फैलने लगा। | 
सुसल्मानां की राजनीतिक सुव्यवस्था होने पर भी हिन्दू समाज को 
सुख और शान्ति न मिली । इसका मुख्य कारण यह था कि मुसलमानों 
का हादिक उद्देश्य शासन की आइ में इसूलाम धर्म का प्रचार 
ऊरनाथा | अन्य धर्मावलंबियों को बलात्कार अपने मत में लाने में ये 
लोग अपनी जाति तथा धर्म का कल्याण सममते थे । हिन्दुओं का 
प्राणो से प्यारा प्राचीन धर्म बड़े संकट में था । अपने धर्म की रक्षा के 
हेतु इन्हें नाना प्रकार की यातनाएँ भोगनी पड़ती afi | वास्तव में हिन्दू 
जाति के लिये यह समय बड़ी विपत्ति का था। वे निरवलंत्र और निरा- 
नय हो रहे थे। उन्हें चारों ओर निराशा और अंधकार ही दिखाई पड़ता 
TU आशा और अवलंब की कहीं झलक भी नहीं देख पड़ती थी। +. 3 


ANR एक कारण यह भी था कि हिन्दुओं का परम्परागत प्राचीन 
७ 
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आर्य्य धर्म जीणे शीर्ण हो गया था । कई शताब्दियों के निरन्तर. राज, 
नीतिक sae फेर तथा अविद्या के अंधकार में पड़कर वे अपने प्राचीन 
के मुख्य सिद्धान्तों से अपरिचित हो गए थे । हिन्दू धर्म की परिभाषा 
केवल खान पान तथा घरेलू आचार बिचार में परिमित हो गई 
थ्री । इन्हीं गिने गिनाए लोकाचारों के आधार पर खड़े हुए हिन्दू धर्म 
को मुसस्मानों ने बड़ी हानि पहुँचाई | केवल चोटी और जनेऊ के कर 
जाने से, विधभियो का स्पशे किया हुआ जल पीने से ही हिन्दू घमेच्युत 
होने लगे । ज्ञान, उपासना और क्म के आधार पर टिका हुआ प्राचीन 
हिन्दू धर्म विधर्मियों के स्पशे मात्र से छुई मुई की भाँति सुरमाने लगा। 
ऐसे समय में भक्ति-माग के प्रतिपादक महात्माओं ने उनकी रचा 
की । उन्होंने हिन्दू समाज को भक्ति का पाठ पढ़ाया, जो धमे का मुख्य 
sin था। अब हिन्दू जनता को ज्ञात होने लगा. कि किसी धर्म का 
अस्ति केवल आचार विचार ही पर नहीं होता, वरन्‌ उसके सुद्र होने 
के लिये उसकी नी बहुत गहरी भक्ति और ज्ञान तक जानी चाहिए। 
अब उनको यह सूम पड़ा कि धर्म केवल कुछ इने गिने लोकाचारों क 
समूह मात्र नहीं है, वरन्‌ उसकी नीव ज्ञान और विश्वास पर खिर 
है, जिसे कोई केवल पाशविक बल से नहीं हिला सकता । E 
हमारे हिन्दी साहित्य का माध्यमिक काल विशेषतः उन्हें aff 
a काले # 
ee Sf ae 
हमा ए साहित्य भण्डार इन्हीं “भक्ति-मागं' के भिन्न भिन्न सम्प्रद 
महात्माओं के उपदेशों का संग्रह है | घामिक तथा राजनीतिक सि 
- खुधरने पर कवियों का ध्यान आख्यान और शगार की शी ae | 
पीछे मुसल्मानी दरबार के विलासिता तथा sejana की oa | 
हमारे साहित्य में भी विलासिता तथा उच्छ खलता आ गई | 1 ति | 
गया ।' $ z 
भी अंधर्की ' 


माग? के प्रतिपादक महात्माओं की कृतियो का इतिहास है। इ 


सच्चा स्वरूप भूलकर बाहरी ठाठ-बाट के फेर में पड़ 
पश्चात्‌ यबन शक्ति के तिरोहित होने के साथ साथ वह 
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ब्रिलीन हों गया । यह दशा हमारे साहित्य की विक्रमीय १४ वीं से १७ 
Ra ~ a ~ 5 rs 

बाँ शताव्दी के वीच में हुई | इसके बाद अंग्रेजी राज्य का उत्थान 

प्रारंभ हुआ | उसके साथ साथ हमारे साहित्य में गद्य काल का उदय 


हुआ । प्राच्य और प्रतीच्य के सम्मेलन के साथ साथ आध्यात्मिकता और 
भौतिकता का घोर इन्द्र आरंभ हुआ । इस दन्द के परिणाम स्वरूप 
भाव, विचारादि में भी परिवर्तन हुआ । हमारा साहित्य का प्रवाह एक 
तबीन धारा में बहने लगा, पद पद पर जिसके हम स्वयं साक्षी हैं ।, 

ऊपर के सारे कथन का सारांश यह्‌ है कि प्रारंभिक काल में हमारे 
साहित्य में वीर गाथाओं की प्रधानता रही और माध्यमिक काल में 
धार्मिक ग्रंथों की प्रचुरता | इसी माध्यमिक काल में हमारा साहित्य 
अपनी परिपक्कता को प्राप्त हुआ | इस काल में कवियों ने अपनी प्रतिभा 
द्वारा हिन्दी का ऐसा सनोहर स्वरूप उपस्थित किया, जो अभी तक 
लोगों के मन की मोह लेता है । इसी काल में राम और कृष्ण के चरित्र 
गान के प्रबल प्रवाह के बीच में आख्यानक काव्य भी प्रौढ़ता को प्राप्त 
हुआ । इसी काल में 'आख्यान' के अद्वितीय कवि मलिक मुहम्मद 
जायसी हुए, जिन्होंने बीलचाल की भाषा में “पदमावती नामक 
अनुपम और अत्यन्त सुन्दर ग्रंथ की रचना की । _ 

आख्यानक काव्य की रचना बहुत पहले ही आरंभ होचुकी थी। 
जैसा कि अन्य देशों में पाया जाता है, आख्यान पहले पहल प्रचलित 
दन्त कथाओं के आधार पर खड़ा होता है । ये दन्त कथाएँ कुछ 
अंशों में काल्पनिक होती हैं । धीरे धीरे साहित्य की वृद्धि के साथ 
साथ उत्साही कबिगण उनके आधार पर सुन्दर आख्यानो की 
“चना कर डालते हैं । हिन्दी साहित्य का आरंभ ऐसी परिस्थितियों 
Sa; जिनमें वीर गाथाओं के अतिरिक्त आख्यान आदि विषयों की | 
और उसे झुकने का कम अवसर मिला। फिर भी यह निश्चयपूर्वक कहा eS 
गा सकता है कि विक्रमीय १४ वीं शताब्दी में कुछ छोटे मोटे आज्यानां ` 2 
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का प्रचार अबश्य था, जिनका पीछे से लोप हो गया। १३ वीं शताब्दी 
के साहित्य को हम ऐसी प्रौदावस्था में पाते हैं, जिससे इस अनुमान की 
पुष्टि होती है कि इसके बहुत पूरव ही साहित्य में अच्छे अच्छे sai कै 
रचना होने लगी थी; पर दुर्भाग्यवश राजनीतिक परिवतनों के कारण 
उनका लोप हो गया | (और यह तो मानी हुई बात है कि मुसस्मानों ने. 
हिन्दू साहित्य को बहुत कुछ हानि पहुँचाई |) पर हिन्दी पुस्तकों की खोज 
के. साथ साथ धीरे धीरे हमारे साहित्य के छिपे छिपाए ग्रंथ-रत्नों का 
पता चलता जाता है । 

sit तक यही पता चला है कि अन्य विषयक ग्रंथों की अपेत 
यद्यपि आख्यान काव्यों की संख्या बहुत कम है, पर १५ वीं शताब्दी से 
विक्रमीय २० वीं शताब्दी तक उनकी शा खला निरन्तर चली आती है। 
संक्षेपतः कालानुक्रमेण उनकी सूची इस प्रकार है-- | 
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ग्रंथ का नाम | Ee सबब कर्ता 
लक्ष्मण सेन पद्मावत की कथा | १५१६ दासो कवि 
मृगावती १५६६ कुतबन शेख 
मधुमालती १६वीं श० | मंझन कवि 
पदमावती १६०५ मलिक मुहम्मद्‌ 

जायसी 
ढोला मारू की कथा . १६०७ हरराज 
माधवानल कामन्दकला १६४८ आलम कवि 
चित्रावली १६७० उसमान कवि 
रसरतन काव्य १६७३ पोहर कवि 
ज्ञान दीपक १६७६ शेख नबी 
कनक मंजरी १७वीं श० | काशीराम 
गुण सार १७६९ . | राजा अजीतसिंह 
हंस जवाहिर १७९४ कासिम शाहू 
इन्द्रावली १८०१ नूर मुहम्मद्‌ 
कामरूप की कथा १८०८ हरसेवक मिश्र 
हरदौल चरित्र १८१५ | बिहारीलाल 
चन्द्रकला १८५३ प्रेमचन्द्र 
प्रेम रन्न १९०५ फाजिल शाह 
प्रेम पयोनिधि १९१२ | म्गेन्द्र 
मधुमालती की कथा , २०वीं श० | चतुभुजदास 
T 
eee ˆ निकीय आम ु 


® ये काव्य मुसलमान कवियों के हैं और इनकी रचना रोला 'मसनवी' ढंग पर है । 
† इसका बिबरण (हिन्दी पुस्तकों को खोन' में नहों दे। 
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ऊपर दी हुई सूची से पता चलता है कि आख्यानक वो 
का प्रचार विक्रमी १५ वीं शताव्दी से अच्छी तरह था | मलिक i 
.म्मद जायसी के अनुसार 'पदमावती के पूव खप्नावती, gags 
मृगावती, खण्डरावती, मधुमालती ओरं प्रेमावती नामक आख्यान 
का प्रचार था Bl इन आख्यानों में से ma और मधुमालती 
को हम काव्य रूप में पाते हैं । संभव है कि अन्य आख्यान भी काव्य. 

बद्ध रहे हों, पर आज कल हमें उनका पता नहीं है | 


ऊ 
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# देखो 'पदमावत-- 

विक्रम धँसा प्रेम के वारा | सपनावती कहें गएउ पतारा ॥ 
मधू पाछ मुग्धावति लागी । गगन पूर ` होइगा AU ॥ 
राजकुँवर कंचनपुर गयऊ । मिरगावति कॅह जोगी WAR ! 
. माघे कुँवर खँण्डाबल जोगू । मधुमालति कर कीन्ह वियोग ॥ 
प्रेमावति कह सुरपुर साँचा | Hy लगि अनिरुध बर बाजा जी 
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आख्यानक काव्य के लिखनेवाले हिन्दू और _मुसल्मान दोनों ही 
पाए जाते हैं; पर इन दोवों के लिखे हुए आख्यान काव्यों में शैली, उद्देश्य 
आदि सभी वातों में बड़ा अन्तर है, जिसका विवेचन विस्तृत रूप से 
आगे किया जायगा । इस समय हम सुगमता से आख्यान लेखकों 
को ही सम्प्रदायों में विभक्त कर सकते हैँ--एक सुसलिम सम्प्रदाय, 
दूंसरा हिन्दू सम्प्रदाय । इनके अनुसार हम उनके काव्यों को इस प्रकार 


विभक्त करेंगे 
(क) gaa सम्प्रदाय- (ख) हिन्दू सम्प्रदाय- 
- १, मृगावती १. लक्ष्मणसेन पदमावती की कथा 
२, मधुमालती २. ढोला मारू की कथा : 
3. पदमावती ` ३, रस रतन काव्य 


` ४, माधवानल कामन्दकला ४. कनक्रमंजरी 


` -५,-चित्रावली - ५; गुणसार 
६, ज्ञान दीपक ६, कामरूप की कथा - 
७, हंस जवाहिर ७, हरदौल को कथा 
८, इन्द्रावती . ८, चन्द्रकला 
९, प्रेमरतन ९, प्रेमपयोनिधि - 
१०, चित्रमुकुट की कथा १०, मधुमालती की कथा 


हिन्दू और मुसल्मान आख्यान-लेखकों में सव से भारी अंतर यह 

कि एक का उद्देश्य काव्यों द्वारा अपने मत तथा धार्मिक विचारों 

2 TAT करना था, दूसरे का केवल साहित्यिक मनोरंजन । मुसलमान 
Sy विशेष कर सूफी मत के अनुयायी थे, जिनका उद्देश्य मनोरंजक 
भम गाथाओं द्वारा अपने मन के आध्यात्मिक सिद्धान्तो को जनता के 
कानों तक पहुँचाना था। हिन्दू लेखकों ने केवल मनोरंजनार्थ इन आख्यानों 
रचना की थी । मुसलमान लेखकों ने अपना उद्देश्य सिद्ध करने के 
लिये बोलचाल की भाषा का आश्रय लिया था और काव्य के लिये दोहे, 
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चौपाई जैसे सरल छंदों. का व्यवहार किया था। इसके gee, he 
लेखको ने साहित्यिक काव्य की भाषा का प्रयोग किया और अफे 
योग्यतानुसार वे अपनी रचना में भिन्न भिन्न छंद प्रयोग में लाये | न 
शैली, कथा विन्यास, वर्णन शैली तथा उद्देश्य आदि सभी बातो 
दोनों सम्प्रदायो में विभिन्नता पाई जाती है । सुसहमानों द्वारा रचे हुए 
आख्यानक काव्यो में महाकाव्यों की गंभीरता है अन्य बातों में झी 
वे महाकाव्य की बराबरी करते हैं । पर हिन्दू लेखकों की कृतियो में थे 
बातें नहीं आने पाई हैं । इसका एक कारण È । मुसहमानो ने अपने 
काव्य का MA फारसी भाषा में रचे हुए 'मसनवी' काव्यों को रखा। 
उनके धार्मिक विचारों ने भी उनके काव्यों को गंभीरता प्रदान की। 
हिन्दू लेखकों का उद्देश्य केवल मनोरंजन था। उनकी कृतियों में गंभीरता 
को स्थान नहीं मिला | इसके अतिरिक्त आख्यानक्र काव्य लिखने 
की ओर हिन्दी के महाकवियों का ध्यान बिल्कुल नहीं गया । केवत 
छोटे मोटे लेखकों ने इधर प्रयत्न किया Èl कारण यह था कि प्रारंभिक 
काल में उन्हें बीरगाथाओं से ही छुट्टी न मिली और माध्यमिक काल में वे एन 
और कृषण के चरित बर्णन में लीन थे । जोकु अवकाश मिला, उसे नायिका 
भेद और अलंकार ने ले लिया। कुछ ऐसे लोगों ने आख्यात की. ai 
ध्यात दिया, जो अपने को कवि नहीं समभते थे और जो किस्से ब 
नियों तक ही साहित्य सेवा का साहस रखते थे। AG कहते की 
तात्पय यह है कि इस श्रेणी के काव्य में मुसलमान कवि अघि ani 
हुए हैं । दोनों सम्प्रदायों की रचना शैली, विचार, भाषा आदि पर नु 
- विचार किया जायगा । इस समय पहले एकः एक सम्प्रदाय क 
का परिचय संक्षेप रूप में देना आवश्यक जान पड़ता है | 
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मुस्लिम सम्प्रदाय 
( १ ) कुतुबन शेख कृत मृगावती 


सन्‌ १९०० के पूर्वं ज्ञोगों को आख्यानक काव्यों में.से केवल T- 
माबती का पता था | उस समय पदमावती ही अपने ढंग की पहली पुस्तक 
थी । पर जायसी ने अपनी पदमावती में उल्लेख किया था, जिससे पता 
चलता था कि उनके पूर्व भी कुछ आख्यानों का प्रचार था। उन आख्यानों 
में मृगावती भी एक थी £ । काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने जब सन्‌ 
१९०० में हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों की खोज आरंभ की, तब 
gadt की एक प्रति स्थानीय भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र के पुस्तकालय 
में मिली । यह प्रति अशुद्ध और अधूरी थी 1 | इसके विषय में उक्त 
सभा द्वारा प्रकाशित सन्‌ १९०० की हस्तलिखित पुस्तकों की खोज 
की रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है, उसका सरांशा यह है-- प्रसिद्ध सम्राट्‌ 
शेरशाह सूर के पिता हुसेन शाह के समय में कुतुबन ने मगावती 
नामक प्रेम कहानी लिखी । कुतुवन कवि शेख बुरहान चिश्ती का 
शिष्य था । उसने इस काव्य की रचना हिजरी सन्‌ ९०९ अर्थात्‌ संवत्‌ 
Cages की थी  । हस्तलिखित प्रति के कुछ स्थानों पर खण्डित 
होने के कारण कवि के संरक्षक हुसेन शाह का पूण इतिहास नहीं 
ज्ञात होता | केबल इतना मालूम होता है कि हुसेन शाह ने जौनपुर के 


राजा से संसराम की सूबेदारी पाई थी। 


त 


+ राजा कुँवर बैँचनपुर गयऊ | सिरगावति लगि जोगी सयर ॥ 
पदमावती go १०८ alo Ho स० संस्करण । 
1 सुनते हैं, अब यह प्रति भी अलभ्य दै । दुःख है कि अभी तक 'शगावती की अन्य 
कोई प्रति नहीं प्राप्त हुई । ; 
ठ ...ही । नौ सौ नव जब संवत अहो। 
= मृगावती | 


[ Search Report 1900 ९० १5 से उद्धृत ] 


& 
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amad की भाषा पूरो हिन्दी है । काव्य ससनवो ढंग पर रत 
गया है इसमें केवल दोहे चोपाइयों का प्रयोग है। क्रम पाँच 
चौपाइयो के बाद एक दोहे का है । मथा-- 
चौपाई 
रुकमिन पुनि tafe मर गई | कुवंती सत सो सति भई ॥ 
बाहर वह भीतर वह होई । घर बाहर को रहे न जोई ॥ 
बिधि कर चरित नजाने आनू | जो सिरजे सो जाहि निरानू॥ 
'गंग तीर लेके सर रचा। पूजी अवध कही सो बचा॥ 
राजा सँग जरि रानि चौरासी | ते सब के गये इन्द्र कविलासी ॥ 


दोहा 


मिरगावती और रुकमिनी लेके, जरीं कुँवर के साथ। 
भसम भई जर तिल एक में, चिन्ह न रहा गात ॥ 
ध $ B छः 

कवि छुतुबन सूफी सम्प्रदाय के थे | अन्य झुसल्मात कवियों 
द्वारा रचे हुए व्याख्यानों की भाँति मृगावती में भी आध्याक्षिक 
छाप अवश्य है | सम्पूर्ण पुस्तक देखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ; पर il 
कुछ खोज की रिपोर्ट से उधृत, है उससे इस कथन की पुष्टि 219% 

बाहर ag भीतर वह होई । घर बाहर को रहे न जोई॥ 


B $ ध 8 

भसम भइ जर तिल एक में, चिन्ह न रहा गात ॥ 

ध क ` % ER 
इसकी कथा बड़ी रोचक हैँ। कवि ने अपनी कल्पना सेड 


काम लिया है । कहीं कहीं तो कवि ने उसे मनोरंजक बनाने के ल 
पात्रों को अमानुषिक शक्ति भी प्रदान की है । इस कथा में ग्री 
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रसां का समावेश किया गया है । इसकी कथा का सारांश यह है-- 
चन्द्रगिरि के राजा गनपत देव का पुत्र कंचननगर के राजा 
रूपमुरार की झगावती नाम्नी कन्या पर मोहित हो गया । इस 
राजकुमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चले जाने की 
विद्या ज्ञात थी | अत्यन्त कष्ट भोगने के उपरान्त राजकुमार ने उसका 
पता लगाया | पर एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर उसकी 
अनुपस्थिति में उड़ भागी । राजकुमार भी उसके विरह में योगी का वेष 
धारण कर घर से निकल पड़ा । पहले वह समुद्र से घिरे हुए एक 
पहाड़ पर पहुँचा, जहाँ उसने रुकमिन नामकी एक खी को एक 
राक्षस से बचाया | उस स्त्री के पिता ने उस दया के प्रत्युपकार में 
रुकमिन का विवाह उस योगी से कर दिया । यहाँ से बह उस नगर में [ 
पहुँचा जहाँ मगावती अपने पिता की मृत्यु पर राजसिंहासन पर बैठकर 
राज्य करती थी | वहाँ वह बारह वर्षे तक रहा । इधर राजा गनपत- z ( 
देब अपने पुत्र की बाट जोह जोह कर घबरा उठा। अन्त में उसने एक 
दूत को कुमार को लौटा लाने के लिये भेजा । वह माग में रुकमिन , 
से मिलता हुआ कंचननगर पहुँचा और उसने राजकुमार से उसके 
पिता का संदेश कह सुनाया | राजकुमार मृगावती के साथ अपने देश 
की ओर लौटा और मागे में रुकमिन को भी अपने साथ लेता आया । 
सकुशल घर पहुँच जाने पर बड़ा आनन्द मनाया गेया और राजकुमार 
कई वर्षों तक अपनी रानियों के साथ आनंद से जीवन व्यतीत करता 
रहा । अन्त में एक दिन वह aa में हाथी से गिर गया और तुरन्त 
ही परलोक सिधारा | उसकी रानिया भी उसके साथ सती हो गई 
कथा का यह सारांश पढ़ने पर कहना पड़ता है कि कथा 
दुःखान्त है । पर वास्तम में बात ऐसी नहीं है । कवि ने उसे ठुःखान्त 
SAR का लेशा मात्र भी प्रयत्न नहीं किया है। न तो अन्त में करुण लेश मात्र भी प्रयत्न नहीं किया है । न तो अन्त में करुण 
* Search Report for Hindi mss 1900. 
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n Tonn S ही उसक =N ८ 
रस का आभास ही है, न उसके पूव ही उसका कुछ उद्जेख मिलता है। 
मृत्यु तथा सती होने का उल्लेख करके कवि से वियोगा की व्यंजन 


कहीं नहीं की । यह उसका उद्देश्य नहीं जान पड़ता | a 
कवियों में प्रेमियों का एक साथ मरना या सती होना आदि भै 
संयोग ही माना जाता है । इस में वे दुःख या वियोग को लेश मात्रभी 
स्थान नहीं देते । उनका अनुमान है कि मरना तो केवल इस लोक से 
परलोक की यात्रा मात्र है। मरने के बाद प्रेमी और प्रेमिका दोनों उस लोक मे 
उसी प्रकार सुख का अनुभव करेंगे, जिस प्रकार वे इस लोक में करते थे। 
मृत्यु सूफी मत के अनुसार प्रेमी की प्राप्ति के लिये एक साधन है। 
मृगावती में सती होकर रानियों ने केवल अपनी साधना की सिद्व 
पाई । कबि का आशय इसी से स्पष्ट हो जाता है-- 
afar पुनि वैसहि मर गई | छुलबंती सत सो सति भई। . 
( २) मंझन कृत मधुमालती | 
कवि मलिक मुहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत नामक यास्या | 
नक काव्य में अपमे समय में प्रचलित आख्यानों का उस्लेख किया है 
जिसमे भधुमालती' भी एक है। सन्‌ १९०० के पूर्व पद्मावत रे 
ढंग का प्रथम और अंतिम काव्य समभा जाता था । परन्तु सन्‌ ११०" 
की हिन्दी पुस्तकों की खोज में जब नागरी-प्रवारिणी समा को थ 
आख्यानक काव्यों में सृगावती का पता लगा, तब लोगों को यह is 
हुआ कि जायसी के पूर्वशी आख्यानक ग्रंथ लिखे जाते थे औरज i 
ने जिन प्रंथों का उललेख अपने काव्य में किया है, वे यथा a 
पीछे कई वर्षौ तक मृगावती को छोड़ पद्मावत के पूर्वका ठी 
संप्रदाय का और कोई आख्यानक ग्रंथ न मिला । a | 
सन्‌ १११२ में मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय बाबू जगन्मीहन 
चित्रावली नामक आख्यानक काव्य का संपादन करना पड़ी pss 
ऋरते समय आप को मधुमालती की एक अपूर्ण प्रति काशी 4 T 


सर्द 
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जिसका उल्लेख आपने चित्रावली की भूमिका में इस प्रकार किया है- 

मधुमालती की एक अपूर्ण प्रति मुझे इस वर्ष काशी के गुदड़ी 
बाजार में मिली। यह ग्रंथ १७ पन्ने से १३३ पच्ने तक है । पुस्तक 
उर्दू लिपि में अत्यंत शुद्ध ओर सुन्दर अच्षरों में लिखी हुई है । भाषा 
मधुर है। पाँच पाँच पंक्तियों के बाद एक दोहा है । आदि और अंत 
के प्रष्ठ न होने से Asta के ठीक नाम ( सिवाय “मंझन' के, जो उसका 
उपनाम है ) और उसके निर्माण-काल आदि का पता नहीं चलता। 
ग्रंथ के आदि के ३९ पन्नों तक वाएँ प्रछ पर के किनारे पर दो दो पंक्तियों 
में फारसी भाषा में कुछ याददाश्त लिखी हैं, जिनके अंत में ११ रबि- 


A 


उस्सानी सन्‌ १०६९ हिजरी की मिती है । याददाश्त में उसी समय की 
घटना का वर्णन है | इससे agaa होता है कि यह प्रति उस समय 
( संवत्‌ १७१६ ) के पहले की लिखी हुई है ।” 
इस प्रति की एक हिन्दी प्रतिलिपि भी नागरी प्रचारिणी सभा में 
है, जिसे देखने का अवसर मुझे मिला है । प्रति के अपूर्ण होने के कारण 
उसको कथा का ठीक ठीक पता नहीं चलता | पर उसके आधार पर 
जो कुछ लिखा जा सकता है, वह यहाँ लिखा जाता है। 
एक राजकुमार मधुमालती को saat चित्रसारी में सोती हुई 
पाता है। उसकी मनमोहनी शोभा देखकर वह मोहित हो जाता है | 
जागने पर मधुमालती उसे देखती और उस पर आसक्त हो जाती है 
और उससे उसका परिचय पूछती है । राजकुमार पूछने पर उत्तर देता 
है--“हे बर नारि ! यदि तू पूछती है, तो मैं कहता हूँ । नगर कनेसर 
उत्तम स्थान है | वहाँ मेरे पिता सूरजभान रहते हैं, जो जगत्‌-प्रसिद्ध 
हैं। मेरा नाम कुँवर मनोहर है । में कनेसर वंश का हूँ । में अपने यहाँ 
z देर के लिये सो गया था । जागने पर मैं अपने आप को यहाँ देखता 
ALIA पता नहीं कि मुझे कौन ले आया और किस दुष्ट ने मुझसे 
उप से मिलाप करा दिया । मेरे पूर्व जन्म के पुण्य हैं, जिनके कारण मुझे 
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तुम्हारे दशैन हुए है ।” इतना कहते ही राजकुमार को | होता 
और ag अपनी सुध भूलकर उठ बैठता है । पुनः प्रेम से विहल शोक 
बह अचेत होकर मधुमालती के चरणों पर गिर पड़ता है | 

मधुमालती राजकुमार के ऊपर ‘BBA नीर' छिड़कती है और राज, 
कुमार मनोहर होश में आता है । तब मधुमालती उससे पूछती ह 
“निभेय होकर तुम मुझसे सत्य बात कहो, तुम्हारा शारीर क्यों कॉपताहै ! 
मुझे अपने हृदय की पीड़ा बतलाओ । क्यों तुम क्षण क्षण पर बुध हो 
जाते हो ? में सच पूछती हूँ, मुझसे कहो, तुम्हारा ज्ञान किसने हर लिया 
है?” मनोहर उत्तर देता है--“मुमे तुम्हारे प्रति पूव जन्म से अनुराग 
है । मैं तुम्हारे लिये आज ही दुखी नहीं हुआ हूँ । तुम्हारे दुःख से में आदि 
से परिचित हूँ । जिस दिन इश्वर ने मुझे उत्पन्न किया, उसी दिन सुमे 
तुम्हारा विरह दिया । ज्ञान की आँखों से देखो और मुझे पहचानो É 
तुम्हारा आदि का 'चिन्हारी' ( पहचाननेवाला ) हूँ 0” 

मधुमालती कहती दै- हे कुँवर, मैं सच कहती हँ । तुम्दारा प्रेम मे 
हृदय में आ गया है।” इसके पश्चात्‌ दोनों प्रेमोन्मत्त हो जाते है 
और अपनी अपनी अँगूठियाँ बदलते और सो जाते हैं । TAL 
'सिरहुन' ( अप्सराएँ ) जो कुँवर को सोते हुए उठाकर मुरा 
की चित्रसारी में लाई थीं, आती हैं और मधुमालती तथा मनोहर क 
सोते हुए पाती हैं । आपस में वाद-विवाद होता है । कोई कती ह 
कि इनका बिछोह कराना उचित =| दै; कोई कहती दै कि तह ik 
हम इस (मनोहर) को यहाँ रहने देती हैं, तो उसके मातापिता TK" 
जायँगे और उनकी हत्या हमें लगेगी । अंत में सब एक मत z 
और मनोहर को दहाँ से. उठाकर उसके महल में पहुँचा देती है à 

सनोहर के जाने के बाद जब प्रातःकाल मधुमालती की T 
जगाने आती हैं, तब मधुमालती के शरीर में सुरतचिन्द पाती 
= मन में सोचती हैं कि यदि राजा ( मघुमालती का पिता) #8 


. 
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पावेगा, तो हमें हाथी के नीचे कुचलवा डालेगा । संखियाँ मधुमालती 
को जगाती हैं और उससे पूछती हें-“कहो सखी, तुम ने यह क्या किया ? 
अपने चलते जान TRL तुमने अपने कुल को कलंकित किया । 
qu भर के सुख के लिये तुम ने अपने सिर पर यह भारी पाप उठाया।” 
मधुमालती सचत हाकर कहती हं--- सखि ! तुम ऐसी अनुचित बात 
` कहती हो ! ऐसा अधमं कौन अज्ञान करेगा ! व्यर्थ मुझे कलंकित 
मत करो। मैं सच कहती हूँ, मैंने खप्न में एक कुँवर को देखा है, 
जो अत्यंत सुन्दर था । उसकी मूर्ति मदन के समान थी । उसने मेरा 
हृदय चुर लिया | उसके विना अव मेरा एक पल भी जीना असंभव 
है। उसके विरह में में अव जल रही हूँ । यदि कुछ उपकार कर सको, 
तो हे afad, करो!” सखियाँ कहती हैं-“हे कुमारी | सुना संसार 
का यही नियम है--पहले दुख, पीछे सुख । पहले रात्रि होती है, पीछे 
दिन । फूल में are होते हैं। यदि तुम उसके विरह में दुखी हो तो अंत में 
Fal मन में चेत (ज्ञान ) होगा तुम यह विरह सहो । पीछे 
तुम्हारा भला होगा 1” 
इधर मधुमालती को उसकी सखियाँ समभा रही हैं, उधर मनोहर 
की विचित्र दशा है । मनोहर सोकर उठता है । आँख खुलने पर वह 
अपने को दूसरे स्थान में पाता है । न वह चित्रसारी उसे दिखाई पड़ती 
है न वह सुन्दरी ( मधुमालती ) उसे दृष्टिगोचर होती है । वह आश्चर्य 
में पड़ = है । मधुमालती को याद कर करके वह मूच्छित दो जाता 
है मनोहर की सहजा नाम की धाई उसकी अवस्था सुनकर आती 
दै और उससे उसके चित्त की दशा पूछती है। मनोहर उत्तर देता है-- 
पाइ ! मुझे बह रोग हुआ है, जिसकी औषध नहीं है | मुझे मधुमालती 
s विरह सतप्त कर रहा è । यातो में उसे प्राप्त करूँगा या अपना 
J मत, धन उसकी free के अपण करू गा। 
` पाइ द्वारा यह बात जानने पर मनोहर के माता पिता अनेक 
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उपचार करते हैं, जिससे मनोहर का चित्त शान्त हो । अनेक | 
Jaq आते हैं। अनेक प्रकार से उसका जी बहलाने का प्रयत्न करते 
पर सब व्यर्थ होता है । सब पंडित, वैद्य निराश होकर चले जाते 
अंत में एक पीर आता है, जो कुँवर की नाड़ी देखकर कहता है 
कोई शारीरिक कष्ट नहीं है। वह मनोहर से पूछता है-- हे कुमार, तेर 
जी किस पर अनुरक्त हुआ है? मुझसे स्पष्ट कह। यदि वह ang 
देव-कन्या भी हो, तो मैं मंत्र बल से उसे लाकर तुमसे मिला सकता 
हुँ ।” अपने प्रति सहानुभूति देखकर कुमार मनोहर उससे मधुमातती 
के प्रति अपना प्रेम बतलाता है । लाख समाने पर भी वह नह 
मानता | अंत में मनोहर मधुमालती की खोज में बाहर. निकलने 
इच्छा प्रकट करता है । उसकी यह वात सुनकर उसके माता पित 
उसे सममाते हैं; पर वह एक नहीं मानता और वैरागी का वेष पाए 
करके घर से निकलता है । उसके कुछ साथी उसके साथ हा लेते है। 
सब महारस देश का पता पूछते हुए चलते È | 
पूछते पूछते वे सागर के तट पर पहुँचते हैं और नाव पर चढ़ 
यात्रा करते हैं । चार मास जलयात्रा में लगते हैं । अंत में मागे भूत ल 
हैं। भारी तूफान आता है और जहाज इब जाता है | जइ | 
इष्ट मित्र भी डूब जाते हैं, केवल मनोहर एक तरफ निकलती a : 
कष्ट में वह ईश्वर का ध्यान करता हैँ | संयोगवश लकड़ी की ए 
उसके समीप बहू निकलता सकि | वह उसी के आधार पर aga $ 
कहीं समद्र के किनारे एक अज्ञात निजेन स्थान में लगता & जहाँ p 
sina ही जंगल दिखाई पड़ता हे। अनेक कष्ट मेता हुँ 
बन में प्रवेश करता हे । निर्जन वन में घूमते घूमते वह एक T 
पहुँचता है, जहाँ उसे एक पलंग पर एक सुन्दरी सोती a A 
पड़ती है । राजकुमार खडा हुआ यही सोचता है कि इस 1 
कर वन में इस सुन्दर युवती का आगमन कैसे हुआ । यह 
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ग-कन्या है कि गन्धव-कन्या है । या में ही स्वप्न देख रहा हूँ । अंत 
में वह मोहित होकर उसके पास जा बठता है । कभी उसे शंका होती 
है, कभी उसे प्रेम के कारण ढारस होता है । इसी बीच में वह सुन्दरी 
करवट लेती है, आँखें खोलती है और एक मनुष्य को पास बैठा 
हुआ देखकर घबरा जाती Fl वह पृछती हे-- “तू कौन है? मनुष्य है 
भूत है कि वैताल है ? तू क्यों. यहाँ आया है ? अपना हाल सत्य सत्य 
कह ।” मनोहर अपनी सारी कथा उसे सुनाता हे और उसका परिचय 
पूछता है | वह युवती उत्तर देती है--चित विसरामपुर में मेरा स्थान 
है । मेरे पिता का नाम चित्रसेन है । में उसकी पुत्री प्रेमा' हूँ । में उसकी 
बड़ी ढुलारी कन्या हूँ | मेरे भाग्य में कष्ट सहना लिखा था । एक दिन 
की बात है कि मेरी सखियों ने मुझ से कहा कि चलकर अमराई में 
खेलना चाहिए । मैंने माता पिता से आज्ञा ली और वहाँ अपनी सहे- 
लियों के साथ खेलने गई । बहुत देर तक में वहाँ सखियों के साथ 
खेलती रही । भ्रमरों.के कारण वे बहुत व्यथित हुई और मारे डर के 
हम सब भागकर चित्रसारी में ( जो वहाँ बनी थी) चली गई। 
अंत में सत्र वहाँ से निकलकर घर भाग चलीं, में अकेली रह गई । 
इसी बीच में वहाँ एक राक्षस आ पहुँचा, जिसे देखकर सब प्राण 
छोड़कर भागी । मैं अकेली रह गई । उस राक्षस ने मुझे पकड़ लिया 
और यहाँ उठा लाया | मुझे आज बहुत दिनों के बाद मनुष्य का रूप 
देखने को Es है। यहाँ से छुटकारा पाने की अब मुझे आशा नहीं 
है। हे कुँवर ! मैंने अपना सारा दुख तुम से कहा | अब तुस अपना 
दुख मुझ से कहो |” 
सनोहर राक्षस का नाम सुनकर चकित होता है और वह वहाँ 
से उठकर चलने को तैयार होता है । प्रेमा उसके पैर पकड़ 
तेती है और बड़ी करुणा से रोती है । मनोहर उसके दुख से 
हेखी होता है । प्रेमा कहती है-- दि कुमार, तुम राक्षस का. भय 
3 | ae 2 
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मत करो | वह अभी बाहर गया है । दिन भर के वाद वह a à 
HAM | जब तक तुम अपना दुख मुझ से नहीं कहोगे, में तुम्हें जातेन 
दूँगी ।” मनोहर कहता है-- हि राजकुमारी सुनो, में मधुमालती की खोज 
में घर से निकला हूँ । अपनी कथा क्या कहूँ ! उसके कहने में बड़ा समय 
लगेगा । एक दिन मैं सो गया । उठने पर मुझे सारे दुख ने आ Ay) 
मुझे कुछ पता नहीं कि मैने खप्न में देखा या वास्तव में देखा । पर-जो 
जो कुछ देखा, वह कहना असंभव है । मेरी समझ में नहीं आता कि 
वह स्वप्न था या यथार्थ ।” इस प्रकार वह अपना और मधुमालती व 
प्रेम वणन करता है और प्रेमा को अपनी सारी कथा कह सुनाता 
है । प्रेमा उत्तर देती A—“S राजकुमार, धैय्ये रखो | तुम ने जो इतना 
कष्ट सहा है, वह शीघ्र ही फलीभूत होगा | जिससे तुम्हारा प्रेम लग 
हुआ है, मैं उसका सारा हाल तुम्हें बताती हूँ। मधुमालती और में खेत 
चुकी हूँ । वह मेरे बालपने की सखी है । बह महारस नगर की राज' 
कुमारी है । वह मेरे यहाँ आती जाती है। तुम वहाँ जाकर उस से मितत 
सकते हो । यदि तुम मेरे पिता के यहाँ पहुँच जाओगे, ता वहा gral 
बड़ा आदर होगा ga वहाँ जाना और मेरी दुःख-कथा कह द| 
मनोहर ने कहा-- मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। चाह जैसे हो, 
: तुम्हारी रक्षा करूँगा ।” प्रेमा TTS की भयंकरता का TTA करती है श्री 
कहती है-“मेरा उससे छुटकारा होना असंभव है । तुम व्यय ५ 
लिये क्यों दुखी होते हो । मुझे = रहने दो । में अपने भाग्य a fa 
हुए कष्ट झेळूँगी । मनोहर उसकी रक्षा करने पर तत्पर ही जाता 
वह राक्षस के प्रति अपनी निभयता प्रदर्शित करता है और 4 
बल पराक्रम कह सुनाता हे। | 
प्रेमा और मनोहर की बात चीत हो ही रही 
आने का समय होता है। थोड़ी देर में दस भुजां और 
बाला Uae आ पहुँचता है। मनोहर और राक्षस में Fs होता 


क 


है कि राइस तै 


gi 
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मैं राज्षत भाग जाता है । उसके चले जाने पर प्रेमा मनोहर से कहती 
है--“रन्तस यों मरनेवाला नहीं । दक्षिण दिशा में जो एक वाटिका 
देख पड़ती है, उसमें अमृत फल का एक वृक्ष है। उसी में इस राक्षस 
का ‘sha’ बसता है । हे कुमार, चलो तुम और ca मिलकर उसे काट 
डालें और तब वह शीघ्र ही आप से आप मर जायगा ।” प्रेमा की बात 
मानकर मनोहर उसके साथ वहाँ जाता हे और उस वृक्ष को नष्ट कर 
देता है। राक्षस फिर दौड़ा हुआ आता है। मनोहर राक्षस से युद्ध 
करता है.। राक्षस घायल होकर दक्षिण दिशा की ओर भागता है और 


वाटिका में पहुँचकर उस वृक्ष को नष्ट हुआ पाकर सिर पटककर 
मर जाता है । राक्षस के मरने पर प्रेमा राजकुमार को धन्यवाद देती है 


ओर मनोहर उसको साथ लेकर वहाँ से चल देता है । चार मास तक 
वे यात्रा करते हैं । उसके पश्चात्‌ वे बस्ती में पहुँचते हैं, जहाँ से चित्रसेन 
का नगर चित-बिसरामपुर थोड़ी दूर रह जाता है । 

वहाँ पहुँचकर प्रेमा राजकुमार से कहती है-“यहाँ से डेढ़ कोस पर 
मेरे पिता का नगर है । में वहाँ जाना ठीक नहीं सममती; क्योंकि वहाँ 
जाने से लोग हँसेंगे । अतः पहले उन्हें एक पत्र लिखना ठीक होगा ।” 
प्रेमा एक पत्र लिखती है और एक बारी' के हाथ अपने पिता के 
पास भेजती है । माता-पिता प्रेमा के आने का समाचार 
पाकर अत्यन्त प्रसन्न होते हैं और उसे लिवाने जाते हैं। प्रेमा से 
मिलकर उसके माता-पिता बहुत सुखी होते हैं । प्रेमा से उसका पिता 
E है-“हे पुत्री ! तुमे किसने लाकर मुझ से मिलाया है?” प्रेमा अपनी 
सारी कथा कहती है और राजकुमार का परिचय देती है । राजा चित्रसेन 
मनोहर को ले आता है और उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता 
है। मनोहर चित्रसेन के यहाँ रहने लगता है । प्रेमा मनोहर से कहती 
दै-“कुमार,वुम धीरज धरो । कल मघुसालती अपनी.माता के साथयहाँ 
आवेगी । तुम से उससे भेंट अवश्य कराउँगी ” | 
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दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता के साथ प्रेमा के | आती 
है। प्रेमा मधुमालती से मनोहर के विषय में कहती है। मधुमालती 
पहले अपना प्रेम छिपाती है और कहती है-“ में मनोहर कोन 
जानती | मुझ से उससे कभी भेंट नहीं हुई है ।” प्रेमा कहती है- है 
सखि, मुझ से बात मत छिपा । मैं सब जानती हूँ । प्रेमा कहीं छिंपाए 
छिपता है ! ” यह कह कर वह मधुमालती की अँगूठी, जो मनोहर 
के पास थी, उसे दिखाती है । मधुमालती सान जाती है और अफे 
प्रेम की सारी कथा उसे कह सुनाती है। प्रेमा उससे कहती है--“सखी, 
धीरज घर मैं तेरे प्रियतम से तुझे मिला दूँगी ।” यह कहकर बह मने: 
हर के पास अपनी - एक सखी को भेजती है और उसे बुलाकर मधु 
मालती से मिला देती है । 
मधुमालती और मनोहर का साक्षात्‌ होता है । दोनों आपस में 
प्रेमपूर्वक वातीलाप करते हैं। एक दूसरे से अपनी, प्रेम-व्यथा कहते 
हैं। मधुमालती मनोहर से लज्जा करती है । मनोहर उससे संकोच 
त्यागकर बातें करने की प्रार्थना करता है । मधुमालती कहती है- “जब 
तक व्याह. नहीं हो जाता, में तुम से नहीं मिल सकती ।” दोनों में प्रे 
वार्ता होती है । प्रेमाधिक्य से प्रेरित प्रेमी प्रेमिका मिल जाने पर विवश 
होते हैं । दोनों साथ चित्रसारी में जाते हें और वहाँ सो जाते & | इसी 
बीच मधुमालती की माता उसकी अनुपस्थिति पर चिता करती है at 
शंकित होकर प्रेमा की माता मधुरा से मधुमालती की सुध लेने कै 
लिये कहती है। मधुरा कहती है-“में अभी चेरी भेजती हुँ । इसी बी 
में संध्या हो जाती है और रात व्यतीत होती है । मधुमालती.की मर्ण 
` रूपमंजरी अधिक चिंतित होती है और मधुरा के मना करने पर भी 
प्रेमा की चित्रसारी की ओर सवयं मधुमालती को ढूँढ़ने जाती हे; अ 
प्रमा के मना करने पर भी चित्रसारी में प्रवेश करती है। प्रमा = 


माँ लज्जित हो जाती है | 
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रूपमंजरी चित्रसारी में मनोहर और मधुमालती को एकत्र सोते 
हुए पाती है; और इस पर क्रुद्ध होकर प्रेमा को बहुत बुरा भला 
कहती है कि तूने मेरे कुल में कलंक लगा दिया । 
रूपमंजरी की बात सुनकर प्रेमा कहती है-“ यदि मुझे आप दोष 
देती हैं, तो मैं इससे बुरा नहीं मानती । पर मैं मधुमालती और मनोहर के 
ga प्रेम का पूरा वृत्तान्त आप को सुनाती हूँ ।” यह कहकर प्रेमा मधु- 
मालती और मनोहर के पारस्परिक प्रेम की सारी कथा रूपमंजरी से कहती 
है । इस पर रूपमंजरी कहती है कि मधुमालती सदा चिंतित रहती थी 
उसका कारण मुझे आज ज्ञात हुआ है | यह कहकर वह चित्रसारी में 
आती है और आज्ञा देती है कि ये दोनों सोते ही अलग कर दिए 
जायें । उसकी आज्ञा का पालन होता है । मधुमालती और मनोहर 
'मोहनिद्रा' के ऐसे वशीभूत हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। जागने 
पर राजकुमार मनोहर अपने को दूसरे स्थान पर पाता है और मधु- 
मालती अपने को अपनी माता के यहाँ पाती हे । दोनों को प्रेम मिलन! 
स्वप्न सा प्रतीत होता है । दोनों विरह से दग्ध होते हैं । मधुमालती | 
बहुत दुखी होती है । उसकी माता उसे बहुत कुछ सममाती तथा भला 
. बुरा कहती है; और कहती है कि तू मनोहर का प्रेम छोड़ | पर मधु- 
मालती नहीं मानती । इस पर ma होकर बह्‌ उसे शाप देती है जिससे 
मधुमालती पक्षी होकर उड़ जाती और मनोहर को ढूँढ़ती फिरती है । 
मधुमालती के पत्ती हो जाने पर उसकी माता बड़ी दुखी होती है। 
E कुछ ढूँढ़ने पर भी मधुमालती का पता नहीं चलता । मधुमालती 
खिर उधर उड़ती फिरती है । एक दिन उड़ते sed थककर वह एक 
`. राजकुमार को देखती है, जिसका नाम ताराचंद था और जो पिपनेर 
WE का रहनेवाला था। वह अति सुन्दर और गुणवान था। 
तह मनोहर से बहुत कुछ मिलता Gaal था; अतः मधुमालती उसे 
Wa देखती है और उसके धौरहर” पर जा बैठती है । ताराचंद. 
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उसकी सुन्दरता पर मुग्ध हो जाता है और उसे A| वी ग 

देता है । इतने में मधुमालती ( पक्ती रूप में ) उड़ने को उद्यत होती 

ताराचंद Aga होकर उसके पीछे दौडता है । उसके सिर से a 
गिर पढ़ता है और मोती इधर उधर बिखर जाते हैं। मोती के झा | 
उधर छितराने पर पक्षी बनी हुई मधुमालती उधर देखती है और | 
उड्ने का विचार छोड़कर उस पर दृष्टि लगाकर बैठ जाती है। | 
तब कुँअर ( ताराचंद ) को यह ज्ञात हो जाता है कि यह पत्ती | 
मोती खाता है | | 
मधुमालती अपने मन में सोचती है कि यह Faz मनोहर हे | 
सदृश है | इसके जाल में फँसकर इसका भेद लेना चाहिए । sah | 
इससे मनोहर का पता चेल जाय। यह सोचकरं वह स्वयं उफ | 
जाल में फँल जाती है और व्याधा उसे लेकर ताराचंद के पं | 
जाता है । ताराचंद मधुमालती रूपी पक्षी को पाकर अत्यंत प्रस | 
होता है और उसे सोने. के एक पिंजरे में रखकर उसे सदा रे | 
पास रखता है । एक दिन पत्ती रूपी मधुमालती उससे अपना रस | 
कहती है। ताराचंद उसकी दुःख कहानी सुनता है और प्रण कणी | 
हे कि मैं चाहे जैसे होगा, तुम्हें तुम्हारे प्रियतम से मिली 
और तुम्हें तुम्हारा पहला रूप दिलाऊँगा । जब तक में ag ग 
कर लूँगा, तत्र तक सुमे शान्ति न मिलेगी | मन में यह धारण a 
बह अपने साथियों को =d करता है और मधुमालती का पिं 
लेकर सब के साथ महारस नगर के लिये प्रस्थान e al 
मंहारस नगर में पहुँचकर वह वहाँ की 'जूनों मांलिन सं | 
और उससे पूछता हे-“यहाँ नगर के सब लोग उदास क्या दिखाई | 
हैं ?” gat वहाँ का पूरा हाल सुनाकर कहती है किं मधुमा a 
ले जाने पर उसके माता पिता ( यहाँ के राजा रानी) 


aT 
त्याग बैठे हैं और रोते रोते आँखों से अंधे हो गए हैं । तारा 


o 
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al पाकर मालिन 
देने जाती हैं. * 


मधमालती का परिचय कराता है। ताराचं 
` मधमालती के आने का समाचार राजा रार्न 
राजा और रानी मधुमालती को लेने आते हैं सब मिलकर सुखी 
होते हैं । मधुमालती की माता मंत्र पढ़कर उस पर जल छिड़कती है । 
मधुमाजती पुनः मनुष्य रूप को प्राप्त होती है । उसके माता पिता “उस 
पर बड़े प्रसन्न होते और आपस में मंत्रणा करते हैं कि अच्छा होता, : 
यदि मधुमालती का विवाह ताराचंद से कर दिया जाता | यह सोच 
कर मधुमालती की माता रूपमंजरी ताराचंद से विवाह -का प्रस्ताव 
करती है | पर ताराचंद कहता हे- माता, यह नहीं हो सकता । मधुः 
मालती मेरी बहन है । मैंने उसे वचन दिया है कि जब तक मनोहर को 
तुम से न मिला दूँ, तब तक मुझे शान्ति नहीं मिलेगी । अतः आप कृपा 
करके मनोहर का पता लगाइए और उसी से मधुमालती का विवाह 
कीजिए ।” इस पर रानी उसे मधुमालती की प्रेम कथा सुनाती है और 
एक बारी को बुलाकर प्रेमा के पास सारा हाल लिखकर भेजती है | 
मधुमालती भी अपनी सारी दुःख कथा लिखकर प्रेमा के नाम एक पत्र 
देती है । बारी प्रेमा के यहाँ के लिये प्रस्थान करता है | प्रेमा मधुमालती 
का पत्र पढ़कर दुःखित होती है । इसी बीच में उसकी एक सखी 
आकर समाचार देती है कि मनोहर राजकुमार साधु का वेश बनाए 
हुए आ पहुँचे हैं । 
प्रेमा मधुमालती के नाम एक पत्र लिखकर बारी को देती है और 
E कहती है कि ag गुप्त रीति से मधुमालती को देना | इसके अनं- 
तर राजा विक्रम मनोहर के आने का समाचार पाकर मधुमालती तथा . 
अपनी रानी सहित सेना आदि लेकर चित्रसेन के नगर के लिये प्रस्थान 
करता है; और बहाँ पहुँचकर उनसे मंत्रणा करके मधुमालती और 
मनोहर का विवाह निश्चित करता है । दोनों का विवाह बड़ी धूम धाम 
हो जाता है । मधुमालती मनोहर से मिलकर प्रसन्न होती RI 


की 
को 
छ 
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मधुमालती से ताराचंद का परिचय पाकर मनोहर उसके l ami 
कृतज्ञता प्रकट करता है और उससे अनुरोध करता È कि जब रक 
दोनों जीवित रहें, साथ रहें | 

ताराचंद यह्‌ बात स्वीकार करता और मनोहर के साथ प्रेमा 
यहाँ रहने लगता है। एक दिन दोनों राजकुमार (मनोहर और ताराचंद) 
शिकार खेलने जाते हैं और उनकी अनुपस्थिति में मधुमालती और प्रेश 
अवसर पाकर चित्रसारी में झूला झूलने जाती हैं। इतने में वे होने 
शिकार से वापस आते हें और मधुमालती तथा प्रेमा का चित्रसारी मे 
जाना ' सुनकर उधर ही चल पड़ते हैं । वहाँ दो युवत्तियाँ मग्न 
होकर भूल रही हें। किसी को अपने तन बदन की सुध नहाँ। 
ताराचंद वहाँ पहुँचने पर प्रेमा की अनुपम सुन्दरता देखता है और 
मोहित होकर भूमि पर गिर पड़ता है। उसके मूच्छित होने का हात 
सुनकर मधुमालनी तथा उसकी सखियाँ उसके उपचार में लग जाती 
हैं । इसके आगे की कथा का, प्रति के अपूण होने के कारण, पता ब 
चलता । संभव है कि मनोहर और मधुमालती की भाँति कवि म 
ने इन दोनों का भी आगे संयोग कराया हो | l 


आलोचना a 
प्रंथकर्त्ता--मधुमालती की प्राप्त प्रति के अपूर्ण होने के काएए 
उसके ग्रंथ के विषय में हमारा ज्ञान परिमित हो जाता दै pa 
सघमालती में दो स्थानों पर कवि ने मंझन शब्द का. प्रयोग किये 
जिससे अनुमान होता है कि कवि का उपनाम 'मंमन था. aii 

(2) (मंझन' अमर मूरि जग बिरहा जनम जु पावै पास | 
fed अमर होइ जुग ga सो; काल न आवै पास ॥ | 

(२) ‘dua’ जे जग जनम लै बिरह न कीया. TA | 
,, . सूने घर का पाहुना sat आया त्यों TA | 
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आख्यानक काव्य ate 
कवि मंझन ने मधुमालती में एक स्थल पर लिखाहै-- 
“देखहिं सेन 'मलिक' जी आई ।” 
इससे यह अनुमान होता है कि संभव है कि कवि मंझन अपने 
को ‘atin’ भी लिखता रहा हो; जैसे मुहम्मद जायसी अपने को 
'मलिक' लिखते थे। कवि मंझन मुसलमान था और सूफ़ी मत का 
अनुयायी था, यह मधुमालती से भली भाँति प्रकट होता है। 
सूफी मतंवाले ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं । उनके अनुसार 
ईश्वर एक है; और केवल बही सौन्दय का आदश, दोष रहित, अवि- 
नाशी और सत्य है । यही बातें हम मधुमालती में पाते हैं। यथा-- 
( १ ) ईश्वर की निष्कलंकता-- 


'निरकलंक निरदोसी एक अकेला सोई | 
- ढुसह्‌ दोस जो लागै सहि कछु दोस न लोई ॥' 
( २ ) इश्वर की स्वव्यापकता-- | 
देखत ही पहचान्यों तोही । एही रूप जिन छन्दखों मोहीं | 
एही रूप बुत Bay छिपाना | एही रूप रुव सृष्टि समाना ॥ 
एही रूप सकती और सीऊ। एही रूप त्रिभुवन कर जीऊ | 
एही रूप प्रकट बहु Hari एही रूप जग रंक नरेसा ॥ 
एही रूप त्रिभुवन बर, असि महि पाताल आकास | 
सोई रूप प्रकट ak मानहिं देखो कहाँ हवास ॥ 
= रूप प्रकट बहुरूपा । एही रूप AR भाव अनूपा | 
एही रूप सब नैनन्ह जोती । एही रूप सब सायर मोती ॥ 
एही रूप शस्त्र और सूरा। एही रूप जग पूरा पूरा । 
एही रूप अंत आदि निदाना | एही रूप धर धर सो ध्याना ॥ 
एही रूप जल थल और महियर भाव अनेक दिखाव | 
आप gaa जो देखे सो कछु देखे पाव ॥ 
Re हु ; 
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(३) सूफी मत के अनुसार अहंकार को दवाना, 3| Ring 
तथा तपस्या ईश्वर-प्राप्ति का मुख्य मागे है। ईश्वर की प्राप्ति ही मे पा 
सुख और शांति मानते हैं | मधुमालती में इसका पूर्ण आभास भिल्ला 
है । विरह को, जिसे सूफी कवि ईश्वर और प्रेमिका दोनों की ओर af 
रखकर वर्णन करते हैं, मधुमालती में मंझन ने इस प्रकार ईश्वर तथा 
मनुष्य के पन्च में लिखा है-- 
` बिरह अवधि अवगाह अपारा । कोटि माँहिं एक परे न पारा। 

बिरह कि जगत aja जाही | बिरह रूप यह सृष्टि सबाई॥ 
नेन बिरह अंजन जिन सारा fate रूप दरपन संसारा। 
Gad जे जग जन्म ले, विरह न कीया aa | 
सूने घर का पाहुना, ज्यों आग्रा त्यों जाव॥ 
जो लै करै न सिर की wal निज ae कहो रघून्दी काझ। 
नैनि da देखे सब रूपा। मरे ते-पावै रूप अनूपा॥ 
एक जीव जो यहिं पन्थहि लावै | एक जीव कै जीव सै सै पावे। 
होइ मौन बकती सब बानी | सुनी सो तजी अकथ कहानी ॥ 
आखी दृष्ट देखि सत भाऊ । रूप सो जाहि पतन नहि कोड 
भाव अनेक बिरह eat, उपजहिं कुँवर ! सरीर । 
त्रिभुवन केर जो = तेहि बिधि दई यह पीर। 
(४) सूफी मत के माननेवाले ईश्वर को अपना प्रेमी सममत ६। 


ग उनका = के प्रेम में वे ख 
ईश्वर का प्रम ही उनकी मुक्ति का मागे है । उसी के प्रम में 2 
D हें A ~ ०७ ० ६६. ० ळी ध्व 
लीन रहना चाहते हैं । उसी के प्रेम में वे “प्रेम | प्रेम ! श 
हारी 


सारे भूमण्डल को गुँजा देना चाहते हैं। उसके विरह में दव 
मत के माननेवाले उसके पाने के निमित्त तपस्या समभते हे । इन | 
्तों की व्यंजना मंझन ने मधुमालती में कई स्थलों पर की है | 7 d 
( १) Sean के प्रति प्रेमीका भाव । ईश्वर को री 
‘eae सानना । . : 
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“Agaa केर जो दूलह, तेहि बिधि दई यह पीर |” 

° ` A aN N hs 

(२) विरह-ईश्वर का विरह्‌-विरले ही लोगों के हृदय में 
होता दै । उसकी महिमा का 'मंझन' यों वर्णन करता है-- 

: | ~e A ~ae 
कोटि माहिं विरला जन कोई | जाहि सरीर विरह ga होई | 
रतन कि सागर सागरहिं, गज मोती गज कोइ | 
चन्दन कि वन बन उपजै, विरह कि तन तन होय ॥ 

ड & R $ 

` A Xa ~ 
Sf जी देई विरह उपराजा । निहचं तीन भुवन सो राजा। 
बिरह पन्थ चढी fas खोई। की जिव होइ कि प्रीतम होई ॥ 
बिरह zat चारहुँ दिसि लागा। जो न जरै सो खरो अमागा। 


5 


बिरह दुर्ख दुख कहो न कोई । जग जम जिवनबिरह बिन होई ॥ 


s 


जेहि जग दई विरह दरसावै । सम दुख सुख तेहि. दीठ देखावै | 
Gia’ अमर मूरि जग बिरहा जलि. जो पावै बास । 
निहचे अमर होइ सो जुगजुग काल न आवे तास 


& & & ES 


बिरह रूप जिन नैन उघारी । त्रिभुवन तेहि आगें डजिआरी । 
अगिन जी लाग न जाई | एहि जग जीवन विरथा ताही ॥ 
एहि कलि जनम लहा तें काहा | बिरह अगिन महँ जिन जिउ वाहा। 
तेहि दुख कहूँ कैसे दुख aes | जिहि दुख सों प्रीतम निधि लहई ॥ 
बिरह अगिन जेहि, हीउर जरऊ | सहज अपान आप परिहरऊ | 
g छ B 8 
निर्माण काल 

प्राप्त प्रति के अपूर्ण होने के कारण 'मधुमालती' का निमोण काल 
ठीक ठीक निश्चय करना असंभव है। पर वाह्य और आभ्यन्तर प्रमाणों से 


2 
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उसके काल का अनुमान भली भाँति हो सकता है । मलिक | 
जायसी ने अपनी 'पदमावती' में मधुमालती का उल्लेख यों किया है 
साधा HAT मनोहर जोगू। मधुमाज्ञति कहुँ कीन्ह बियोगू॥ 
इससे यह निश्चय है कि मधुमालती पद्मावत के पूर्व की है| 
मलिक मुहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना हि० संवत्‌ ९४७३ 
की, जो विक्रम संवत्‌ १५९५ में पड़ता है। अतः मधुमालती इस ३ 
पूर्व रची गई । जायसी ने अपने पदमावत में अपने पूर्व के आप्ये 
का वर्णन इस क्रम से किया है-सपनावती, खँडरावती, amad और 
मधुमालती | संभव है और अधिक संभव है कि ae क्रम उनके रचना 
काल के अनुसार हो । मगावती का रचनाःकाल संवत्‌ १५६६ है। 
मधुमालती क्रमानुसार मृगावती के बाद आती- है । अतः agad 
संवत्‌. १५६६ के पश्चात्‌ रची गई होगी | अब यही मानना पड़ेगा फि 
मधुमालती का निमोण काल संवत्‌ १५६६ से १५९५ के बीच में है | 
यहाँ एक ag भी शंका हो सकती है कि संभव है कि जायप्ी ने 
आख्यानो का कालालुक्रमेण क्रम न रखा हो । और यह विचारणीय है। 
मधुमालती में गोरख का नाम कई स्थलों पर आया है | यथा 
“बज कछौरी बाँधि के, बैस्यो गोरख बेस । 
महात्मा गोरखनाथ का =| संवत्‌ १४०७ है | अर्थातू ये मर्ह 
५ वीं शताब्दी में बतेमान थे। मधुमालती में जिन गोरख a 
Sea है, वे महात्मा गोरखनाथ ही हैं । पीछे के प्रायः संभा कदि 
ने तपस्या और अलौकिक चमत्कार का बर्णन करते समय इन्हीं ET 
का उल्लेख किया है । अब यह निश्चय है कि मंधुमालती qua 
शताब्दी में या उसके पश्चात्‌ रची गई होगी । गोरखनाथ के पी 
ओर जायसी के पूर्व मधुमालती का रचना-काल मानना पढेगा | 
इसे amad के. बाद का मानें, तो इसका रचना का 
आर १५९५ के बीच में होगा | अतः विक्रमीय १६ 
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अन्त में मधुमालती का निर्माण-काल मानना अनुचित न होगा। 
विक्रमी १६ वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में धार्मिक पुनरुत्थान हो रहा 
था | वैष्णव धर्म के प्रचार के साथ साथ रामचरित्र की चर्चा घर घर 
फैल रही थी । कवि मंकन ने “मधुमालती' जनता के लिये लिखी थी । 
उसे जनता के हृदयंगम कराने के लिये उसने उस समय में. प्रचलित 
प्रवृत्ति का ध्यान रखा है। उसने मधुमालती में कहीं कहीं अवसर मिलने 
पर रामचरित्र का भी उदाहरण दिया है। यथा-- 


(2) दुसरहिं राम अवतखौ आई | 
रावन हनि कै सीय छुड़ाई ॥ 
(2) लखन केहिँ सकती परी, मोहि बिरह रहा घट पूर | 
प्रेमा तै धनवत भई, मिल्यो सजीवन मूर ॥ 
(३) सुत वियोग दसरथ की are | 
- मैं पुन मरब पूत तुम्ह ताँई ॥ 


A 5 १ ` Q | 
मधुमालती की जो प्रति हस्तगत हुई थी, बह संवत्‌ १७१६ के पूव | 


> 
~ 


की लिखी हुई थी; क्योंकि उसके पृष्टों के किनारे पर लिखी याददाश्त 
की मिती हिजरी सन्‌ १०६९ है । अतः यह प्रति उस समय से कुछ 

A SFA 
पूव अवश्य लिखी गई होगी | 

. आलोचना 
कथा ज 

` ` साधारणतया किसी कथा का अंत वहीं होता दै; जहाँ नायक 
और नायिका के व्यापार का अंत होता है । यह अन्त दोनो के संयोग, 
बियोग या मरण आदि से होता है। मधुमालती काव्य में मधुमालती 

र मनोहर के संयोग (विवाह) के पश्चात एक प्रकार से उसकी कथा 
ग अन्त हो जाना चाहिए था; पर कवि इसके पश्चात्‌ प्रेमा और तारा- 
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चंद्‌ का संयोग कराना चाहता है; इसलिये इसके पश्चात्‌ एक | 
कथा का आरंभ करता है । इस से स्पष्ट है कि मधुमालती में हो 
कथाओं का समावेश है । यदि कबि एक ही कथा रखना चाहता, तो 
वह मधुमालती और मनोहर के संयोग के साथ साथ उनके सहायक 
( ताराचंद और प्रेमा) का भी संयोग करा देता, जैसा कि प्राय; 
नाटकों में देखा जाता है। पर कवि यहाँ ऐसा न करके ताराचद 
और प्रेमा का संयोग कराने के लिये उन्हें प्रयन्न-निरत करता है | यद्यपि 
मधुमालती की प्रति के अपूर्ण होने के कारण निश्चयपूवंक यह नहीं aq 
जा सकता कि वह प्रयत्न कैसा हुआ है, पर प्रयत्न अवश्य हुआ होगा। 
यह निश्चित है। 


कथा का आधार तथा विभ्यास 


मधुमालती की कथा का आघारऐतिहासिक नहीं कहा जा सक्ता। 

उसके पात्र तथा उनके व्यापार केवल कहिपत हैं । भारतीय साहित 
प्रसिद्ध उपा और अनिरुद्ध की कथा के आधार पर इसकी कथा वी 
रचना की गई है । मधुमालती और मनोहर के प्रेम की safi इसी 
रूप में तथा उन्हीं परिस्थितियों में होती है जिनमें उपा और तिर 
की हुई थी । इस प्रकार की a केवल भारतीय साहि क 
परिमित नहीं है। फारसी और अरबी साहित्य में भी इसका श 
लिया गया है। अलिफ लैला में कई ऐसी कथाएँ हैं जिनमें a 
और नायिका में इसी प्रकार प्रेम उत्पन्न होता है | 

प्रचलित काव्य प्रणाली के अनुसार मधुमालती के नायक आर वा 
राजवंश के राजकुँवर और राजकुमारी हैं । विपक्षी पात्र T ; 
से मनोहर को युद्ध करना पड़ा था, वास्तव में उसका fate! 
जा सकता । उसका अस्तित्व एक प्रकार से मनोहर al se A 
की संख्या बढ़ाने के लिये तथा प्रेमा को उपक्कत करने के हिय a 


~ 
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यह अस्तित्व एक प्रकार से निर्जीव सा प्रतीत होता है।इस काम 
a = ein Wi WSs a ae 

में मनोहर को उतनी ही कठिनाई हुई होगी, जितनी उसे एक दुर्गम 

पर्वत के पार करने में होती । 


मधुमालती की कथा में कवि ने अलौकिक तत्व (Supernatural 
Element) का भी समावेश किया है । प्राचीन कथाओं में प्रायः ऐसे 
स्थलों पर इन तत्वों का समावेश किया जाता है, जहाँ या तो कवि कों 
भयानकता या आश्चय्य की मात्रा को आधिक्य पर पहुँचाना अभीष्ट 
होता है, या जहाँ वह ऐसी घटनाओं का आरोपण करना चाहता है, 
जिन्हें उद्धत करने के लिये मानुषिक शक्ति अशक्त होती है । मधुमालती 
में पहले पहल कवि मनोहर और मधुमालती का साक्षात्‌ “सिरहुन' 
(अप्सराओं द्वारा कराता है । पुनः मनोहर को प्रेमा की मुक्ति कराने 
के लिये विकट काय्यं करने का अवसर देने के उद्देश्य से राक्षस 
की कल्पना करता है। आगे चलकर मधुमालती को विरह वेदना 
सहने और मनोहर से मिलने के लिये नायक के तुल्य प्रयत्न करने का 
अवसर देने के लिये उसे ‘ad? का रूप देना उचित सममकर वह 
उसे उसकी माता के द्वारा बह रूप प्रदान कराता है | मधुमालती को 
मनोहर के लिये सारे संसार में sea फिरने के लिये कवि ने यह 
॥ aam कि उसकी माँ के द्वारा उसे पत्ती का रूप प्रदान 
करावे | अतः उसने मधुमालती की माँ को यह शक्ति प्रदान की कि वह 
भनुष्य को पक्षी बना दे | : * 


मंझन की कथा के अन्य पात्रों में कोई ऐसा नहीं है जिसका 
चरित्र अधिक प्रकाशमय हो | जान पड़ता है, कवि को जहाँ आवश्यक- 
ता पड़ती है, वहाँ वह नायक या नायिका के माता पिता की कस्पना 
कर लेता है। पर वह कथा में भिन्न भिन्न पात्रों के व्यापारों को 
घुचारु रूप से चलाने में असमर्थ है । 


a 
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A 


सारांश यह कि मधमालती की कथा का ढाँचा a 2 


i) 
NAN, Joes 


उसकी कथा में कोई विशेष चमत्कार नहीं है। कवि ने उसे अफ 
कविता से सजीव बनाने का प्रयन्न तो किया है, पर वह उसे सजी 
नहीं कर सका है । केवल एक सुन्दर पुतला बनकर रह गया है। 
आदि कथाओं में आधुनिक नाटकों और उपन्यासों की सजीव 
दुलेभ भी है | 
प्रेम पद्धति 
मुसलमान कवि द्वारा प्रणीत आख्यानक काव्यों में प्रायः दाम्पय- 
प्रेम का आविभाव गुण-श्रवण, चित्रदशन, खप्नदशन आदि से 
होता है; और यही नायक और नायिका को संयोग के लिये प्रयत 
वान्‌ करता है। मनोहर और मधुमालती का सात्तात्‌ पहले R 
मधुमालती की चित्रसारी में होता है। यहाँ एक बात यह याद 
रखने की है। प्रायः सभी हिन्दू काव्यों में, और मुसलमानों a 
लिखे हुए अनेक हिन्दी काव्यों में भी, नायक और नायिका में प्रेम पह 
उत्पन्न होता है; और उनका शारीरिक संयोग विवाह के पूव ( Esti 
समभा जाने के कारण ) कवियों द्वारा नहीं दिखाया जाता । मधुमा 
में मंकन ने मनोहर और मधुमालती के प्रथम साक्षात. में उ 
प्रेमोड्भति के साथ साथ उनका शारीरिक संयोग भी करा दिया, | 
हाँ, इतना अवश्य किया है कि उनके शारीरिक संयोग को ga है 
अवस्था तक नहीं पहुँचाया है। कोनों प्रेम क्रीडा करते हैं; पर प्रेमी afea 
केवत एक दूसरे को 'रिमाते' 'खिमाते' हैं । प्रेमकेलि के E 
पहुँचने के समय ही . नायक और नायिका दोनों सो जाते है | es 
प्रकार वे निन्दनीय संयोग की सीमा को उलंघन नहीं करते। कवि गरन 
इनके प्रेम की पवित्रता का व्यंजन इस प्रकार करता है 
afi जिड वार प्रीत स्यों राखें कैसहिं राखि न जाई 


~ a ~ | 
जो सत भाव सहज सों मिलै प्रीत साथ, जिड जाई 


o 
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कहत सुनत रस बचन सुहाई | लोयन अबल नींद भरि आई। 
छुब्घी नेन प्रेम रस जागी। होत भोर चारो चख लागी ॥ 
8 R B RB 
मधुमालती के नायक ओर नायिका का परस्पर प्रेम एक दूसरे को देखने 
पर उत्पन्न होता है। प्रथम साक्षात्‌ ही में एक दूसरेके रूपाधिक्य के कारण 
उनके प्रोम की उत्पत्ति नहीं होती, वरन्‌ उनके प्रेम के सहसा उद्धत 
होने का कारण उनके पूव जन्म का संस्कार था | मनोहर स्वयं मधु- 
मालती से कहता है 
कहे कुँअर सुन प्रेम पियारी । मोहिं प्रीति ga बिधि सारी। 
मैं न आजु तोर दुक्ख दुखारी | तोर दुख स्यो मोहि आदि चिन्हारी ॥ 
यह जग जीवन मोह तें लाहा । में जिउ देइ तोर gra बेसाहा। 
जेहि. दिन सिरञ्यो अँस ब्रिधि मोरा । तेहि दिन मोहि दरस्यौ दुख तोरा॥ 
बर कामिन तुम्ह प्रीत किनेरू । मोहि मानेति बहु सान सरीरू। , 
पूरब दिन eat जानहिं, ठुम्हरी प्रीत की नीर। 
मोहिं मानति बिधि सानकी, तो यह सिरज्यो सरीर ॥ 
कट: Aad cass छ . छै 
सुन्यो जाहि दिन सृष्टि उपाई | प्रीत परेवा देव बड़ाई | 
तीनो लोक हूँढ़ि के आवा । आय जोग कहुँ ठाँव न पावा ॥ 
तब फिर हम जिउ Far आई । रहो छुभाय न कियो उदाई | 
तीत भुवन तब पूँछी बाता । कहुँ त किस माचुस सों राता॥ - 
EI दुख मानुस केहि कर आसा । जह॒वाँढुख तहाँ मोर TA 
$ g g छि 
आउर हम तुम एक सरीरू। दोड मानत सानी एक नीरू॥ 
अजहूँ मोदिं न चीम्हेसि बारी । सँवर देखु चित्त आदि चिन्हारी । 
देखत ही पहिचान्यों तोह्दौं । एही रूप जिन बँदस्यों मोही ॥ 
g g g g 
११ 
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इस से प्रकट है कि मनोहर और मधुमालती के 3| सा 
उत्पन्न होने का कारण उनका पूर्व जन्म-जनित प्रेम संस्कार था। 
मुसल्मानी साहित्य में प्रेम हो जाने के पश्चात्‌ नायक का मत्पर 
घिक्य के कारण नायिका से मिलने के हेतु अधिक होता है और प्राय 
कवि गण काव्यों में उन्हीं के प्रयत्न का वर्णन करते हैं । लेला मज, 
शीरीं फुरहाद आदि फारसी कहानियों में यह वात भली भाँति देखने 
(को मिलेगी | भारतीय साहित्य में नायिका के प्रेम का आधिक्य अधिक 
दिखाया जाता है | 
मधमालती में हम भारतीय और मुसल्मानी दोनों साहित्य के 
आदशों का भली भाँति सामंजस्य पाते हैं । मनोहर मधुमालती को 
चित्रसारी में देखने के पश्चात्‌ जब अपने पिता के घर 'सिरहुनों द्वार 
पहुँचाया जाता है, तो वह उसके लिये प्रयल्नवान होता है । 
मधमालती के प्रेम की मात्रा मनोहर के प्रेम से कम नहीं है; छ 
वह Toten कन्या होने के कारण मारे लज्जा के उस दारुण म 
बेदना भीतर ही भीतर सहती है । यहाँ तक कि जब उसकी सखो प्रम 
इससे मनोहर के विषय में पूछती है, तब बह उत्तर देती है-- 
सुनत चकित भइ राज कुँआरी | कहेसि मोहि वह कइस fea! 
कौन कुँबर कर जानूँ बाता। मोरे रूप कहा वर्दे राता 
देखि मोहि कहाँ वे पावा। ओ किन ओहि मोर नोव wT 
पिता घरहि में बारि कुँआरी । पर पुरुषहिं मोर कइस fare 
र अस मात पिता सुनि पावहिं। मोहि जिंअतै धरि ठाठ aerate 
z = ` ate Ss = छिपाना चाहत 
इस प्रकार वह अनेक बातें TEE ma प्रेम ae aad 
है । पर प्रेमा उसे उसकी मुद्रिका दिखाती है, a sui af 
( देखो कथा ) । तब मधुमालती उसके प्रेम को छिपान 
ज्ञाती है और बह प्रेमा के सन्मुख सब. कुछ स्वीकार 
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देखते ही उसके प्रेम का वास्तविक रूप प्रकट होता है; उसकी आँखें भर 
गतो हें । वह अपनी सारी प्रेम-कहानी प्रमा से कह सुनाती है | 
प्रधमालती कहती है 
4 अबलहि विरह अगिन जी राख्यो जान कुटुम्ब के कान l 
लाजहिं कहूँ न काहू, केत सहस्यों जिव हान ॥ 
g g क & 
मधुमालती के एक हिन्दू राजा की कन्या होने के कारण कवि उसे 
वह उच्छु'खलता तथा स्वाधिनता देने में असमर्थ था जो कि एक प्रेम-संतप्ता 
नायिका को नायक से मिलने के लिये aaa कर सकती; अतः उसे 
आगे चलकर मधुमालती को ‘TA का रूप देना पड़ता है । पत्ती 
होकर मधुमालती अपने प्रिय को ढूँढने के लिये सारे संसार में चक्कर 
लगा सकती है । यहाँ कवि ने बड़े चातुर्य्य से काम लिया है । मधुमालती 
को उसने gat का रुप दिया; पर मधुमालती की इच्छा के अनुसार 
'नहीं। कवि ने ऐसा नहीं किया क्रि मधुमालती को विरह से संतप्त 
होकर प्रिय से भिलने के लिये आतुर होकर किसी साधु महात्मा से ब 
. वर माँगने जाना पड़े, जिससे उसे पक्षी का रूप मिज सके | वरन्‌ उसने 
हिन्दुओं के आचार विचार के अनुसार यही रखा है. कि मधुमालवी के 
प्रेम _ हाल सुनकर उसकी माता उस पर क्रुद्ध हो जाय और उसे छु] 
बुरा कहे | हाँ, कवि को इतना अवश्य करना पड़ा है कि मधुमालती 
से अपनी माता की आज्ञा के विरुद्धआचरण करवाना पड़ा है री 
माता उसे बहुत कुछ समाती है, पर वह एक भी नहीं सुनती । 
तब-वह क्रुद्ध होकर उसे शाप देती है और वह ( मधुमालती pt 
का रूप ,धारंण करती है। कबि को किसी प्रकार AQT K 
‘cal का रुप देना अभीष्ट था | उसने यहाँ बड़ी कुशलता स काम 
लिया दै । कथा में यद्यपि उसे मधुमालती को पक्षी का रुप देने के लिये 
अमानुषिक शक्ति का सहारा लेना पड़ा दै, तो भी saa मबुमाजती के 
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हिन्दू कन्या होने की बात नहीं भुला दी है । मधुमालती का | 
रूप धारण करना यद्यपि आधुनिक विचारों से हमें असंभव त 
उपहास योग्य जान पड़ता है, पर कवि के समय में यह बात उतनी ही 
सञ्ची और संभव समभी जाती थी जितना कि अब किसी समाचार 
का क्षण भर में किसी दूरस्थ स्थान को भेजा जाना । 
पक्षी का रूप धारण करके मधुमालती प्रिय से मिलने के लिये उस 
प्रकार प्रयल्लवान होती है, जिस प्रकार मनोहर हुआ था | नायक और 
नायिका दोनों को संयोगार्थ प्रय्रबान करके 'संझन' ने अपने काव्ये 
भारतीय और सुसस्मानी आदर्शो' का अच्छा सामंजस्य किया है। 
इश्वरोन्मुख प्रम 
यह पहले ही कहा जा चुका है कि मधुमालती का रचयिता मंम 
सूफी सम्प्रदाय का अनुयायी था । सूफ़ी मत में जीवात्मा और TAA 
में पारमाथिक भेद न माने जाने पर भी साधकों के व्यवहार में ईर 
की भावना प्रियतम के रूप में की जाती है। मधुमालती में इसकी 
झलक प्रायः सभी स्थलों में दिखाई पड़ती है । : 
मधुमालती का विरह मनोहर के लिये वैसा ही है, जैसा किसी योग 
का ईश्वर के लिये। मनोहर उसे पाने के लिये अपना घर बार ARAN 
होकर उसके पीछे चलता है, और केवल उसी का नाम रटता हशर 
अनेक दुःखों का सामना करता हुआ उसकी खोज में निकलता दै 
जिस प्रकार “लगन” के बिना योगी को Sea नहीं मिलता, उसी प्रक 
जब तक मनोहर को प्रेमा नहीं मिलती, तब तक मधुमालती रा. ' 
पता नहीं लगता । कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि,ने मर 


वास्तविक प्रेम का मूर्तिमान रूप रखा है | 4 
कवि ने जहाँ कहीं {Regs T का वर्णन u 


* मधुमालति मधुमालति ररई । Bae सँवर सोइ झुई ले धरई ॥ 
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उसे जगत के सारे पदार्थ उस दुःख का अनुभव करते दिखाई पड़ते हैं । 
सूफी मत के कवियों ने प्राय: लौकिक वियोग का वर्णन करते समय 
विश्वव्यापी वियोग का वर्णन किया है। 'मंझन' ने भी ऐसा ही किया है। 
प्रेमा अपने ठुःख का वर्णन मनोहर से करती और रोती है। 
उसके रोने पर कवि कहता है-- 
रकत धार तस प्रेमा रोवा । ज रे सुना तेहि हिया करोवा | 
B $ g oR 
। fat नैन रकत जो रोवा।सोतें ताहि रकत मुख धोवा। 
` पग करार जर भए दोऊ कारे । दुख डांही तरिवर पछितारे ॥ 
कमल Wald भई WA फूल सबहिं तन कापर F | 
देख अनार हिआ भरि आनाँ। नीवू तरु निज डार पेसरानॉँ॥ 
नारँग रकत Be भइ राती | खाइ खजूर फाट गइ छाती। 
आम भयऊ दुख बडरा, महु भयो बिंन पात | 
ऊख भई दुख SF डुक, सुन प्रेमाँ उत्पात ॥ 
Wat भुजग दुऊ देव जरी | ga करील पात परिहरी । 
मेहूँदी रकत घोंट रति भीनी | जूही भई दुक्ख तन छीनी ॥ ५ 
टेसू आगि लागि सिर रहा । कलिएँ बदन दुख संपत कहा । 
फरी डार तरिवर ga नाई | FAs कमत्र जल वूडी जाई ॥ 
जामुन डार भई दुख कारी | कटहर पहिर काँट की सारी । 
wa रोय बन Fea, रही जो राती होय। 
मुँह काला कै बन गई, जग जाने सब कोय ॥ 
दुक्ख ang बड़हर पियराना | अमली ,टेढ़ भई जग जाना । 
रूखन दुख दाँत भुँई घरी । काकुल पत्र भूमि परिहरी ॥ 
हारिल दुख हारि Ye आवा | गादुरं से दुख रूख amar | 
दुख केरे भै Har डरानी | भइ नितेज रूखहिं लपटानी ॥ 
Wee जो दुख केरे में डरी । कबहुँ पुरुष कबहूँ इखी । 
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काव्य 

साहित्यिक दृष्टि से मधुमालती को हम उत्तमोत्तम काव्यों | T 

में स्थान दे सकते हैं gama कवियों द्वारा प्रणीत eni 
जायसी की प्रौदृता को अन्य काव्य नहीं पहुँच सके हैं; पर वे भी झ 
से मिलते gaa ही हैं । 'मधुमालती' में यद्यपि जायसी की dt the 
नहीं है, तो भी उसका साहित्यिक मइत्व यथेष्ट है । कवि की शैली बई 
ही 'जोरदार' है । कहीं कहीं तो उसने अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रमाए 
दिया है । कुछ सुन्दर अंरा उदाहरणार्थ यहाँ Sga करते हैं | 
( १) मधुमालती और मनोहर की श्रृंगार चेष्टाओं तथा पर 
क्रीडा का कवि ने कैसा सजीव चित्र खींचा है-- 
प्रेम भाव दुहुँ अस अनसरेऊ | पर आपन भय जी नहिं TES । 

धक ३ eB $ 

say आलिंगन रस देईै। कबहूँ कटाछ जीव हर लेई ॥ 
wax wie बान जी मारे | Hag बचन अमी अनुसारे ॥ 
कबहुँ रैन जीव हरि लेहीं | कहुँ अघर सुधानिषि देही ॥ . 
कबहुँ सीस चरनन्ह लै लावै | BIE आप अपान Hara ॥ 
wag चेहर लहर बिस सारहिँ | say नैन मंत्र पढि मारि l 
wai प्रेम लेन रस viet | wag saat रस रस atel l 


x 
at प्री ४ सेन मिल | 

मात स्यों प्रीत azia | sag नन मिल रसउपजाव | 
प्रेम अनन्द बर्जाव fall 


हिं परत निहोरा |! 
तर देइ । 
qag ॥ 


कब हूँ 
कबहुँ अधर रस सहज जिआवहिं | कब हूँ 
कबहुँ प्रेम समुन्द हिलोरा | कबहूँ आप मो 
कबहुँ प्रेम मद साती गरभहिं, काहू न S 
gat प्रेम भाव ta maf, प्रीतम दास 
कबटूँ प्रेम कहिं मार उड़ावे। aag सुधारस MT ale 
sak प्रेम अनन्द gaat । waz देदिं विद्यो: ग ह 
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बबहूँ नेन रूप फुलवारी । वबहुँ जिव जोबन बलिहारी ॥ 
कबहूँ प्रम महारस लेहीं। कबहुँ जीव न्योछाबर देहीं॥ 
कबहुँ लाज ,समुमि कुल भावा aE रहस हुलास सोवावा ॥ 
क्र g क पी 
(२ ) मधुमालती का शिखनख वर्णन-- 
तेहि पर कच विषधर विप सारी । wee सेज सहज लहकारी । 
निसि अजोर जो बदन देखाएँ | निस अँधेर दिन कच सुकराएँ ॥ 
कच न होहिं विरही दुख सारा । भयो जाय मध सीस सिंगारा ॥ 
भूली दसो दिसा निज ताही | चेहर चिन्हार भई जग जाही ॥। 
छटकी चतुर सोहागिन, जगत भयो अँधकाल। 
जिन बिरही जन जीव वध कारन, मन्मथ रोपा जाल ॥ 
जग सुवास AÂ भइ जानहिं। कछु जानेस थों कारन काहीँ ॥ 
की जनु मृग मद नाभ उखारी। की मधुमालति चेहर खंदारी ॥ 
बह जो जगत मलयानिल वाऊ | अति सुगन्ध जानेसि केहि भाऊ ॥ 
ध B $ g 
निर कलंक ससि दुइज लिलारा | नवखँड तीन भुवन उजियारा ॥ 
बदन पसेव Gq चहुँ पासा । कच पंच जनु चाद गरासा ॥ 
wag तिलक ताहि पर धरा । जानहिं चाँद राहु बस परा॥ 
गयो मयंक स्वगे जहे लाजा | सो लिलाट कामिन पह छाजा ॥ 
सहस कला देखी उजिआरा | जग ऊपर जगमगत लिलारा ॥ 
त्रिमयंक ऊपर निसिपाती, बनी आहे. किस रीत । 
जानहिँ ससि औ निसि स्यों, भई सुरत विपरीत ॥ 
R $ - «2 धछ 
दोङ नैन जिन जी की व्याधा । देखत उतही मरे कौ साधा ॥ 
सन्मुख मैत केल जिम करहीं | की Sig दुइ खंजन उड़ TET ॥ 
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अचरज एक का बरनों, बरनत बरन न जाय। 
साँरग सारँग की नर वर, भई पौदही आय ॥ 
$ $ $ $ 
अधरा में रस भरे सोहाई । बेम बरै हित रकत तसाई | 
अति सुरंग कोमल रस भरी । जाँहि वनिव मयंक भरी | 
205 $ $ $% 
अति सरूप gg सहन अमोली | जिन्ह देखत त्रिभुवन मन डोली ॥ 
कठिन RA महिं बिधि निरमई | तातें कठिन सहन दुइ भर | 
जोहै प्रानपति हिये सनचरी | कुच आदर कहुँ उठ भइ खड़ी॥ 
दोऊ अनूप श्रीफल नेई। भीनत आन तर तानें दई 
Raf प्रानपति की है छाई। कुच संकोच उठ बाहर श्राई॥ 
$ $ g eB 
भाषा 


मधुमालती की भाषा अवधी है | इसमें तत्सम शब्दों का बहुत का 
प्रयोग देखने में आता है । कुछ बुन्देलखण्डीपन भी कहीं कहाँ ra 
भालकता है; जैसे--स्यों और हते शब्दों का प्रयोग | एक विद 
शब्द का प्रयोग मंभन ने किया ' है, जिसकी व्युत्पत्ति का पता id 
चलता | वह है--सिरहुन--( संभवतः ag “अपसरा के fe 
आया है ) जैसे -- 
पुन सिरहुन फिर आई तहाँ। गई सोआय ङुँअर कहँ जहाँ ' 

छ्द्‌ 

प्रायः मुसलमान कवियों ने अपने आख्यानों की भा शर 
रखी है और इसी लिंये उन्हें दोहे चौपाई जैसे सरल GN "n x 
करना पड़ा है। मधुमालती में चौपाइयों और दोहों का रि. । 


fa 


a 
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चौपाइयों के पीछे एक दोहे का है । आगे चलकर कवियों ने चौपाइयों 
की संख्या बढ़ा दी है । मधुमालती के दोहे बहुत कम मात्रा में gaz, 


wy 


पर चौपाइयाँ अधिकतर शुद्ध पाई जाती हैं 
काव्य का प्रचार 
मधुमालती का प्रचार संवत्‌ १६७० तक था; क्योंकि उस का उल्लेख 
उसमान कवि ने अपनी चित्रावली' में किया है-- 
मधुमालति होइ रूप देखावा | 
प्रेम मनोहर होइ तह आवा ॥ 
जान पड़ता है कि इसके पीछे उसका लोप हो गया; क्योंकि आगे 
कहीं उसका उल्लेख नहीं मिलता | अभी तक तो खोज' में भी उसकी 
अन्य प्रतिं नहीं मिली है, न कहीं उसका उल्लेख ही मिला दै । संभव है 
कि आगे कभी इसका उल्लेख मिले या पता लगे | 


[ शेष आगे। ] 


he 
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मन्त्र-बिस्ब (१५) 
[ लेखक--मोलवी मुदृम्मद यूसुफखाँ, ana, काशी । ] 
[ ना० प्र० पत्रिका भाग ६, अंक २, To १८९ से आगे | 
तिथि वर्णन 

पहले लिखा जा चुका है कि तिथि उस गद्य या पद्म को कहते हैं. 
जिसके अक्षरों के अंक जोड़ने से किसी विशेष घटना का सम्बत्‌ आदि 
मालूम हो । जिन अक्षरों से तिथि निकलतो है, उन्हें फारसी में माद्दा 
और हिन्दी में तिथिसार कहते हैं । तिथि के भेदों का हाल लिखने से 
पहले दो चार विशेष नियम लिखे जाते हैं । 

तिथि के विशेष नियम 

१--केवल मूल अक्षर का अंक लिया जाता है, अमूल अक्षर का 
अंक नहीं लिया जाता | मात्राँ अमूल समझी जाती हैं । 

२--अ क्षरों के अंक प्रचलित गणित विद्या के नियमानुसार लिए 
जाते हैं। जैसे वेद कला नियम से राम का १००० लिखे, तो पद्य या गद्य 
में उसका वर्णन कर दे, कि लोग उसी नियम से समझे | 

३--प्रचलित गणित से भिन्न किसी गुणकला में तिथि लिखे, तो 
पय में, यदि पद्य में न आ सकते तो तिथि के आदि में गद्य में, उस गुण- 
कला का वर्णन कर दें, जिसमें पढ्नेवाला समक जाय। जिस गुण- 
कला तिथि का भावार्थ कठिन हो, उस तिथि के साथ, तिथि भाषा भाष्य 
और जाँच का रूप भी. लिख देना चाहिए । कभौ तिथिसार में, कभी तिथि- 
सार से भिन्न तिथि काव्य में दिन, महौना इत्यादि भी लिख देते हैं । 

४--तिथिसार शब्दों के अर्थ ऐसे हों कि बहुत नहीं तो थोड़ा ही 
सही, जिस घटना की तिथि हो, उस घटना का पता चल जाय। नहीं तो 
वह तिथि कभी तिथि नहीं मानी जायगी | जैसे किसी हास्य रस के 
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छुन्दों के संग्रह का सम्वती नाम “उत्साहक छन्द” रक्खा जाय | 
सम्वत्‌ १९७९ प्रकट होता है, तो लोग सुनते ही समझ जायेंगे fì 
किसी हास्य रस के छन्द या छन्दों के संग्रह का नाम होगा । और इ 
उसी संग्रह का नाम “देह सूमा” Tart जाय कि इस वाक्य से भी संग 
१९७९ प्रकट होता है, तो नाम सुनकर कोई यह नहीं जान aay 
कि ag हास्य रस के छन्दों के संग्रह का नाम है । ऐसी तिथि, विधि 
नहीं मानी जायगी । : 

५--तिथि काव्य में कोई शब्द ऐसा अवश्य होना चाहिए जिससे 
लोग तिथिसार को पहचान लें; और यह भी जान लें कि तिथि से कौर 
सा सन्‌ निकलता है। विक्रमी संवत्‌ हो तो काव्य में विक्रम, विक्रमी, 
शब्द लाने की ऐसी आवश्यकता नहीं। जून, काल, समय, सन्‌, साल, व 
संवत्‌ इत्यादि में से जिस एक शब्द का चाहे, वाक्य में वर्णन कर दे। 
उस शब्द से उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ( विक्रमाजीत ) काही 
सन्‌ सममा जायगा। हाँ यदि हिजरी, फसली, ईसवी इत्यादि में से ai 
सन्‌ हो, तो उस सन्‌ का काव्य में अवश्य वर्णन कर दे । तिथिसार कार्य 
के नीचे संवत्‌ के अंक भी लिख दिया करे । इससे दो लाभ होंगे। ए 
तो जो पुरुष यह बिद्या न जानता होगा, या अंक जोड़ने से धबराता हो) 
बह भी देखकर इतना जान जायगा कि यह सन्‌ है, और यह वि 
कला काव्य है। दूसरे यह कि विद्वान अंक का तिथिसार से पित 
करके उसे जाँच भी लेंगे। 


Go और झ० Fo 


जिस उदाहरण तिथि के नीचे सन्‌ के पूर्व, उ० लिखा रहे © 
लेना चाहिए कि यह तिथि seq, फारसी इत्यादि का m ॥ | 
ओर यदि कहीं अ० ब० लिखा हो तो जानना चाहिए कि यह 
बनारसी” का संक्षिप्त नाम 2 । 
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मंत्र-बिम्ब ३३३ 
निरान्तरिक तिथि 


निरान्तरिक तिथि उस तिथि को कहते हैं, जिसमें संख्यासूचक 
शब्दों और अक्षरों के अंक को त्यागकर केवल शब्दों द्वारा सम्वत्‌ का 
वर्णन कर दिया गया हो । उदाहरणाथ-- 
दोहा 
कन्या विक्रय खेल जब, निकला बारम्बार । * 
axe से चालीस था, हिजरी सन्‌ विस्तार ॥ 
संवत्‌, १३४० हिजरी। ( अ० Ae ) 
ईस वर्ष अठारह सौ, सत्तावन के द्वार | 
सिट्ठू धनियन को मिले, हुँदै ना आहार ॥ 
do १८५७ saat । ( मिट्ठू ) 
इस, ईसवी का संक्षिप्त नाम है। पर यह ठीक नहीं। ईसवी, मसीही, 
इंगलिश, अगरेज़ी आदि शब्दों में से कोई शब्द होना चाहिए । ऐसी 
तिथि से सन्‌ तो अवश्य मालूम हो जाता है, किंतु यह प्रशंसा योग्य 
नहीं होती । 
आन्तरिक तिथि 
इस आन्तरिक तिथि के बहुत से भेद हैं | हर भेद को इसके गुण 
नाम के साथ कला कहते हैं । इस विषय में कवि जनों को अपनी 
उपज से नई कला निकालने का सदा से अधिकार है। किन्तु कोई नियम 
न बदलने पावे। इस तिथि के प्राचीन अनेक भेदों में से कुछ भेद, SAN- 
इरण और जाँच रूप के सहित यहाँ लिखे जाते हैं | 
_ १- पूणे कला-जिस तिथिसार से सन के पूरे अंक निकलते हों, घट- 
°F का ऐसा झगडा न हो कि दूसरे चरण में बताना पढ़ें, शब्द अच्छे हों, 
पटना का पता चलता हो, बह तिथि अच्छी समभी जाती है । उदाहरण- 
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दोहा--हिन्दी सुभाषितीष्ट ये, छपी बढ़े नित मान। 
प्यारी पुस्तक डल गुणी, अफ़सूँ संवत्‌ जान ॥ 
सं० १९७९ विक्रमी | ( आ, ब, ) 
इसका तीसरा चरण तिथिसार है | 


जाँच रूप 


य, र्‌, प,' त, क, ड, ल, ग, ण्‌, 
Boo + ६००+९०+५० + १३०+ ७००+ ३ + ५८ १९७९ 
२--प्रवेश कला--यदि तिथिसार में १ से ९ तक एकाई का कोई श्र 

कम हो, तो उस अंकवाले किसी शब्द या अन्तर के मिलाने का किसी 
मुख्य शब्द के हेतु से वर्णन कर दे। किन्तु वह शाब्द ऐसा न हो कि जिसमे 
उस क्रिया के विरुद्ध किसी धात का बोध होता हो | 


शब्द के तीन भाग 


शब्द के तीन हिस्से माने जाते Sana, मध्य और अन्तिम | 
१--आदि को-सिर, कपाल, मत्था, मस्तक, Ta, आदि, 

२--मध्य को -हृदय, चित्त, अंतःकरण, प्राण, मध्य, आदि, और 

३--अन्तिम को-पग, पाद, अन्त, अन्तिम, शेष आदि कर्द él 

इन शब्दों को काव्य में ऐसी रीति से लिखे कि वाक्य की atl 

न बिगड़े और यह भी aan में आ जाय कि कौन सा AT 

चाहिए | उदाहरण 

चौपाई--जब कीन्हो रघुबर रघुराई | हिन्दू मुस 

सुख पग पढ़के वर्ष बतायो । देशी भाई भाई 

do १९७९ fae (4.4) 


a 
चौथा चरण तिथिसार है । इसमें २ कम था । अत T 
T i 


या ९ 
अथात अन्तिम अच्तर ख, जिसके २ अंक होते हैं, मिला 


लिम बिलगे भार. 
gaat | | 
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जाच रूप 
Q 
द्‌, रा, भ, इ, भ, > अ, थ, य 
७०+ ८००+ ३००+ १+३००+१+१+४+५००= 
१९७७+ २ = १९७१९. 
३--प्रवेश गुणी कला-तिथिसार में एकाई से अधिक जितना कम 
हो, उतने अंक का अक्षर, शब्द, या वाक्य ऐसी रीति से मिलावे कि 
तिथि की शोभा बढ़ जाय । उदाहरण-- 
चौपाई--उरढुसुभाषित गुणी छपायो | संवत्‌ मंत्री बिम्ब बतायो ॥ 
छब ढव उत्तम भाव अनोखा | गोद भाव, घढे रत्न चोखा || 
Ho १९७९ o ( अ. ब. ) 
तीसरा चरण तिथिसार है । ५७३ कम हैं, “गोदभाव” जिस के 
अंक ५७३ होते हैं, मिलाया गया | गोद भाव बढ़े अथात्‌ पुस्तक लेने 
का मूल्य बढ़े । 


जाँच रूप 
छ Gk ढ्‌, ब, उ, त, स, भ, व, 
= +. 9७० + Root १+ ०५० + ४०० + ३०० ३ २०० 
अ, न, ख ग, दु, भ, व, 
+१+५+२य३+ ७०+ ३०० + २००८ १९७% 
४--प्रस्थान कला--तिथिसार में एकाई का जो अंक अधिक al, 
उसे घटाने का वर्णन कर दे । एकाई से अधिक अंक का सरल रीति से 
i ` 
We करने को “प्रस्थानगुणी कला”.कहते हैं । उदाहरण 
संवती दो पंच उठे, कहत फिरे भर गाँव | 
- ईंदू से या जग छुटो, छटो बीते ठाँव ॥ 
सं० १९७९ वि० ( अ. ब. 
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तीसरा और चौथा चरण तिथिसार है । ७ अंक अधिक l | 
0. ° ल ७ अंक > 
दो पंच उठे | अथात्‌ २ आर ५ कुल ७ अंक उठ गए, कम हो गए। 
जाँच रूप 
१ दु स्‌) - य), ज, ग, छ, 
१-७० + ९०० + ५०० + ८ + ३ + ७ +- 
टु), छ) ट, न). त 6, च, 
१०+७+ १०+ २००+ ५०+ २० + Roo = १९८६ 


१९७९ 
५--मात्रा रहित-कला--तिथिसार के मात्रावाले अन्तरों को Be 
` कर बिना मात्रावाले अक्षरों को ग्रहण करते हैं । उदाहरण | 
गंगा मात्रा त्यागये, संवत्‌ की है थाह। 
जस मानों यह विष्णु का, पूत का देख्यो ब्याह ॥ 
सं० १९५८ fao ( अ, ब, ) 
तीसरा और चौथा चरण तिथिसार है । दोनों चरणों में म 

रहित केवले चार ही अक्षर हैं । 

जाँच रूप 
ज, स, . त, ह्‌, 
८+९००+ ५० + १०० = १९५८ 

` ६_मात्रिक कला--तिथिसार के केवल मात्रावाले 
जोड़ते हैं | उदाहरण-- | 
l तिथि जो पूछी मात्रिक, टूम लगन की ala | 
सुगत लगन है ga की, वर्ष मसीही जान ! 
सन्‌ १९११ ३० (अः 


ii | 


) 


तीसरा चरण तिथिसार है iz 


o 
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जाँच रूप 
स, रह, ठ, क 
९०० + looo + १०+ १= १९११, 
७--व्यंजन कला--तिथिसार के व्यंजन अक्षरों का अंक जोडते 
हैं; खर अक्षरों को छोड़ देते हैं । उदाहरण-- 
ठाकुर जी बड़गाँव में, मन्दिर दीन्ह बनाय | 
बना शिवाला अठखेैंडा, व्यंजन संवत्‌ जाय ॥ 
Go १९५७ वि० ( Ho Fo ) 
तीसरा चरण तिथिसार है | इसमें एक ही अक्तर खर है, जो छोड़ 
दिया गया | 
जाँच रूप 
ब, ना शा छ, र, ठ, ख, ड, 
२८० +५+ ८००+ २००+ ७०० + २० + १२+ ३०= १९०७ 


~ ७ 


८--जोड़ कला--तिथिसार में जो जोड़ अक्षर होते हैं, उनमें जो 
अमूल अक्षर जुड़े होते हैं, उन्ही के अंक लेते हैं; और मूल अच्तर 
को छोड़ देते हैं । उदाहरण-- 
इस पुस्तक की मान का, जोड़ कला सुन साल | 
रङ्गी विद्या कम्म पढ़, स्वामी ने दी शाल ॥ 
Ho १९७३ दि० ( He ब० ) 
तीसरा और चौथा चरण तिथिसार है । gia, य में द म्मे 
में मऔर र, ख में स, ये ५ जुड़े हुए अमूल अन्तर हैं । इन्हीं के इक 
लिए गए हैं । 
जाँच रूप _ 
संयुक्त अक्षर, ङ्ग, a, स्म, स्व, 
अमूल अक्षर, ग, द्‌, म, र, स, 
३+७० + Yoo + ६०० + ९००१९७३. 
ce = 


> 
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९--गुप्त गणित कला--तिथिसार के अक्षरों के अंक, श्र 
लिखते हैं, और उन अक्षरों के अंक जोड़ते हैं। ऐसे अंकवाते 
का कोष्टक देखिए । 


॥ 


ai 


गुप्त गणित कोष्ठक 


EEE 
क ख | ग घ = q 
२ ७० ५५ | ६०६ ९६ | ७ | ९५, 


ee ee RS G ay fe, 


२१ es | ९७० | ११०० | ९५० | १६०३ ९९६ 


द्‌ ध q फ्‌ ब 
९७०. ९५५ 


॒ ey Bice a श |. स || 
१५०६ | ९९६ | ९०७ | 6 | १८५० | ९२१ | ११०५ १६१० 
न 
। ) म 
हर स्वर अक्षर का २ अंक, और समान अक्षर का a - 
Bat के बराबर अंक लिया जाता है। यदि फ का २ कम है. - 
९०० और ह का २ कम, अर्थात्‌ केवल १६०८ अंक भा f i 
पर जोडे, तो चिन्ता नहीं; क्योंकि सौ एक ही सौ, और ॥ 2 
ही हजार जाना जाता है। किन्तु भर सक संदेहवाली E 
बचे | उदाहरण-- 
इस पोथी के मुद्रिती, सन्‌ का ये है सार! 


छींका छौँ में खींच लो, गुप्त गणित के द्वार l ae 
सं० १९७९, वि० (थ ' 
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अर्थात्‌ “का छा ” में “खींच” बढ़ा लो । इस प्रकार-“छीं-का 


at खींच” तिथिसार हुआ | 


जाँच रूप 
छु) क्र, छ; ख, च, 
सात, एक, सात, दो, छः 


स, त; प, के, से, % FS, 
९००+ ५० +१+१+९००+५०+७०+७= १९७१. 
१०-टूक कला--तिथिसार कोई ऐसा अंक दो जिसके बराबर के 
टुकड़े हो सकें | जिस अक्षर के अंक को तिथिसार मानते हैं, उस अंक 
का आधा भाग उसके Ga लिखते हैं; फिर उसका आधा भाग उसक 
ga लिखते हैं; और फिर उसका आधा भाग उसके पूवे लिखते हैं । जैसे ४ 
का आधा २; २ का आधा १ हुआ। अव ४ को एकाई की जगह, २ 
को दहाई की जगह और १ को सैकडे की जगह लिखते हैं | इस कला 
में हर एक तिथि नहीं लिखी जा सकती | जो हो सकने योग्य होती है, 
वही लिखी जा सकती है । उदाहरण | ; 
वद्य अटारी से गिरो, ले लीन्हा जम प्राण | 
जम के सीस त्रिकूट में, हिजरी वर्ष प्रमाण ॥ 
सन्‌ १२४८ feo ( अ. व. ) 


cl 


f (जम का सीस” में “ज” तिथिसार है। जके ८ अंक हैं | ८ एकाई, 
आठ का आधा ४ दहाई; चार का आधा २ सैकड़ा, दो का आधा १ 
में एक हकीम अटारी.से गिरते ही मर 
Ta) उस सभय मान्यवर कवि “नासिख” ने यह अपराध किया कि उसी 
भरे हुए हकीम का सिर काटकर उसके टुकड़े कर डाले । अर्थात्‌ उन्होंने Eos : 
का सिर अर्थात्‌ ह अक्षर लिया, जिसके फारसी में ८ अंक होते हैं। उसी 


आठ अंकों के टुकड़े कर के तिथि लिखी । मैंने उस हकीम के जान लेने 


हजार; १२४८ हो गए। लखनऊ 


क 
a 
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वाले जमराज के सिर के ढुकड़े किए । जमराज का सिर अथात्‌ प्रथम अधर 
ज लिया, जिसके ८ अंक होते हैं । विद्वान्‌ न्यायदष्टि से देखें कि नाम 
की मूल तिथि से इस हिन्दी उल्था तिथि की मयौदा कितनी बढ़ी है| 
११--प्रावेशिका प्रस्थान कला--तिथिसार में सरल रीति से क्षे; 
शब्द मिलाते हैं । फिर कोई शब्द निकाल लेते हैं; और तब तिथि पूरै 
होती है । उदाहरण-- 
फसली काल प्रधान जी, आहार जाहर भूत | 
आय सभा में जब गुणी, उड़े सभा से ऊत ॥ 
सन्‌ ११५७ He (अ. ब. ) 


“सभा” शब्द तिथिसार है। सभा के अंक में गुणी के अंक 
मिलाते हैं; और ऊत के अंक निकाल दते हैं । 


जाँच रूप 
स," M, 
९०० + ३०० = १२०० 
ग, ण्‌, 
३+५८ ८ + उक्त१२०० = १२०८ 
उ, त, 
(Westone 


BI उक्त १२०८-५१ = ११५७. 
({आहर जाहर, अर्थात्‌ प्रवेश, प्रश्थान । ) ae 
१२-- आन्तरिक निरान्तरिक कला--तिथिसार ye 
sin प्रकट हों, उतने ही अंक अक्षरों के अंक से भी प्रकट हा | उदा 
गद्य 
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जाँच रूप 

a, a, स, 
२०० + ९०० + ९०० = २००० 

पुस्तक मुद्रित साल का, दोऊ कल मजमून | 

4, उन्नासी ओगणि सो, केन्ट्री दृष्टि जून ॥ 

Ho १९७९ वि० ( Ho qo ) 
तीसरा और चौथा चरण, तं।छोड़कर, तिथिसार है। गणि 
गुजराती शब्द ओगणिश का संक्षिप्त रूप है । र 
जाँच रूप 
इ, न, स, अ, गे, णं, सं, क, क दे weer 
१+५५+९००+१+३+५+१९०० +१+७०+७०+१०+८ 
a, 
+-५८ १९७९ 
१३--निरान्तरिक महा जोड़ कला--तिथिसार के शब्दों से संवत्‌ 
के जितने अंक प्रकट होते हों, महाजोड़ नियम से उनका एक अंक 
बना ले। फिर तिथिसार के अक्षरों के अंकों को भी महाजोड़ नियम से 
जोड़कर एक अंक बना ले | दोनों अंक बराबर हों, घटबढ़ न रहे । 
इनके हिन्दी और फारसी, दो उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं | 
सम्बत्‌ सोरह सौ असी, असी बरुण के तीर | 
श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजे शरीर ॥- 
l Go १६८० वि० ( महात्मा तुलसीदास ) 
“सम्बत्‌ सोरह सौ असी” तिथिसार है । 
जाँच रूप 
१६८०:-०-२:८-६-१-१५-५-५ १८ ६ 


si चे, त, स, र, ह, स, अ, स, 


MERE ५+ ९+६+ १+ एक शक ९=५१=१क५=६ 
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सम्पूर्ण दोहे का जोड़ भी संवत्‌ के जोड़ से मिलता है। ati 
का ६ अंक है | 
जाँच रूप 


१६८०८०+८+ ६+ १८ १५-५+ १:८६ 


तवा त स) रे) ह - सः. अ; से, 

९+ २+ ५+ FAR HIH Ih 

आस ब र गो, कक ते, रः 

MCT J eee ५+ १०५५ ६ 

श, व, ण्‌, श, क, स, प, म, 

ZR ON TE + BF 

त सी त ज श, र, र: 

१ OR Wi core + 6 + 6 les 

१८६=६+८+१=१५=५+१=६ 

और यदि संख्यासूचक अन्तर प्राचीन न होते, तो गोसाई जी इस क 
में तिथि कैसे लिखते? श्रीधर भाषा कोष के अन्त में कवियों के जीव 
चरित्र में भी यह दोहा इसी प्रकार लिखा है। और यह भी लिखा.है हैं 
तुलसीदासजी को यह ज्ञात हो गया था कि मैं अमुक दिन इस dm 
से चलँगा । तब यह दोहा लिखकर अपने मित्रों को दिखला 
उनके लिखने के अनुसार ही उनका संवत्‌ १६८० में देहान्त हुआ 


~ 9 ै 7 aed uf 
उत्पन्न होने का संवत्‌ १६०१ लिखा है । साहित्य रत्नाकर कै at 
१५८२ में aa | 


र यही ऊपरवाली f 
aa | 
किससे सु 


आर संवत्‌ १६४० में उनका देहान्त हुआ | फि 
लिखकर कहा है कि उनके देहान्त के बाद किसी कवि ने 
है । यह बात कभी मानने योग्य नहीं। न जाने लेखक ने 


o 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मन्त्र-बिस्ब ३४३ 


लिख दिया । इतिहास की कई पुस्तकें देखीं, किन्तु किसी पुस्तक में ऐसा 
लिखा हुआ मेरे देखने में नहीं आया । 


अब फारसी उदाहरण लीजिए | 
ag गुलिस्ताँ नामक पुस्तक के समाप्त होने की तिथि है । 


ø 


aut मुद्दत के मारा वक्ते खश बूद्‌ । 
जे हिजरत शाश सदो पिंजाहो शाशा बूद ॥ 
सन्‌ ६५६ feo ( महात्मा शोख सादी ) 

शश सदो पिंजाहो शश' तिथिसार है | इस पद्य में फारसीवाले पिं 
के बिन्दु को नून, अथात्‌ न, जा-वाली अ की मात्रा को अलिफ अर्थात्‌ 
श्र, दो और हो-वाले ओ की मात्रा को वाव, अर्थात्‌ व मानते हैं । 

जाँच रूप 

फारसी अक्षर, फारसी अंक, महाजोड़ नियमानुसार . 

६५६=६+५+६=१७=७+१=८ 

श, श, स, 0 a, पो नह ज; 

छ क CN ACE Cap ae NE Sp 

अ, ह, व, श, श, 

TH ५+६+३+२३=५३=३+५=८ 

तुलसीदास जी चित्रकूट के निकट राजापूर गाँव में विक्रम संबत्‌ 
१६०१ में उत्पन्न हुए थे और संवत्‌ १६८० को श्री काशी जी में असी 
संगम घाट पर उनका देहान्त हुआ । उन सच्चे राम-भक्त को अपना मृत्यु 
समय ज्ञात हो गया था। उन्होंने मरण काल से पहले मृत्यु तिथि का जो 
दोहा लिखकर अपने मित्रों को सुनाया, वही उपर लिख गया है। 
“तुलसी तजे शरीर” सुनकर एक साधु ने कहा कि बाबाजी, क्या आपका 
हनत ? गुसाई' जी ने उत्तर दिया “हाँ, राम-सेवक तुलसीदास का 
देहान्त” | फिर यह्‌ दोहा पढ़ा-- 2 
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तुलसी जगमें आगमन, गमन निरन्तर एक। 
चरण गहे रघुबीर के, उपज्यो सर्व विवेक ॥ 
यह्‌ दोहा सुनकर साधु ने पूछा-सो कैसे ? गुसाई जी ने “a 
जैसे श्रीरामचन्द्र जी के चरण कमल में शरन मिलने, परम गति प्रा 
होने से योगी का मरण और जीवन एक हो जाता है, वैसे ही मेरे इत 
होने और गत होने की तिथि एक ही है । फिर arg ने प्रश्न क्रिया 
कि महाराज, उत्पन्न होने की तिथि क्याहै ? उत्तर मिला--“सोलह सौ 
एक” । साधु ने गुसाई जी के वचन लिख लिए ' अद्वैतगणित नियम से | 
.जोड़कर देखा तो जोड़ एक ही निकला | इसका प्रस्तार रूप देखिए- “| 
उत्पन्न होने की तिथि, सोलह सौ एक | 
जाँच रूप, 


स, ल, हैं, स, ए, क, 
९क७+१क९् १+१=२८=८+२=१ 
देहान्त की तिथि 
राम सेवक तुलसीदास का देहान्त, 
र्‌, म स्‌) च) क, त्‌ ल, कस} दस; 
हक ४+९+२+१+५+१७+९+७ ९7 
के, दे, हैँ, त, 
१+७+१+५अ७३=२३+७=१ 
महात्मा तुलसीदास के नाम का भी एक हीं अंक a— 
_ तुलसीदास, 
त, ल, स, द्‌, स, 
५+७+९+७+९=३७=७+३=१ 
यह पिछली कथा मैंने बाल्य अवस्था में जौनपुर के 
बाबा जी से काशी जी में सुनी थी। किसी ऐतिहासिक 
लिखी नहीं देखी । किन्तु बात मानने योग्य जैसी है | 


हबे 
` 
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१४--आज्षरिक कला--चरणों के अन्त में बिना शब्द बनाए कई 
gat लिखते हैँ; उनके अर्थ से मतलब नहीं रखते | उन्हीं अक्षरों के 
अंक जोड़ने से सन्‌ प्रकट' होता है | उदाहरण-- 
उरदू बह, ALATA, HANZA Gaga, 
वनो मन्दिर नवो, क, खा घा, या | 
सबै आनन्द मय, ज, मा, फा, ला ॥ 
सुनो सम्बत्‌ कथन, ग, घा, डा, बा । 
पढ़ो अक्षर कला, च, छा, ना, मा ॥ 
Ho १९७९ वि० (श्र. ब. ) 


जाँच रूप 
कः, ख, 4, य, ज, के फा ली रा 0 टा 
१५२५ ४ +५०० के ८०९५ १०० + ७०० के ३ + ४ २० 
` व, च, छ, न, स, 
२००+६+७+५+ Yoo = {९७९ 
१५--महा दो-रसी कला--तिथिसार के हिन्दी संख्या-सूचक शब्दों 
और फारसी संख्यासू चक अक्षरों से नियमानुसार कई सन्‌ प्रकट हों। 
उदाहरण 
दिग कुल्लियात मुनीर शर--रहत शत्रु मनहार | 
वत्सर, रस, गुण, ग्रह, शशिन--रस, नव, रबि, शत, धार ॥ 
सन्‌ फसली, शाकी, भरा-वत्सर द्वादश युक्त। 
होत इसवी अतित में-हिजरी पाँचो FT 
(do बैजनाथ, मालिक समर हिन्द प्रस, लखनऊ ) 


दिगकुल्लियात मुनीरशर” यह पहला तिथिसार है । फारसी में 
ससय, के दो ल को १ ल औरअकी मात्रा को अलिफ अर्थात्‌ अ, और 


-१४ 


> CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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जाँच रूप 


फारसी अक्षर, फारसी अंक के नियमानुसार 
ee तो य, अ, त; सु 
४+२०+२०+३०+१०न+ १+४००+ ४०+ 
पा T र, 
bo + १० + २०० + ३०० + ६९०० = सन्‌ १२८५ Fo ह 
“रहत शत्रु मनहार” यह दूसरा तिथिसार है। फारसी में हा गह 
अ की मात्रा को अलिफ़ अर्थात्‌ अ मानते È | 


जाँच रूप 
फारसी अक्षर, फारसी अंक के नियमानुसार, 
र्‌, हू, ते, शा, त्‌, र, म) y 
2 
२००+ ५+ ४०० + Roo + Yoo + २००+ ४०४५०१ 
| ह्‌,. अ, र, 
७५+१+२००=सं० १८०१ शाके 
“रस, गुण, ग्रह्‌, शशिन तीसरा तिथिसार है | 
जाँच रूप 
संख्या सूचक शब्दानुसार, 
शशिन, ग्रह, गुण, रस, |) 
ee 
; A 
«बह्सर रस गुण ग्रह शशिन” चौथा प्रवेश-कला eS , 
वत्सर 
यह बही तीसरी तिथिसार है | इसमें वत्सर अधिक है = 
बत्‌ | फारसी नियमानुसार इसके अक्षरों के अर्के a ast 
प्रकट होता है, उसमें १२ अंक घटते हैं । दूसरे दी 
अथोत १२ अंक इसमें मिलाने की युक्ति बताई है। | 
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जाँच रूप 

फारसी अक्षर, फारसी अंक के नियमानुसार, द्वादश के अंक 
मिलाने पड़ेंगे | 
a, ° त; स, र, र, स, ग, ण्‌, 
२+ ४००+ ६०+ २०० + २००+ ६० + २० + ५० + 
ग, र, ह, Wyn ae 
२०+ Roo + A+ ३००+ ३०० + ५०८ १८६७+ १२ = 
सन्‌ १८७९ ई० 


“रस, नव, रवि शत” यह पाँचवाँ तिथिसार है । 
जाँच रूप 
संख्यासूचक शब्दानुसार, 


रविशत,. नव, रस 

१२ ९७5०६ सन्‌ १२९६ हि० 

यह तिथिकुङ्ल्यात मुनीर के उपरान्त, “मुलख्खस तसलीम नामक 
पुस्तक में भी लिखी है । इस कला में यदि फारसी संख्या-सूचक अक्षर के 

इले हिन्दी संख्या-सूचक अक्षर क्रिया हो, तो उसे केवल दो-रसी कला 

कहते हैं; उसमें महा नहीं लगाते । 

१६--श्वृंखल कला--तिथिसार में जो अक्षर होता है, उसका अंक 
इस नियम से जोड्ते हैं कि हर अक्षर के अंक को १ से लिखना आरंभ 
करके अक्षर के जितने अंक होते हैं, उतने अंक तक लिख जाते हैं । सब 
अंकों के जोड़ में जितने अंक होते हैं; उस अक्षर के उतने, अंक 
मानते हैं । इस रीति से क के १, ख के ३ ग॒ के ६, घ के १० अंक 
होते हैं । इसके जोड़ के अंक मालूम करने का ढंग यह है - ' 
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३४८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
क्‌; ख, ग, घ, 
eee TR 
PEERS 
की २) २ 

र. छु 
[2 १० 
कुल २० 


afat के सुभीते के लिये उक्त बिम्बानुसार कसे प तक !८ 
HA का जोड़-अंक को छक में लिख देता हूँ कि कोष्टक देखते ही मर 
मालूम हो जाय कि किस अक्षर का कितना अंक है; और. तिथि लिखे 
या दूसरे की तिथि सममने में कष्ट न उठाना पड़े । 


जोड़ अंक RTH 


क ख ग घ ङ च 

१ 3 ६ १० १५ २१ 

3 a F z ठ ड 

२८ ३६ ४५ ५५ २१५ ` ४ 

z a थ द्‌ a 5 
४०५१ 


८२० १२७० १८३० २४८५ २९४० 


उदाहरणार्थ . \ 
टाट पाट मठ में दियो, दान राव का देख | 


संवत्‌ जो खेटाट थे, saa कमे परेख ॥ | 
सं० १९७९ fro (FT FE 


“जो खेठाट थे” तिथिसार हे | 
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जाँच रूप 

ज, a, ८; ट; थ, 

+ ५५५५+ १८३० = १९७९ 


३६+ ३ 

१७--गणित विधि कला--यह कला संख्यासूचक शब्द की सी है 
अन्तर यही है कि उसमें अंक लेने के लिये शब्द बताते हैं, इसमें अक्षर 
बताते हैं | उदाहरण 


ara पुस्तक मुद्रिती, गुणी गणित बिधि जान | 
झपट छले भट काव्य के, मस्तक पर कर ध्यान॥ 
Ho १९७९ वि० ( अ. ब. ) 


WIZ, छले, झट, काव्य--ये चार शब्द तिथिसार 2 | मस्तक याने 
हर शब्द का प्रथम अक्तर--मपट में, क, एकाई, छल में, छ, दहाई, झट 
में, झ, सैकड़ा, काव्य में क, हजार है | l 

जाँच रूप 
क, रे, छ, म, 
23९0 RCS 

१८--झून्य कला--इस कला में अक्षरों का वह अंक लेते द 
जिस पर शून्य बढ़ा हो । शून्य बढ़ाने का यह नियम है कि प्रथम व्यंजन 
अक्षर क का १० अंक मानकर गिनती आरंभ करे | हर अक्षर पर दस 
दस बढ़ाता Sta | १०० तक पहुँचे तो एक एक सौ बढ़ावे। एक हजार 
हो जाय तो एक एक हजार बढ़ाने लगे | इस प्रकार हक १०००० हा 
जायेंगे । हर स्वर अक्षर का १० अंक माता जाता है। दूसरा सहज 
हिसाब ag है कि एकाई हो चाहे. दहाई, सैकड़ा, हजार इत्यादि, हर 
अंक पर एक शून्य बढ़ाकर जोड़े | सुभीते के लिये II कला कोष्ठक 
लिख देता हुँ । 


छ 
a 
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शून्य कला कोष्ठक 


— . 
क ख ग घ 5 


१० | २० | ३० | ४० | ५० | ६० | ७ 


ज भ ट ठ Ss g त 
हा S| |__| 
८० Qo १०० २०० २०० Yoo | ५०० 
थ द्‌ q q h q भ 
| | र 
६०० | ७०० | ८०० | ९०० | १००० | २००० | ३००० 


—| 


q र्‌ ल श“ a g 


— — 
—— -— | —— 


2 Sh a RR 


20000 


1 


उदाहरणार्थ 
भैरव साव महान ने, रचा कुटी का झुंड । 
शून्य कला का सन्‌ मिला, सली में फ़ी घु इ ॥ 
सन्‌ १०९० mo (अ. में ) 
की q's तिथिसार है । घु ड, नीमे, बंडी इत्यादि का बुडी; 
फ्री फारसी शब्द है, जिसका अर्थ हर, या प्रति होता है | 
घंडीदार ae पहननेवाले के लिये एक कुटी । - 


४००० | ५००० ६००० | ७०५० ८००० 9 
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सन्त्र-बिम्ब ३५१ 
जाँच रूप 
फ, घ, ङ, 
१००+ ४०+५० = १०९० 
१९--हिंडोल कला--तिथिसार में अक्षरों के अंक तो बही रहते 
हैं, जो मंत्र बिम्ब में लिखे हैं; किन्तु हिंडोल कोष्ठक के नियमानुसार हर 
HAT को दूसरे अक्षर से बदलकर अंक लेते हैं। हिंडोल कोष्टक में नीचे 
ऊपर १४, १४, अक्षरों की दो पंक्तियाँ होती हैं। तिथिसार में जो अक्षर 
पहली पंक्ति का होता है, उसे उसके सामनेवाली दूसरी पंक्ति कै अक्षर 
से बदल लेते हैं । और जो अक्षर दूसरी पंक्ति का होता है, उसे उसके 
सामनेवाली पहली पंक्ति के wae से बदल लेते हैं; और उन्हीं बदले 
हुए अक्षरों के अंक जोडते हैं। फारसीवाले हिंडोल कोष्टक को “दाए- 
रए नजीरा” कहते हैं; और “इलमे जफ़र” वालों का निकाला हुआ बताते 
हैं । वह कोष्ठक इस प्रकार है-- 


e 
> 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


३५२ 


हर स्वर अक्षर अपने सामनेवाले अक्षर से बदलता है | उसी प्रकार हर समान अक्षर अपने समान अक्षर के 


सामनेवाले अक्षर से बदलता है । जैसे--क की जगह थ, द॒ की जगह भ और त की जगह लेकर उसी का अंक 


जोड़ा जायगा । उदाहरण-- | 
नव जमुनयाँ मोल लियो, राजाराम महान । 

Lae ae सन्‌ हिंडोला, खेत बढ़ा, लिख राखें गुण्वान॥ सं० १९७६ fio ( अ० qo ) 
“खेत बढ़ा” तिथिसार है | 
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जाँच रूप 
ख, तं) न) g, 
७० + १००० + ६+ ९०० = १९७६ 
२०--नाम कला--तिथिसार में जिसके लिये तिथि लिखी जाय, 
sant नाम भी पूरा या रीत्यनुसार कई टुकड़े होकर आ जाय; या 
किसी का ऐसा नाम रक्खे कि नाम का नाम हो और वही उसके उत्पन्न 
होने की तिथि भी हो; या किसी घर के नाम से उसके बनने का सन्‌ 
प्रकट हो; या पुस्तक के नाम से उसके मुद्रित होने का सन्‌ प्रकट हो । 
उदाहरणार्थ 
आदमी का संवती नाम--रामदास चंगा, सं० १९७९ वि० (अ०ब०) 
पुस्तक का संवती नाम--उत्साहक छन्द, सं० १९७९ वि० " 
मकान का संवती नाम--महादीघे भवन, सं १९७९ वि० 


y 
जाँच रूप 
र, म) द, स, च, गा, 
६००+ ४००+ ७०+ ९०० + ६+ ३८ १९७९ 
डः. “स, हुः 25 eect 
१+ oom १००+ YF Y+ ७०5५ १९७९ 
म) द) a तक 
०+१०००+७०+४+३००+२००+५ १९७९ 
२१--मात्रा फेर कला-तिथिसार में ऐसे शब्द होते हैं, कि यदि जैसे 
लिखे हों, बैसे ही पढे जाँ तो दूसरा अर्थ हो; और यदि उनकी मात्रा- 
आं में फेर फार करके पढ़े, तो शब्दों से सन्‌ प्रकट हो | उदाहरणाथ 
जैस महल हो राजसी, भवतं बनो यह ऐस । 
'हिजरी सन्‌ फिर मात्र का, सुनता रहै छु बेस ॥ 
सन्‌ १३२० fo ( अ० ब० ) 
AGS 


> 
G 
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चौथा चरण तिथिसार है । मात्राओं में हेर फेर करके त छ | 
प्रकट होता है | 
जाँच रूप 


सुनता रहै सुबेस 

सन्‌ तेरह सौ बीस 

२२- हेर फेर कला-तिथिसार में अक्षरों के अंक दहाई, dey 

इत्यादि जो चाहे हों, सब को एकाई मानते हैं । उनके स्थान में हेर पे | 

करने से सम्‌ प्रकट होता है । स्थान में हेर फेर करने का वर्णन काग 

में कर देते हैं। उदाहरणाथ-- 

“द्रेतरीप” इस व्याह का, हेर फेर है साल। 
एक, दो, दो, एक भयो, तीन चार की चाल ॥ 

सं० १९७५ वि० ( अ० ब०) 


R 


जाँच रूप 
१ २ ३ ४ 
द्‌, q, ट, q, 


R १ ४ ३ 
पिछली पंक्तिवाला १, तिथि का प्रथम अंक, उपरवाला दो 
एकाई बन गया | २, दूसरा अंक, ऊपरवाला एक, ७) दहाई बन र 
तीन तीसरा अंक, ऊपरवाला चार, ९ सैकड़ा बन गया। ४ चौथा ag 
'ऊपर वाला तीन, १ हजार बन गया । केवल ऊपरवालं नम्बरो से 
“काम चल सकता है। ee di 
२३--टिंगुण कला--तिथिसारवाले एक AIT या कई 


के अंक को जितने बार दुगना करने से सन्‌ प्रकट हो, 
करते हैं; और उसका बर्णन काव्य में भी कर देते हैं । अर्ण 


e 


x e è 
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नाम ša जग में कियो, सरजू ताल खुदाय | 
संवत “ऊंच” तवे भयो, आठ बेर दुगनाय ॥ 
Ho १७९२ fae ( अ० Fo ) 
‘sa’ तिथिसार है | 
जाँच रूप 
ऊ, च, 
१+६=७ 
७, १४, २८,५६, ११२, २२४, ४४८, ८९६, १७९२, 
२४--प्रकाश्य कला किसी कहावत, गद्य, पद्य, या किसी झोक - 
के अक्षरों का अंक जोड़ने से संवत्‌ प्रकट हो | उदाहरणाथ 


गद्य कहावत 


सूखे धानां पानी पड़ा 
सन्‌ १२०२ He ( अ. ब. ) 
जाँच रूष 

स, ख,:घ, न, प न, प, ढ्‌ 

९००4 Vt ८० +५+ ९० +५+ १९०५ ३०८ १२०२ 

२५--एकत्र कला--यह कला अनेक प्रकार की होती है। काव्य के 
हर चरण का प्रथम, या अन्तिम, या दोनों अक्षर एकत्र करने स एक 
या कई सन्‌ प्रकट होते हैं । उदाहरणार्थ 


जग्गूमल दूल्हा बनें, देखे सब जन व्याह | 
साल एकत्रित आदिकल, हेरो हो उत्साह ॥ 
सं० १९७८ वि०( अ. ब. ) 


हर चरणा का पहला अक्षर तिथिसार È | 
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जाँच रूप 
S, द्‌, स, ह्‌, 
E400 + S004 १००० = १९७८ 


ay वृत्तान्त | 

~ भारत में अनेक सन्‌ लिखे जाते हैं। उनमें से कई qain (जी) । 
और पुस्तकों में देखकर २६ सन्‌ तिथि, मास, वार, सहित न | 
लिख देता हूँ। जिस सन्‌ के अन्त में ऐसा चिन्ह $ न लिखा हो, जाग्न | 
चाहिए कि वह सन्‌ किसी पुस्तक में कुछ लिखा है, किसी में aa ऐसे | 


~ 


सन्दिग्ध सन्‌ के लिखने का काम पड़े तो, पुस्तकों में देखकर, जागे, | 
वालों से Gant निश्चय कर ले, तब लिखे | कई सनो में.राशियो-मे, | 
बृष, मिथुन, इत्यादि-के अरबी नाम, हमल, सौर, जोजा, इत्यादि ब्र | 
महीनों के नाम होते हैं। कई सनों में, फरवरदीन, उरदी बिहिश्त, खुर | 
इत्यादि फारसी महीनों के नाम लिखे जाते हैं । किन्तु सब का हिस | 
अलग अलग है। हर सन्‌ के महीनों का कमी मेल नहीं मिलता शत 
से पहली जनवरी सन्‌ १९२२ इसवी को सन्‌ फ़सली इलाही के बर्हि 
महीने की तारीख २८, और सन्‌ नवरोज जमशेदी के तीर महे चै | 
तारीख २४ लिखी है। तीर चौथा महीना और बहमन फारसी | 
ग्यारहवाँ महीना है । दोनों महीनों में छ; महीने का अन्तर है। 
सन्‌ पहली जनवरी सन्‌ १९२२ ईसवी के सुताबिक़ करके लिखा ग 
है; और उसके बाद यह भी लिख दिया जाता है कि छब्बीस सन्‌ | 
महीने की किस तारीख से आरंभ हुआ करते हैं | 


तारीख वार महीना सन्‌ 
१ रविवार जनवरी १९२२ ईसवी ~ (वारी) | 
TR agaa १३३१ praci इलाही( 4 
१७ „ ` करौस(पूस) ४२१८ | 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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तारीख वार महीना सन्‌ 
१9 रवि कौस (पूस) ००२४, gaat 


१२ p किसलू ५६८२ &#मसवी 
सुदी ई » पूस १९७८ विक्रमी 
१७ 21 ata १८५००१ नुजूम 
geo ३ पु पूस ५०२४ pata 
RY 7 तीर १८४४ नवरोज ( जमशेदी ) 
१७ D पूस १३२५ #फ़सली (अकबरी) 
१८ 5 बहमन ३६५ इलाही (अकबरी) 
२ » जमादिउल Heat १०८४ कमहददवी 
१७ „ तिशरीन आखिर २२३३ #रूमी 
R » जमादिडल अव्वल १३४० हिजरी 
१७ 3 क्कौस ७२६५ HATTA 


१) १ पूस ५०२३ श्र्युधिष्टिर 
१८४४ #शाका (शाक) शालिवाहन 


” 9 » १८४३ #शाका ( दुंदुभि ) 
११ „ कौस २६७१ HATA नसर 
११ == जद्य १३५० शमुहम्मदी 
२४ 5 तीर १२९१ gare शहनशाही यज्दजर्दी 
१७ 5 पूस २४४८ wae संवत्‌ ( जैनी ) 
१९ 9 अमरदाद १२९१ #क्दीमी नौरोज पारसी 
Bs 7) पूस १९७८ &प्रोसठ 


१३२८ बंगला 

११ 5 १९५५८८५०२२ SACS 

नीचे लिखे हुए १८ सन्‌ भी १ जनवरी सन्‌ १९२२३०के अनुसार हैं-- 
१६३८० &मिसरी २०५८१ Sait 


१) 3१ १9 
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१०९७ PATA ४२०७ &इबराहीमी 
१३२३ Beara ३६३९ &8दाऊदी 
५६८३ &8इबरी .८४७ &जलाली J 
१२८३ Pact ६०१७४प्रतापी (प्रताप रुद्रराजा रंगल) 
३०५४ &घमेराजवी (तिलंगी) २१३३ 5 अरशामीढुसी (यूनानीहकीम) 
२४९६ #बुद्धवी २२६१ piga 
१८९८९२ क्रफ़ारसी इरानी १८६४ #राजा भोजवी 


१०९७ &तम्मली ( अरबी ) १९६४ &शङ्कराचाययेवी 
aat के आरंभ होने की तिथि 
संख्या संवत्‌ 
१—इईसवी सन्‌ आदि जनवरी से आरंभ होता है । 
२--फ़सली इलाही ( फारसी ) सन्‌ आदि आजर से आरंभ होता 
है । आजर, अर्थात्‌ कातिक | राशि, तुला | 
३--तुर्की सन्‌, आदि ga से आरंभ होता है । दरव, अर्थात्‌ फागुन; 
राशि कुंभ । 
४--नूही सन्‌ आदि हमल से आरंभ होता है । हमल, अथोत वैशाल 
राशि, मेष । यह सन्‌ कलि सन्‌ के बराबर है | 
५--मूसवी सन्‌ आदि तिशरी से आरंभ होता है। | 
६--विक्रमी सन्‌ चैत बदी परिवा से आरंभ होता है। जरतुशती रौ 
दक्षिणी कार्तिकी पंचांगों में ये सन्‌ चैतःके छः मास बाद कातिक A 
परिवा से आरंभ होता है; इसी से ६ मास छोटा है।.इस सन को संव 
या संबत्‌ कहते हैं । 
७--लुजूमी सन्‌ आदि हमल से आरंभ होता है | 
८--कलि सन्‌ माघ बदी अमावस से आरंभ होता है |. ठ 
९--नबरीँज ( जमरेदी ) सन्‌ १६ उरदी बिहिश्त, Bah 
माचे से आरंभ होता है किसी किसी पंचांग में आदि ६. 
से इसका आरंभ लिखा है | 
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१०--फसली अकबरी सन्‌ आसिन ( कवार ) बदी परिवा से आरंभ 

होता है । 

११--इलाही अकबरी सन्‌ आदि फरवरदीन से रंभ होता है । / 

१ २--महदवी सन्‌ १४ शाबान से आरंभ होता है। 

१३--रूमी सन्‌ आदि मेहजान से आरंभ होता है । मेहजान, अर्थात्‌ 

कातिक | यह सिकंदर बादशाह का निकाला हुआ सन्‌ है । 

१४--हिजरी सन्‌ आदि मुहरंम से आरंभ होता है | 

१०--आदस सन्‌ आदि हमल से आरंभ होता है। 

१६--युधिष्ठिर सन्‌ आदि चेत्र से आरंभ होता है | 

१७--शाका (शक) शालिवाहन सन्‌ आदि चेत से आरंभ होता है। 

१८--शाका ( ढुंदुभी ) सन्‌ आदि चैत से आरंभ होता है । 

(Qaca नसर सन्‌ आदि हमल से आरंभ होता है | 

२०-—महम्मदी सन्‌ आदि हमल से आरंभ होता हैँ | 

२१--फ़ारसी ( शहनशाही यजद्जदी ) सन्‌ आदि फ़रवरदीन, रोज, । 

हुरमुज्द ( होरमजद्‌ ) से आरंभ होता हैं | 

२२--वीर संवत्‌ (महावीर निर्वाण संवत्‌) जैनी सन्‌ कार्तिक बदी परि- 

वा से आरंभ होता है | 

२३--क्रदीमी नवरोज पारसी सन्‌ आदि फ़रवरदीन से आरभ होता है | 

२४--प्रोसठ सन्‌ वैशाख बदी परिवा से आरंभ होता है | 

२०--बँगला सन्‌ जेठ बढी परिवा से आरभ हाता है 

२६-न्रह्माएडी सन आदि हमल अर्थात्‌ वैशाख वदी परिवा राशि, 

मेष, से आरंभ होता है | 

सनों का विस्तारपूर्वक हाल जानना हो, तो फारसी पुस्तक आइन 

अकबरी देखिये; और यदि तिथि कला के भेदों के जानने की इच्छा हो, 

तो फारसी, उर्दू पुस्तकें, मुलख्खसे तसलीम, सुरोदे रौबी, इत्यादि देखिये । 
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: (१६) कवि राजशेखर का समय 
[ लेखक --राब बहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, अजमेर ] 


HO a 9४ सिद्ध संस्कृत कवि राजशेखर की जाति के संबंध का 


Ce MN AC A ~ 
प्र ) एक लेख म॑ने इसी वप की नागरीप्रचारिणी पत्रिका (अंक * 


ET २, 7० १९२-२०९) में प्रकाशित किया है | इस लेख 
के द्वारा इस पत्रिका के पाठकों के सन्मुख उक्त कवि के समय-निर्णय की 
चचो की जाती है । प्राचीन काल के भारतीय विद्वानों का लक्ष्य निवृत्ति 
मागे की ओर होने से उनमें से बहुत ही कम ने अपने ग्रन्थों में अपना 
तथा अपने वंश आदि का परिचय दिया है; और अपने ग्रन्थों की रचना 
का समय तो और भी कम विद्वानों ने अंकित किया है, जिससे अनेक 
विद्वानों का ठीक ठीक समय निर्णय करना एक कठिन समस्या हो गई 
है। ऐसी दशा में sad समय-निर्णय के लिये उनके ग्रथों में दी हुई 
कुछ बातें ही कभी कभी सहायक होती हैं, जिससे उनका समय निर्णय 
करने का यल्ल करनेवाले विद्वानों में बहुधा मतभेद हुआ करता है। 
राजशेखर के समय के संबंध में भी ऐसा ही हुआ है। अब तक हिंदी 
साहित्य में प्राचीन भारतीय कवियों एबं विद्वानों के समय-निर्णय के 
संबंध में बहुत ही कम लिखा गया है। अतंएव यदि कभी कभी इस 
विषय की चर्चा होती रहे, तो हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक अंश की 
अणु मात्र वृद्धि होने के अतिरिक्त हिन्दी के अनुरागियों को अपने यहाँ 
के प्राचीन काल के प्रसिद्ध विद्वानों की जीवन-लीला का ठीक समय 
जानने का कुछ कुछ सघन भी उपलव्ध हो जाय | 

भिन्न भिन्न विद्वानों ने काव्यमीमांसा, कपूरमंजरी, AMUA- 
WY, बालभारत, विद्धशालभंजिका आदि अंथो के कतो प्रसिद्ध कवि 


a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


ve 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai_and eGangotri 


३६२ नागरीप्रचारिरणी पत्रिका 


राजँशोखर का समय भिन्न भिन्न माना है, जिसका परिचय नीचे | 
जाता है | 
( अ) प्रोफेसर मैक्समूलर ने ईसवी १४वीं शताब्दी में राशे 
का होना माना है BI 
संस्कृत लेखकों में राजशेखर नाम के एक से अधिक विद्वान्‌ हुए 
हैं, जिनमें से चतुर्विशतिप्रबंध के कतो जैन राजशेखर † ने अपना अब 
fro de १४०५ ( $o स० १३४८) में समाप्त किया, यह उत्त परष 
अंत में दिए हुए संवत्‌ से ज्ञात होता है | । इसी से प्रोफेसर मेक्स 
मूलर ने जैन राजशेखर को तथा कपूरमंजरी आदि के इस नम 
कती को एक मानकर हमारे लेख के नायक का समग्र भी इसबी 
१४ वीं शताव्दी स्थिर किया, जो किसी प्रकार माननीय नहीं हो सकता; 
क्योंकि उन दोनों के बीच में कई शाताब्दियों का अंतर है। इतना हो 
नहीं, किंतु दोनों की भाषा में भी कोई समानता नहीं है | जैन राज, 
शेखर की भाषा वैसी परिमार्जित और सरस नहीं है, जैसी फर 
मंजरी आदि के कता की है । 
( आ ) हेमन हॉरेसे बिल्सन ने उक्त कवि का जीवन काल za 
११ बीं शताब्दी के अंत या १२ बीं के प्रारंभ में स्थिर किया atl 


di 
( इ) डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर ने इसवी १० 
RR mall 


a Se 


. _ + मेत्रसमूलर; इण्डिआ; az कैन इट टोच अस्‌? १० २२? | ae 
x ७ 
+ जेन राजशेखर प्रश्तवाहन कुल के कोटिकगण के मध्यम ma ‘ 
का शिष्य था। उत 


के अभयदेवसरि ( मलघारी ) की शिष्यपएंपरागत तिलकसूरि 


, १४०४ 
मं रहकर जगरिसिह के पुत्र साह महणसिद्द की ICT से वि० से? १४० 
+ që 
प्रबंध (ATAT ) को रचना को थी। al a 
गु शरगगनमुनिमिताब्दे ( १४०५ ) व्येष्ठामूलीय घबलसपग्या नि 
u i!) 
ATAA: सुखं तग्यात्‌ | aaf र asa 


+ बिब्सन्‌ ; Ra थियेशर;? जि० २, १० ३६२ । 
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शताब्दी में ॐ, प्रोफेसर स्टीन कॉनो ने ३० स० ९०० (Pro Ho ९५७) 
के आसपास t, सी० Slo दलाल ने ३० (वि० de ९३७) 
और ९२० (वि० do ९७७) के बीच 1, और डॉ० कीलहॉन ने 
सीयडोनी =, से मिले हुए शिलालेख का संपादन करते समय प्रसंग- 
वशात्‌ कवि राजशेखर का ईसवी दसवों शताब्दी के प्रारंभ में होना 
बःलाया है +। 

(2) राजशोखरने अपने को भवभूति का अवतार कहा है, जिसके 
आधार पर वामन RAUA आपटे ने इन दोनों के बीच अनुमान 
सौ वर्ष का अंतर होना मानकर राजशेखर का ईसवी ८ बीं शाताबई 
के अंत में होना स्वीकार किया है = । 

(ड ) राजशेखर के शिष्य महोदय ( कन्नौज ) के राजा महेद्रपाल 
के दिघूवाडुबौली x, गाँव से मिले हुए बि० सं० ९००, ५०,५ (९५) 
के दानपत्र का संपादन करते समय डॉ० फ्लीट ने उसके संवत्‌ की, 
जो प्राचीन शैली के अनुसार अक्षर संकेत से दिया हुआ था, १००, 
५०, ५ ( १५५ ) पढ़ा; और उक्तः संबत्‌ को हषे संवत्‌ मानकर राजा 
महेद्रपाल का ३० सं०-७६१ (fro do ८१८) में होना स्थिर किया || 


ciH 


a डॉ०रामकृष्ण गोपाल भांडारकर; "हस्तलिखित daa पुरतकों की खोज की १० 
Fo १५५२-5३ को अंग्रेजी रिपोट' Jo ४४ | - 

1 स्टीन कॉनो; VAS ओरिएंटल सीरीज़ में संपादित कर्पूरमंजरी; ए० १७६ | 

‡ सी० डो० दलाल; “गायकवाइ ओरिएंटत्‌ ala में मुद्रित काव्यमीमांसा की अगरी 
E Jo ११। 

= सीयडोनी (सीरोण खुई) गाँव संयुक्त प्रदेश के ललितपुर जिले मै ललितपुर नगर 
से देस मील उत्तर पश्चिम क्री ओर है । 

+ “एपिग्राफिया इंडिका, जि० १, ए० १७१ l 

> वामन शिवराम आपडे; “राजरोखर; fea लाइफ पेड राइटिंग्ज; १० ४ । 

x दिव्वादुवौली गाँव बिहार प्रांत के सारन जिले के गोपालगंज विभाग के गोपाल- 
TAN से पचस मोल अग्निकोण में है । हु 3 

il Weng एं ठिज्वेरी fro १५, १० ११० आर ११२१२) . 
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डॉ० फ्लीट के इस अशुद्ध पढ़े हुए san के आधार पर | 
dada और महामहोपाध्याय पंडित ढुगाप्रसाद जी ( काव्यमाता 
के संपादक ) ने वल्लभदेव की सुभाषितावली की अंग्रेजी भूमिका है 
राजशेखर का ई० स० ७६१ (fle सं० ८१८ ) के लगभग विद्यमान 
होना अनुमान किया है & । 
( ङ ) ९० ae ने gaat ७ वीं शताब्दी में उक्त | कि बा 
अस्तित्व माना है | 
ga प्रकार भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपनी आपनी गवेषणा के 
agar इसवी ७ वीं शताव्दी से लेकर १४ वीं तक के भिन्न भिन्न 
समय उक्त कवि के लिये स्थिर किए हैं। अतएव हमें यह निय 
करता आवश्यक है कि वास्तव में राजशेखर कब हुआ | 
उक्त कबि ने अपने ग्रंथों में से किसी में भी उसकी रचना का संव 

नहीं दिया | तो भी उनमें मिलनेबाले आभ्यंतरिक प्रमाण उसका समय 
निर्णय करने में अवश्य सहायक होते हैं । 
कर्पूरमंजरी की प्रस्तावना में वह अपने को महोदय (कनोज) के 
राजा रघुकुज-चूडामणि महेद्रपाल का, जिसका उपनाम AAIR थ 
गुरु या उपाध्याय बतलाता है 1; और बालभारत की प्रस्ताब ण 
आयावत के महाराजाधिराज, रघुवंश मुक्तामणि (एवं निर्भयनरेद के 
ga महीपाल के समय उसकी राजधानी महोदय ( कन्नौज ) नर ६ 
अपनी बिद्धशालभंजिका नाटिका का अभिनय होना सूचित करता ह 
agaaa (निभयनरंद्र) = जसका पुत्र महीपाल दोनों wala क 


ag 
प्रतिहार (पड़िहार) बंशी सावभौम राजा थे, जिनके दरबार में T 
op SRI MSR EE ae > 


x मुभापितावलि की अंग्रेजी भूमिका, प० १०१. 

+ मवभूतिं एण्ड हिज प्लेस इन संरक्षत लि चर; 1B १७. 
‡ नोगरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग ६, पृष्ठ २०४ की टिप्पणी # | = ee 
नै वदी भरोग ६, TH २०६ की टिप्पणी + । = 
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विद्यमान था Bl अतएब यदि इन दोनों राजाओं के समय का ठीक ठीक 
निर्णय हो जाय, तो राजशेखर का ठीक समय भी निश्चित हो जायगा। 

अनेक पुरातत्ववेत्ताओं के श्रम से भ्रसंख्य प्राचीन शिलालेख, 
दानपत्र आदि प्रसिद्धि में आए है, जो भारतवर्ष के भिन्न भिन्न विभागों 
पर राज्य करनेवाले अनेक राजवंशों के अंधकार में पड़े हुए प्राचीन 
इॉतहास पर बहुत कुछ प्रकाश डालते हैं । इतना ही नहीं, किंतु कई 
राजाओं, कवियों आदि के निश्चित समय भी उनसे ज्ञात हो जाते हैं । 

कन्नौज का प्रतिहार बंशी राजा महेंद्रपाल, राजा भोजदेव (आदि 
बराह मिहिर) का पुत्र ( उत्तराधिकारी ) था । उक्त भोजदेव के पाँच 
लेख अब तक उपलब्ध हुए हैं, जिनमें सब से प्रथम दौलतपुरा ( जोध- 
पुर राज्य ) से मिला हुआ वि० स० ९०० फारशुन सुदी १३ का 
दानपत्र है, जो राजपूताना म्यूजियम ( अजमेर ) में सुरक्षित है। 
उसका सब से पिछला शिलालेख Fata से मिला है, जो हर्ष संवत्‌ 
२७६ ( वि० do ९३८ ) वैशाख सुदी ७ का है†। इन. दोनों से 
निश्चित है कि fro do ९०० से ९३८ तक तो कन्नौज का खामी 
भोजदेव था; और सम्भव है कि fao do ९३८ के पोळे भी कुछ वर्षो 
तक जीवित रहा हो । 

भोजदेव के पीछे उसका पुत्र महेंद्रपाल कन्नौज के राज-सिंहासन 
पर बैठा, जिसका गुरु ( उपाध्याय ) राजशेखर था। उसके समय के 
दो शिलालेख और तीन ताम्रपत्र मिले हैं, जो वि० सं? ९५०-९६४ 
| J के हें । उनमें सब से पहला वल्लभी संवत्‌ ५७४ (वि? सं० ९५०) 
का ऊना ( काठियावाइ के जूनागढ़ राज्य में ) गाँव से मिला हुआ दान- 
पत्र और सब से पिछला वि० सं० ९६४ का.सीयडोनी का शिलालेख 
RM  क वकि न मि 

KUIRA का इतिहास, पहला खंड; १० ६२६२ और १६७. = 

TaN भाग हू, पृष्ठ १६३, टिप्पणी १. i 
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abl मइेन्द्रपाल के पीछे उसका पुत्र महीपाल ( क्षितिपाल ) कन्नौज 
के राज-सिंदासन पर बेठा। saè समय में भी राजशेखर कन्नौज में हो 
रहता था । महिपाल के समय का एक दानपत्र शक सं० ८३६ ( 
do ९७१ ) का 1 हड्डाला गाँव ( काठियाबाड़ ) और एक शित्त 
लेख fro do ९७४ का | अस्नी गाँव से मिला है | 
कन्नौज के इन तीन राजाओं के शिलालेखों और दानपत्रो के आधार 
पर हम यह कह्‌ सकते हैं कि राजशेखर fao do ९५० के लगभग से 
लेकर ९७० के लगभग तक कन्नौज में रहा था; और यही उसका कविता 
काज भी स्थिर किया जा सकता है । 
हमारे इस कथन की पुष्टि राजशेखर की 'विद्धशालभंजिका' afa 
से भी होती है | उसकी प्रस्तावना से पाया जाता है कि उसका अभि 
नय श्रीयुवराजदेव की राजसभा में हुआ था + । ste विर्सन ते 
श्रीयुवराजदेव शब्द का अर्थ राजा का य्येष्ठ पुत्र माना है, जो ठीक 
नहीं है; क्योंकि प्रारंभ का श्री! और अंत का Ra अंशा उसका 
[जा होना बतलाता है, न कि राजकुमार । वास्तव में युवराजदेव 
त्रिपुरी (चेरी देश की राजवानी ) के हैहय ( कलचुरी, aaf) 
वंशी राजा का नाम है =। उक्त वंश में युवराजदेव नाम के वी 
राजा हुए, जिनों से विद्वशालमंजिका का युवराजदेव इस न 
ae 


_ 


# वही; पृछ १६२, टिप्पणी 2. 
| वही; पृष्ठ १६३, टिप्पणी 2. | 
वही; पृष्ठ १६३, टिप्पणी ३, का 
+ सूत्रधार:-( आकर्ण्य ) अये ¦ यापाबरेण दोहिकिता कविराजरीखरेय ह 
विंदशालभन्जिका नाम नारिकाया बरतूपल्षेपो गीयते ( विभाव्य ) तन्म ये ama a 
राजदेवस्य परिषदाज्ञा । तदहमपि मन्त्रिणो भागणुरायणरय REA शिष्य 
नाम्नोऽन्ते वासिनों हरदासस्य भूमिकां सम्पाइयामि । 
= युवराजरेव के लिये देखो~लडगविलास प्रेस, वॉकीपुर al 
- टॉड राजस्थान, प्रथम खेड, पृष्ठ ४ ६४-६७, EAA उसके वरा की पूरो बरा 
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का पहला राजा था, जिसका उपनाम केयूरवर्ष ( कर्पूरवर्ष ) & 
भी मिलता है। विद्धशालभंजिका की प्रस्तावना से पाया जाता है कि 
युवराजदेव का मंत्री भागुरायण था। उसी नाटिका के चौथे अंक में 
कुरङ्गक नाम का एक पुरुष राज। के सेनापति श्रीवत्स का पत्र लाकर 
राजा कर्पूरवर्प (केयूरवर्ष) के. सामने रखता है और मंत्री भागुरायण 
उसे लेकर पढ़ता है। पत्र लम्बा चौडा है, जिसमें सेनापति की विजय 
आदि का वृत्तान्त है । उसके प्रारंभ में ही सेनापति ने नमंदा ( तुहिन- 
करसुता ) के तट-स्थित त्रिपुरी के राजा कपूरवपे ( केयूरवपं ) को 
प्रणाम लिखा है और आगे इसको करचुली ( कलचुरि ) तिलक कहा 
है+। नर्मदा तट पर की नगरी (त्रिपुरी हैहय ( कलचुरी, करचुली ) 
बंशी राजाओं की राजधानी थी । विद्धशालभंजिका से निश्चित है कि 
युवराजदेव ( प्रथम ) और कपूरवर्ष ( केयूरवर्ष ) एक ही राजा के 


५ रिलालेखों में युबराजदेव का उपनाम ( खिताव ) केयूरवर्प मिलता है; परंतु 
कलकत्ते की छपी हुई विद्धशालभंजिका में ajai पाठ है, जो शायद केयूरवर्ष का हौ 
विगड़ा हुआ रूप हो । शुद्ध पाठ केवूरवर्प ही होना चाहिए | 

† ततः प्रविशति कुरङ्गकः । ( प्रणम्य ) जेदु जेदु भट्टा, ( लेखं प्रचिपति ) 

भागुरायण | Wala वाचयति 

रवरित श्रीमतिपुर्य्या तुहिनकरसुताबीचिवाचालितायां 

देवं कपूरवर्ष विनयनतशिरा सर्वहेनाधिनाथः | 

श्रीवत्सोवस्सलत्वान्मुरलजनवधूलो च ेररय्यमाने 

पादद्वन्द्वारविन्दे चणमभिरचयत्यञ्जलिं aha भवत्या ॥ १८ ॥ 

श्रेयोन्यत्‌ ari च लिख्यते । करचुलितिलकरय पारविवरय तव प्रतापेन amfa 
भागुरायणरय मतिवेशद्येन माइशानां च पदातिलवानामादेशनिबेहणेन प्रा चीप्रतीच्छुदीची दिग्वि- 
भागे ad एवं राजान्णडङयो दण्डोपनताः स्थिताः बेवलमवाचीचितिपतयो दृश्यन्ते सम । 

विद्वशालभंजिका ( कलकत्ता संस्करण ) ५४ १४५-४६९० 3 

कलकत्ते के उक्त संस्करण मै Ayal के स्थान में agai दपा है, जो अशुद्ध पाठ है; क्यों 
कि wear तट पर की है. आँ की राजधानी का नाम शिलालेखो में त्रिपुरी मिलता दै, न 
कि नृपुरी । = 


a 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a < x 


` = 


Digitized by Arya Samaj aR nd eGangotri 
३६८ नागरोप्रचारिणा पत्रिका 


नाम और उपनाम हैं । अतएव राजशेखर का त्रिपुरी के राजा | 
देव (प्रथम) का समकालीन होना भी निश्चित 2 | 

युवराजदेव (प्रथम) के समय का कोई शिलालेख या दानपत्र अब 
तक नहीं मिला, जिससे उसका ठीक ठीक समय निय किया 
जा सके। परन्तु ब्रिल्हारी से मिली हुई युवराजदेव (दूसरे) के समगर 
बड़ी प्रशस्ति से पाया जाता है कि युवराजदेव ( प्रथम ) के प्रपितामह 
Aaga ने उत्तर ( कन्नौज ) में भोजदेव और दक्षिण में कृष्णराज 
( राठौड़ ) रूपी दो कीर्तिस्तंभ स्थापित किए थे &। अर्थात्‌ a, | 
कन्नौज के प्रतिहार भोजदेव और दक्षिण के राठौड़ कृष्णराज का सर | 
कालीन था । भोजदेव कन्नौज के प्रतिहार वंशी राजा महीपाल ( तिि- 
पाल) का दादा और महेन्द्रपाल का पिता था, जैसा कि ऊपर बतलाया 
गया है। अतएव कन्नौज का महीपाल और त्रिपुरी का युवराजदेव 
( प्रथम ) ये दोनों भी समकालीन होने चाहिएँ। इन दोनों के यहाँ 
राजशेखर रहा था; ऐसी दशा में हमारा ऊपर निर्णय किया ga 
राजशेखर का समय अयुक्त नहीं है | व 

उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्रमाणों के अतिरिक्त बाह्य प्रमाण भी 
हमारे कथन की पुष्टि करते हैं । राजशेखर काव्यमीमांसा में वाक््यपति 
राज 1, उद्भट | और आनंद ( आनंदवधेन ) + के मत उद्धृत कर 


४ जित्वा meat येन Aaga- 
ङ्वीत्िस्तम्मद्वन्द्व मारोप्यते स्म । 
APA कृष्णराजः 
कौवेयीच श्रीनिधिरभोजरेवः ॥ १७॥ 
एपिग्राफिया इंडिका, जिल्द १, १४ २५९. 

+ * पुसणकविछुण्णे वत्मनि दुरापमस्पष्ट वस्तु त 

आचायाः | 

a” इति वा३पतिराजः 


$ पदानामभिथिरिसता्थग्रन्धनाकरः सन्दभोवाक्यम्‌ । 
'इ्यौद्भराः | — 

+ “प्रतिभाव्युलत्त्यो: प्रतिभा अयसी इत्यानन्दः । 

= ) 
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काव्यमीमांसा, पृष्ठ ६२» 4 
८(तस्य a त्रिघाऽभिधा A 

` काव्यमीमांसा) १४ ate 
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à | गउडवहो का कर्ता वाक्पतिराज कन्नौज के राजा यशोवमौ के 
( जिसको कश्मीर के राजा ललितादित्य ने परास्त किया था ) समय 
अर्थात्‌ विक्रमी ८ वीं शताव्दी में हुआ। उद्भट कश्मीर के राजा 
जयापीड (वि० do ८०:--३९ के लगभग) का सभापति 
था और आनंद ( आनंदवर्धन ) कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा ( वि० 
do ९१२-४० के लगभग ) के समय विद्यमान था। अतएब 
राजशेखर का इन तीनों के पीछे होना निश्चित है | 

अब यह भी देखना चाहिए कि राजशेखर का उल्लेख उसके 
पिछले निकटवर्ती मन्थकारों में से क्रिस किसने किया है । सोमदेव के 
शक संवत्‌ ८८१ ( वि० do १०१७ ) के बने हुए यशस्तिलक- 
चम्पूक में, तथा बि० सं? १०४७ के लगभग की बनी हुई सोट्टल कवि 
की उदयसुन्दरी कथा 1 में राजशेखर का उल्लेख मिलता है । अतएव 


# प्रोफेसर पीर्ट्यन की संरक्षत पुस्तकों की खोच की दूसरी रिपोट, पृष्ठ ४५, 


‡ यायावर: mad gat 
राशंसितः सूरिसमाजवर्य: । 
नृत्यस्युदारं भखिते Gaal 
नटीव यस्योढरंसा पदश्रीः ॥ 
उदयघुन्दरो कथा, पृष्ठ १५४. (maang ओरिएंटल सीरीज़, ग्रंथ संख्या ११), 


सोहुल ने अनेक नाटकों के प्रसिद्ध लेखक राजशेखर की प्रशंसा करते हुए राजशेखर 


का नाम न देकर उसको यायावर ही कदा है, जिसका कारण यह हैं कि राजशेखर याया 
वर नाम से ही भ्रधिक प्रसिद्ध था। वह श्रपनी काव्यमीमांसा के प्रास ही अनेक नामा के 


साथ यायाघरीय शब्द जोड़कर अपना परिचय देता है-- 


यायावरीयः akaa सुमीनां मतबिस्त(म्‌। 


व्याकरोत्का्यमीमांसा कविभ्यो रॉजरोखरः ॥ 
काव्यमीभांसा, पृष्ठ २, 
र = वहाँ i ड्तिया Ja 
और आगे अनेक wal में जहाँ जहाँ अपना मत उद्धृत करता हे, / वहाँ 'इतियाया 
बरीयः' (de गेरा गत है ) ही कता है, अपना नाम कद नहीं देता 1 


X * Se 
Ta १७०० 
क 23 
क. 
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राजशेखर का बि० do १०१७ के पूर्व होना भी निरिचत है। इन 
पीछे के तो अनेक विद्वानों ने राजशेखर की काव्यमीमांसा से अपने 
प्रंथों में कुछ कुछ अंश उद्धृत किए हैं, जिनके उल्लेख की हो 
आवश्यकता नहीं। इन सब प्रमाणों को देखते हुए राजशेखर का 
कबिता-काल fro de ९५० और ९७० के लगभग मानाजा 
सकता है | 
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3656.4 स MIF को देखकर सम्भवतः पाठकगण कल्पना करगे कि 
ट्‌ ह मैं कोई प्रेम-कथा लिख रहा हूँ। परन्तु यदि वे ऐसी आशा 
ASK करके इस लेख को Gat, तो उनको निराश ही होना 
पड़ेगा; क्योंकि ये एक प्राचीन तान्त्रिक पण्डित थे । तन्त्र 
ग्रन्थों में इतस्ततः कई जगह इनका नामोस्लेख देखकर मुझे इनके 
विषय में विशेष जानने की इच्छा हुई | तदनुसार मैंने गवर्नमेंट संस्कृत 
लाइब्रेरी (सरस्वती भवन) में की प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों के आधार 
पर यह जीवनी संगृहीत की है । आशा है कि इतिहास-प्रेमी पाठकगण 
इसे देखकर सन्तुष्ट होंगे | 


IER, 


वंश-परिचय 

पं० ग्रेमनिधि पन्थ कूर्माचलीय पर्वतीय ब्राह्मण थे । इनके पिता का 
नाम उमापति और माता का नाम उद्योतमठी था। कूमाचल जन्म 
भूमि, तथा काशी निवासस्थान था । महाकवि श्रीह ने जिस प्रकार 
अपने नैषध काव्य के प्रत्येक सर्ग के अन्त में अपने मातापिता का नामो- 
स्लेख किया है, उसी प्रकार इन्होंने भी ग्रन्थों के प्रकरणों के अन्त में 
अपने माता पिता का नामोस्लेख किया है | उदाहरणार्थ अपनी बनाई हुई 

तन्त्रराज टीका 'सुदर्शन' के अन्त में ये कहते हैं-- 
| “जिसकी सती गुणवती उद्योतमती माता है, पिता उमापति 
ह दे pe, नाम झ्लेमनिधि है, उत्तर 3 जिसका जन्मस्थान 
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है, उपास्य देवता श्रीकातवीयोजुन तथा काशी निवासस्थान है, उपे 
ag तन्त्रराज दीका स्वरूपी सुदर्शन उत्पन्न हुआ” $l प्रकत अन्धकार 
कार्तवीयोजुन के परम भक्त थे, यह बात इनके बनाए हुए प्रत्येक ग्रन्थ मे 
SMA मङ्गलाचरणें से स्पष्ट है। इनकी बनाई हुई जो 'मस्लादश 
नाम की शिवताण्डव' तन्त्र टीका सरस्वती भवन में है, उसके आहि तथा 
अन्त के श्लोकों से मालूम होता है कि AHA मन्थकार मलैवमो (मत्य 
वर्मा) राजा के आश्रित थे। इस राजा के वारे में इन्होंने जो बद 
लिखा है, उसका अनुवाद यह है-- 
. “उत्तरदिशा में ताकसा' ना : का एक पर्वत गण्डकी नदी के समीप है। 
वहाँ पर 'शाहमलल' नाम का राजा हुआ जिसको देखकर बहुविज्ञ लोग 
भी कर्पतरु सूये अर चन्द्र का सन्देह करते थे ॥१॥ भृत ` समुद्र के 
गमे से जिस प्रकार चन्द्र उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार उस राजा a 
घनश्याम का भक्त घनश्याम नाम का राजा उत्पन्न हुआ, जिसका यश 
चन्द्र के समान ssaa होने के कारण चन्द्र की स्थिति निष्फल थी और 
जिसके याचकंगण अभीष्ट सम्पत्ति पाकर सन्तुष्ट रहते थे॥२। उसका पुत्र 
“लेबी? ( मलयबर्मा ) नाम का राजा निज कुल में अलंकार सहि 
उत्पन्न हुआ, जिस श्रेष्ठ राजा को सज्जन चाहते है और याचकंगए 
जिसके आयुष्य की बृद्धि मनाते हैं॥३॥ उस राजाने लोगों के aya rae 
के कर्म-जनित दुःखों को दूर करने के लिये GAT यन्तरं को प्रकट Lie al 
आज्ञा दी । श्री मलैवमौ ( मलयबमा .) भूमहेद्र की आज्ञा से ॥ 
नामक द्विज शिवताण्डव da की यंत्रावली प्रकट करता 2, fa 


क A में ia छि के तिपय ge 
म सहज ही में समझ सके | यद्यपि इस ग्रंथ के के कि 
बाज्ञक भी सहज है we a ae 


५. यस्योधोतमती सती गुणवती माता पित्ोमाप्रति- 
aia प्रेमनिधीति चन्द्रदिगितः कूमाचलो जन्मभूः | 
ane कृतव्रीयजाच्युतपद्‌ वाराणस्रीवासभू- 

` ` तस्मात्कोऽपि gia: समजनि श्रीतन्तरराजार्थक्रः ॥ 


at) 
at 
( तन्त्रराज टीक ; 


ged के 


» 
á 
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पदों की नीलकण्ठ खलुधरी ने व्याख्या की है, तथापि इतने व्याख्यान 
से साधारण लोगों को मूल ग्रन्थ समझने में कठिनाई पड़ती हुई देखकर 
श्रीमहाराजाधिराज RAIA ( मलथवर्म ) प्रभु की आज्ञा से काशीवासी 
aaa में कुज-परम्परा से रहनेवाले पंन्थोपनामक प्रेमनिधि नामक 
fea फिर भी अङ्कावली को विशद करते हैं BI 

उपरिनिर्दिष्ट अवतरणिकाओं से यह सिद्ध होता है कि प्रकत 
प्रन्थकार प्रेमनिधि मलयवमो राजा के आश्रित थे, जो कि उत्तर दिशा में 
ताक्रसा नाम के पार्वतीय प्रदेश का राजा था। इस राजा के पितामह 
शुाहमल्ल तथा पिशा घनश्याम थे। शिवताण्डव तंत्र की टीका इसी 
राजा की आज्ञा से बनाई गई थी। 


% फौवेयाँ दिशि ताकसेश्यभिथया ख्यातो हि कश्चिद्गरि 
गण्डक्याः सविधेऽरित , तत्र नृपतिः श्रीशाहमल्लोऽभवत्‌ | 
यं प्राप्य त्रिदियाधिनाथतरुता चन्द्रत्वतिग्मांशुता- 
सन्देहं बहुवेदिनोऽपि मनुजा अत्यन्तमापेदिरे ॥ १॥ 
तस्माचन्द्र [ इ ] वाऽमृतान्धिजठराच्छीमद्धनश्यामतो- 
भत्तया तन्मयतां गतोह्ममिधयाऽपि श्रीधनश्यामताम्‌ । 
यातो निष्फलता मृहीक्ृतविधुप्राज्यं यशो यस्य तं 
संसेव्याऽथिजसोऽखिलोऽपि भवतिं रमाऽभौष्ट सम्पत्तिमाक्‌ ॥२॥ 
तदीयः सुतः श्रीमलैवर्मनामा नुपालः स्वबंशावतंसीमव [ TA: | | 
वरेण्यं यमिच्छति सन्तोऽयमीशो जयत्यथिसार्थाथितायुप्यशद्धि: ॥३॥ 

XXX X १८ -समुद्धावि बरातोद्भवजनितदुःखब्ययऽते दुरूहं qali प्रकटयितुमा - 
E च्‌॥६॥ 

श्रोमन्मलैवर्म परासुरेन्द्राजया Ga: प्रेमनिधिस्तु कश्चित्‌ । 

यन्त्रावली श्रोशिवताण्डवीयां करोतिं बालेरपि लम्यसारास्‌ । 

% % x x तत्र दुरूहतमपदानि कतिचन, यथपि R नीलकण्ठप्रभ तिसू A 
याख्यातानि एव, तथाऽपि तावता दुबाधतरयन्त्रावलीसार Temi oes 
महंतोति श्रमहाराजाधिराजमलैवर्भदेजैराशप्तः श्रेकाशीपुरवासी AAT SA TTT 
पन्शीपनामकः प्रेमनिधिवामा कश्चिद्‌ द्विजः पुरनरङ्कावली विशदीकरोति l 


a 
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समय-निर्णय 


aq यह विचारणीय है कि do प्रेमनिधि का समय है है। 
इन्होंने “मर््ञादशी' - ( शिवताणडवतन्त्रटीका ) की अवतरणिका y 
“चौधरी नीलकण्ठ' का उल्लेख किया है। इससे यह स्पष्ट है कि थे उने 
बाद हुए | चौधरी नीलकंठ का समय १६०० शक है । engaia 
शकेन्द्र समये' इस प्रकार शिवताण्डव टीका “अनूपाराम' में नीलकए 
चौधरी ने अपने ग्रंथ-निमोण का समय लिखा है । प्रेमनिधि ने agay 
के अन्त में तिनाष्टाव्धि पडिन्दुशक गमितान्योर्जाद्यतिथ्यर्क + + + 4 
श्रीशिवताणडवस्य विहितं सटिपपणंसत्वरम्‌' | इस प्रकार उन्होंने १६४८ 
शक do अपना ग्रंथ-निमाण-समय लिखा है। इस हिसाब से प्रक्ृत ग्रंथ का 
नि्माणकाल १७२६ ईसवी SAL | इसी ग्रंथकार का बनाया हुआ I 
( दीपप्रकाश टिपप्ण ) नाम का ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में है। 
उसके विषय में स्वर्गीय राजेन्द्रलाल मित्र के सूचीपत्र के भाग १० 
१२४ में ग्रंथकार ने प्रकृत ग्रंथ के निमाण का समय नगजलघिरसक्षमा" 
शके माघमासे” इस प्रकार दिया है । यह भी १६४८ शक अथौत्‌ १७२६ 
ईसवी होता है । इससे पूर्वोक्त समय ही निश्चित होता है | a 
साहब ने अपने काश्मीर पुस्तक-सूचीपत्र के Go २३७ में प्रकत ह 
कार के बनाए हुए “शब्दार्थ चिन्तामणि? ( शारदा तिलक टीका yo 
निर्माण काल शक सं० १३५८ लिखा है। मैंने सरस्वती भवन में श 
चिन्तामणि की सम्पूर्ण पुस्तक देखी है | उसमें ग्रंथक्रार ने कही भै 
समय का उल्लेख नहीं किया है। स्टाइन साहब ने किस आधार © 7 
बात लिखी है, यह कहना कठिन है। परन्तु यह संभव है कि e 
और 'दीपप्रकारा' 'शब्दप्रकाश” आदि प्रैयो का निर्माण करते | 
बाद शब्दार्थे चिन्तामणि लिखा गया हो । तब स्टाइन साइन a 


= q ale 
समय ठीक हो सकता है । परन्तु इस विषय में gA विश 


% 
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प्रेमनिधि ७५ 


उपलब्ध नहीं है। जो कुछ हो, हम इतना निःसंदेह कह सकते हैं 
कि Sedt १७०० WHA ग्रंथकार का समय है जो कि वर्तमान समय से 
सवा दो सौ वप पूव है | 
nN WALA iv x ०७ 
हम ऊपर लिख चुरे हैं कि प्रेमनिधि मलयवमा राजा के आश्रय में 
काशोवास करते थे | यही वात शब्द्॒प्रकाश के अंत में ग्रन्थकार ने स्वर्यं 
ही स्पष्ट कही है #। 


ASES 


प्रमनिधि के गुरु का पारिचय 


प्रेमनिधि पंथ के गुरु का नाम दिनकर था। 'सुदशन' टीका के 
आरम्भ में प्रकृत अंथकार ने उनके विषय में इतना ही कहा दै-“न्याय- 
शास्त्र रूपी समुद्र के पान करने में अगस्त्य स्वरूप श्री दिनकर गुरु की 
कृपारूपी नौकाओं के द्वारा सबं कलां से विकल और खल स्वभाव 
( मैं ग्रंथकार ) श्रीतंत्ररूपी समुद्र के पर तीर को प्राप्त हो गया eT 
सम्भवतः ये दिनकर प्रसिद्ध भारद्वाज कुलोत्पन्न दिनकर ही हों, जिनका 
मुक्तावली प्रकारा (asd) ग्रंथ प्रसिद्ध है। परन्तु इस विषय में विशेष 
प्रमाण उपलब्ध न होने से निश्चयपूर्वेक कुछ नहीं कहा जा सकता। 


्रेमानिधि के स्त्री पुत्र तथा शखसुर-कुल का WAT 


gada टीका के आरंभ के पंचम और पष्ठ श्लोक से मालूम होता 
त ` ` > > 
है कि यह da प्रेमनिधि की खी प्राणमंजरी ने अपने सुदशन नाम के पुत्र 


E अस्ति हि उत्तररयां दिशि मुक्तिचेत्रतविधे ता***सेति प्रसिद्ध पर्वत देशानामर्धिपतिः श्री 
मलैवम्मदेवस्तदीयक्कपाप्रापभूभिव्‌ तिम्यापन्रवख्रादिसौख्यपूर्वकं काश्यां निवतेति 
aged: | तथा च जन्मस्थान भिन्नं, निवासस्थानं Feat, वृततिस्थान च भिन्नम्‌ । 

( राजेन्द्रलाल मित्र का सूचीपत्र भाग ६, १० १२३. ) 
t च्यायागमाब्धिचुलुकीकर णेघ्वगस्ते:, टि 

श्रोमढ्गुरो दिनकरस्यक्रपातरीमिः | 


श्रीतन्त्रराजजलपेः सुदुरापपार 
प्रापापराखिलकलाविकलः खलोऽपि ॥ 
~ = 


Pa 
a 
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की मृत्यु हो जाने पर उसके स्मारक रूप में बनाया | परन्तु : 
अन्तिम भाग देखने से मालूम पड़ता है कि यह प्रेमनिधि का हो बना 
हुआ है । इन परस्पर विरोधी अवतरणिक्राओं से हम अनुमान करे 
हैं कि aa प्रेमनिधि ने ही आरंभ में अपने खी के नाम से ay क्ष 
उपोदूघात किया | पर अन्त में अन्थ बहुत बड़ा होने से उनका वह ayy 
उतर गया और वे अपने मामूली ढंग से अपना ही नाम fa ayy 

अपना ग्रन्थ खी के नाम से प्रसिद्ध करने का दसरा उदाहरण बाहं 
भट्ट पायगुंडे का भी है। इन्होंने भी याज्ञवल्क्य स्मृति टीका की Aa 
की टीका लक्ष्मी! तथा कालमाधव टीका लक्ष्मी भी अपनी सीके 
नाम से ही लिखी है। अस्तु सुदशन टीका के आरम्भ में इसी 
पत्नी का उल्लख इस प्रकार है--“रुधिर, मांस मञ्जामय सुदर्शन नाम 
पुत्र के मुक्ति पाने पर पूर्ण भगवान्‌ श्रीसुदशैनवतार श्री andaga के 
प्रेम माहात्म्य से विद्वानों के मानस रूपी मानस सरोवर में राजहंस अपर 
खहप श्रीतन्त्रार्थ प्रकाशक द्वितीय नवीन छुदशीन को पति-प्रेम के कारण 
करती हूँ ।” “जिसके हर्ष देव पण्डित पिता तथा aind माता भ 
उत्तर दिशा में कूमीचल जन्मस्थान है, बह पण्डित प्रेमनिधि की तीय 


| 
पत्नी प्राणमञ्जरी' गुप्त तन्त्रराज के विषमाथ की व्याख्या करती a8 
के zaai के 


~ 


ऊपर के wala यह बात मालूम होती है 


# या ते मुक्तिपथं garag तेषस डमासमेदोमये 
पूर्णश्रीशसुदर्शनावतरणाडिम्रप्रेममाहात्यतः | 
विद्वन्मानसराजहंसमपर श्रीमत्पतिप्रेमतः 
श्रीतन्त्रार्थसुदशन॑ नवमह कुवेऽ्तरालीमयम्‌ ॥ १॥ 
यस्याः कोपिच हर्षदेवधिवुधस्तात: प्रसुः श्रीमतीः 
ख्याता हर्षमंतीति चम्द्रदिगितः कूमांचलो जम्मभूः । 

वेद्वत्रेमनिधेस्ुतीयवनिता श्रीप्राणमशर्ये हं 


बं गोपिततन्त्रराजनिपगद्र।ताथमाशु रफुटम ॥ २ 


ai) 
(aaa ant geet दै 


a . 
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प्रमनिधि ३७७ 
] श्रशुर दृषदेव तथा श्वश्रू हर्षमती थी; और इनकी तृतीय पत्नी का 
| गम प्राणमंजरी था। इनका सुदर्शन नाम का पुत्र मर गया 
। था; उसी के स्मारक रूप में इन्हीन तन्त्रराज पर सुदर्शन नामकी 
| टीका लिखी | 
[| प्रेमनिधि के बनाए हुए ग्रन्थों की सूची ओफ्रेकूट साहब के सूची- 
| पत्र के अनुसार इस प्रकार है-- í 
i । १ AITA | 
1 २ काम्यदीपदान पद्धति | 
À 3 gaga पद्धति | 
| ४ दीपदानरन्न | 
यौ ५ दीपप्रकोश, और उसकी टीका शाब्दप्रकाश | 
i | ६ प्रयोगरल् |... 
र्‌ | ७ प्रयोगरत्न क्रोड | 
[| ८ प्रयोगरन्न संस्कार | : | 
{ | ९ प्रयोगरत्राकर | 
j Qo बहियाँगरल्न | 
5] ११ भक्तत्रातसन्तोषक | 
i १२ भक्तितरंगिणी । 
१३ मूलप्रकाश । 


१४ लवण॒दानरन्न | 

ES शक्तिसंगम तन्त्र टीका | 

१६ मह्लादशी ( शिवताण्डव टीका ) 

१७ शाब्दार्थचितामणि ( शारदा तिलक टीका ) 

१८ सुदर्शन ( तंत्रराज टीका) ` i 

इस सूची में अनेक ऐसे रत्न, जैसे अंतर्याग रत्न, बहियाग रत्न जादि हैं, 
जिनका इनके बनाए हुए 'प्रयोग TAFT के भिन्न भिन्न प्रकरण होना 

दे 


§ 4 
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संभव मालूम पड़ता है। सम्भवतः ओफ्रेख्‌ साहब ने गलती | 
अलग अलग मंथ बताया है; क्योंकि इन्होंने अपने शब्दार्थ चिन्त 
नामक प्रंथ के अन्त में अपने बनाएं ईए ग्रंथों के नाम उल्लिखित किए 
हैं। उन में प्रयोग रल्लाकर का नाम है; पर इन छोटे मोटे रत्नों का नाग 
नहीं है kI 

उक्त सूची में से केवल तीन ग्रंथ सरस्वती भवन में सुरक्षित है 
मल्लादश ( शिवताण्डव टीका ), शब्दाथ चितामणि ( शारदा. तिलक 
टीका ) और gada ( तन्त्रराज टीका ) । बाकी ग्रंथों का हाल भिन्न 
भिन्न सूचियों से लिया गया है | 


उपसंहार 


जैसा कि साधारण नियम है, तदनुसार इस प्रंथकार का भी 
अपनी जीविताबस्था में विशेष आदर नहीं होता था, ऐसा मालम होता 
है । जिस प्रकार भवभूति ने मालती माधव में कहा है, उसी प्रकार 
और प्रायः उन्हीं शब्दों में प्रकृत मंथकार भी अपनी कृति में कहते हैं 
“देश देश में मात्सय द्रोष-रहित पंडितों के रहते हुए कतिपय लोगों क 
अनादर से तू क्यों खिन्न होती है ? क्योंकि यह प्रथ्वी विशाल है; 

समय भी अनंत है | तब इसमें असंभव ही क्या है ९1 
कांशी में ये मणिर्काणका घाट पर गौमठ के समीप रहते थे, ऐसी 
a 


x आरते भक्तितरङ्गिणी च भगिनी j 
प्रायश्चित्तविधिप्रदीप इतरः शाब्दप्रकाशोऽपि च | 
मन्नादर्श इति प्रयोगपदपूर्वाख्यश्च रलाकरो 
यस्यासौ fa (2) रिवाग्रजो विजयतां शाब्दार्थेचिन्तामणिः ॥ 

+ देशे देरो बुधानां निवसति fae त्यक्तमात्सर्यदोषे- 
ऽकस्मात्‌ कस्मात्‌ कते मे निजनिहित पदार्था [भि] सशोधनाथम्‌ | 
खिन्तासित्वं विमूढे कतिपयमचुजेः सादरं नेचितेति 
चोणीपऐेऽतिदीधं निरवधि समये कि न सम्भावितं स्यात्‌ ॥ 


॥ 
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किंवदन्ती है | इनके. ग्रन्थों को देखने से तन्त्र are में तो इनका प्रगाढ़ 
पाण्डित्य मालूम पड़ता ही है, साथ ही साथ शाख्जान्तरों का भी पूर्ण 
परिचय देख पड़ता है । 
मैं आशा करता हूँ कि इतने विबरण से इतिहास-प्रेमियों को zak 
विषय में बहुत कुछ विदित हो जायगा और संभवतः कुछ मनोरःज् 
भी होगा । 


Se 
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(१८) उद्धट भट्ट 
उनका परिचय तथा अलंकार-सिद्धान्त 
[ लेखक--पंडित बढकनाथ WAT एम० ८०, काशी । ] 
प्रसिद्धि 

(7 २# ` स्त अलंकार-शाख्न के आचायोँ में उद्धट भट्ट का भी स्थान 

ps सं (बड़ा ऊँचा है। पीछे के बड़े बड़े शास्रकारो ने बड़े आदर के 

RGR साथ उनका और उनके मतका उल्लेख किया है । जो 
उनका मत नहीं भी मानते, बहुत बातों में उनके पूरे विरोधी हैं, वे भी जब 
उनका नाम अपने ग्रन्थों में लेते हैं, उनके प्रति पूरा सम्मान दिखाने का 
प्रयत्न करते हैं । ध्वन्यालोक के रचनेवाले आनन्दवद्धनाचाय कितने 
बड़े पंडित थे, यह तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। वे भी अपने 
ney में एक स्थान पर यों लिखते हैं-“अन्यत्र वाच्यत्वेन प्रसिद्धो यो 
रूपकादिरलङ्कारः सोन्यत्र प्रतीयमानतया बाहुल्येन प्रदशितस्तत्रभवद्धिमट्टी- 
serine) रु्यक का अलङ्कारसवस्व प्रसिद्ध ही है 1। उसी के आधार 
पर अप्पय दीक्षित ने अपने अलङ्कार ग्रन्थों में बहुत कुछ लिखा है । इसमें 
भी भट्ट उद्भट का नाम आया है | बल्कि यह कहना चाहिए कि भामह 
और इनके नाम से ही ग्रन्थ प्रारंभ होता दै इह॒हि तावदू भामहोद्गट 
्रभृतयाश्चिरन्तनालङ्कारकारा 1? इत्यादि । यही wae जव व्यक्तिः 
विवेक ऐसे बड़े महत्व के ग्रन्थ की टीका लिखने बैठे, तब भी Sze HE 
कोन भूले थे । वहाँ बे यों लिखते हैं--/इहहि चिरन्तनैरलङ्कारतन्त्र 
EE 7 आजम कम 


+ '्बन्यालोक, Jo १०८. ( निणयसागर ) । 

+ दक्षिण के टीकाकार समुद्रबन्ध का कहना दै कि स्य्यक ने केवल सूत्र हो लिखा | 
उन सूत्रों की बृत्ति का हो नाम अलङ्कार सर्वव हे, जो उनके शिष्य मंखुक ने लिखो। 
Rea यह मत कई कारणों से ठीक नहीं उरता । 

‡ अलङ्कार ada, १० ३, ( निर्णयसागर ) | 


€ 


a 
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प्रजापतिमिर्भट्रोद्धटप्रभृतिभिः शब्दधमो एवालङ्काराः प्रतिपादिता नाभि | 
wal ae इन प्राचीनों की वात ही क्या है; पीछे के जो दत से £ | 
भी नवीन आचार्य हुए हैं, उन को भी भट्ट उद्धट के सामने सिर ना | 
ही पड़ा है | जिसने रसगङ्गाधर एक बार भी पढ़ा है, वह अच्छी ठ | 
जानता है कि पण्डितराज जगन्नाथ कैसे थे। किसकी उन्होंने ल 
न ली ! अप्पय दीक्षित के धुरे उड़ा दिए; विमर्षिणीकार के इक छु 
दिए | पर वे भी जहाँ कहीं उद्भट का नाम लेते हैं, आदर ही दिस 
हैं । कहीं उनके ग्रन्थ के लगाने का प्रयत्न किया, कहीं उन पर कि 
गए MAT का उत्तर दिया, और कहीं अपने कथन के समर्थन में उन 
उल्लेख किया। एक स्थान से लिए हुए वाक्य को नमूने के तौर पर देखिए- 
“झन्नाहुरुद्भटाचायः । येन नाप्रा पेय आरभ्यते स तस्य बाधक इति न्यायेन" 
लङ्कारान्तर विषय एवायभाररायमानोऽलङ्कारान्तर बाधते † ea | 
और कहाँ तक कहें; भट्ट उद्धट की प्रसिद्धि इतनी जोरों की हुई कि aan | 
भामह सब से प्राचीन आचार्य कोसों दूर पढ़े रह गए । इनके aluki 
फीकेसे जैंचने लगे । यही कारण है कि भामह के काव्यालड्डार की पुर 
तक नहीं मिलतीं | 
देश ओर समय 

“gga” नाम सुनते ही कौन न कह Aza कि ये न 
होंगे । पुराने काशमीरियो के नाम गजब के होते थे। इस = 
लोगतो उन्हें सुनते ही फड़क उठते हैं। भला कहिए, कैयट, ee 
मम्मट, अस्लट, भल्लट, कल्लट सरीखे नाम और किस देश में * “a 
थे जो नाम मैंने ऊपर दिए हैं, वे सब एक से एक ag चढ़े e- 


ae 


TT 


# व्यक्तिविवेक टीका, १० ३ ( अनन्तशायन ) । 
॥ रसगङ्गाधर, To ६२३ ( काशी ) | 
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उद्भट भट्ट ३८३ 
हैं। अब “age” नाम को इन सब के बगल में रखिए और देखिए 
| कि यह किस नाम से कम उद्भट है | 
। | क्रेवल नाम ही की बात नहीं; और भी दूसरे विश्वासाह प्रमाण हैं, 
द्‌ जिनसे उनका काश्मीर का होना अच्छी तरह सिद्ध होता है | 
र| राजतरङ्गिणी में कल्हण किसी एक भट्ट उद्भट को महाराज जया- 
द पीड़ का सभापति बतलाते हैं । महाराज जयापीड़ का वर्णन करते हुए 


वे लिखते è— 


“विद्वान्‌ दीनारलक्षेण प्रत्यहं padda: | 
भट्टोऽभू दुद्धटस्तस्य भूमिभतु: सभापतिः ”॥-४.४९५, 


उस राजा के सभापति विद्वान्‌ उद्भट भट्ट थे, जिनका दैनिक वेतन 
एक लाख दीनार था ag उद्भट, जिनके संरक्षक महाराज जयापीड 
थे, और वे जिनका उल्लेख हम ऊपर कर आए हैं, जहाँ तक पता 
लगा है, दोनों एक ही थे । इन दोनों का एक व्यक्ति होना डॉ० ब्यूलर 
(Buhler) की काइमीर-रिपोरट में बहुत प्रमाणं से सिद्ध किया 
गया है & । डॉ० व्यूलर ने ही पहले पहल काश्मीर जाकर अन्य ग्रन्थों 
के साथ भट्ट sga के अलंकारसार-संग्रह का पता लगाया था | 
महाराज जयापीड़ Fo To ८३६ से ८७० तक राज्य करते रहे । 
अपने राज्य के अंतिम काल में ये कुछ बदनाम से हो गए थे। इनसे 
प्रजाओं को पीड़ा होते देखकर ब्राह्मणों ने सब संबंध छोड़ दिया था। 
इसी कारण डॉ० याकोबी ( Jacobi ) भट्ट उद्भट को इनके राज्य के 
पहले भाग में रखना अधिक उचित समते || यही समय इनका 
दूसरी तरह से भी प्रमाणित होता है | ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदः 
न टन त me ee ME 
* Dr. G. Buhler’s Detailed Report of a Tour in Search of 


Sanskrit MSS. made in Kashmir etc. Extra number of the J. 
E A. S., 1877. 


` 


a 
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वरद्धनाचाये ने इनका नाम कई बार लिया है & । J 
भी नाम राजतरंगिणी में आया है-- 

“मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवद्धेनः | 

प्रथां TABATA, सा्राञ्येऽवन्तिवर्मशः ॥ ५-३४ 

मुक्ताकण, शिवस्वामी, कवि आनन्दवद्धन तथा रत्नाकर ये खत 

अबति बमो के रांज्य-काल में प्रसिद्ध हुए । महाराज अवन्तिबमो dou, 
९१२ से ९४५ तक काश्मीर का शासन करते रहे । Barada क 
भी, पूर्वोक्त शलोक के अनुसार, यही समय मानना चाहिए। इलि 
इस बात से भी भट्ट sge का पूर्वोक्त समय ही ठीक प्रमाणित होता है। | 
एक दूसरी बात भी यहाँ ध्यान रखने योग्य है । वह यह किष 
sga ने कहीं आनन्दवद्धनाचार्यं का क्या, ध्वनि-मत का भी अच्छी 
तरह उल्लेख नहीं किया है । इससे यही अनुमान किया जा सकता है हि 
उनके समय तक ध्वनिमत की पूर्ण रूप से स्थापना नहीं हुई थी। tard 
पता प्रतिहरेन्दुराज की टीका से तथा अन्य ग्रन्थों से भी चलता है।। 
इन सब बातों का विचार करने से यही सिद्ध होता है कि भट्ट अ 
Jo नवम शतक के पूर्वाद्धे में अवश्य विद्यमान थे F । 


ग्रंथ 


अभी तक HE उद्भट के तीन ग्रन्थों का पता लगा है। वे ये F 
५ Ad 

(१) भामह विवरण, (2) कुमारसंभव काव्य और (३) 
कारसार संग्रह | a 


ॐ व्वन्यालोक, ५० ६६ ओर १०८ ( निर्णयसागर )। RN aes 

+ अलंकारसार लघु aaa, १० १६--“कैश्वित्‌ सा |" अती, 

काव्यवमोषभिहितः । a कस्मादिह नोपदिष्टः । उच्यते । ELISE e net 

सर्वरब टीका ( अलंकार विमषिंणों ) १० ३ ( निर्णयप्तागर )— 4 

मितिभावः 1” : 5 aa ve 

t Wintunitz Geschichte der Indischen ees TE © 
p. 17; Dr. S.K De, History of Sanskrit 


p. 75; P, ५, Kane, Introd. to साहित्यदर्पण p. XLV: 
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भामहनवतरण 
भामह विवरण का केवल नाम ही नाम मिला है; पुस्तक कहीं नहीं 
|; है । प्रतिहारेन्दुरान अलंकारसार संग्रह की लघु विव्र॒ति नाम की 
टीका में एक स्थल पर याँ लिखते हैं-“बिशेषोक्ति लक्षणे च भामद 


विवरणे Aza एकदेशशब्द एवं व्याख्यातो यथेतास्माभिनिरूपित 

इस कथन से स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि भामह-विवरण नाम का 

ग्रंथ भट्ट उद्भट ने लिखा था । इस कथन की पुष्टि अभिनव गुप्राचायं 

भी कई स्थलों पर करते हें [। एक स्थल पर वे यों लिखत हु-““भ(मह क्तं 

शब्दछन्दोभिधानाथः' इत्यभिधानस्य (ाब्दाद्धेदं व्याख्यालुं भट्रोङ्गटो 

बभाषे ||” इससे तो साफ ही निक्रलता है कि भट्ट उद्भट ने भामह के 

ग्रंथ पर व्याख्या लिखी थी । अन्य स्थलों से भी यही सिद्ध होता है। 

हेमचंद्र भी अपने काव्यानुशासन की अलंकार-चुड़ामणि नाम की टीका k 
' में भट्ट उद्भट Fa भामह विवरण का कई बार उल्लेख करते E+ | WAT 

अपने अलङ्कारसवस्व में इस भामह-विवरण का भ।महाय उदू लक्षण 

कहकर TEA करते हैं +। इसी अलंकार GAS का दीका म समुद्र" 

बंध इसको काव्यालंकार वित्रृत्ति कहते हैं. %। भट्ट Sez के अलंकार 

सार-संग्रह से पता चलता है कि इन्होंने भामह के अलंकार लक्षणों को 


बहुत स्थलों पर वैसे का वेसा ही उठा लिया है । इससे भी यहा माळ 
i है = N at 

होता ३ पक इनका भामह क साथ चनिष्ठ संबध था | 
E 0 2 = 
fal č To 93 
att न ध्वन्यालोकलोचन ( नि्णयसागर ) १० १०८ 
द | + 3 E KISSES 
| | + magma रीका {-निण्यहाग्र )-४० १७, १९१०. 


+ भ्रलङ्कारसर्वस्व Yo १५३. 
x wieder दोका ( भअर्नतशयन ) ० ८६: 
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कुमारसंम्भव काव्य 


भट्ट उद्भट के दूसरे ग्रंथ की भी यही दशा है | इस ग्रथ | at 
था कुमारसंभव काव्य । प्रतिहारेन्दुराज के कथन से उसके अस्तिख क्ष 
पता चलता है; तथा यह मालूम होता है कि अलंकारसार संग्रह में ्राए 
हुए उदाहरण बहुत करके उसी काव्य से लिए गए हैं । प्रतिहारेनदुराज 
अपनी ag विश्वृति में एक स्थान पर यों लिखते हैं--“ अनेन ग्रन्थकृत 
स्वोपरचितकुमारसंभवेकदेशोञत्रोदाहर णस्वेन उपन्यस्तः # ।” da 
कि काणे महाशय कहते हैं 1, इन WHAT को देखने से स्पष्ट यही प्रतीत 
होता है कि मानों कालिदास के कुमारसंभव की नकल की गई हो। 
यह साहश्य केवल शब्द और अर्थ ही का नहीं है, बल्कि senza 
का भी है। यहाँ एक दो उदाहरण दिखाना अप्रासङ्गिक न होगा। 


उद्भट का आओ ओोक--प्रच्छन्ना शास्यते वृत्ति: Sat भावपरीक्षण | 
प्रतस्थे धूजटिरतस्तनुं स्वीक्रय बाटबीम्‌ ॥ 


(२. १०४ 


कालिदास का 'छोक--विवेश कश्चिज्ञटिलस्तपोबनं 
रारीरबद्धः प्रथमाश्रमो यथा | इत्यादि | 
(२, ११ 


४ 


उद्धट का श्वौंक--अपश्यञ्चातिकष्टानि तप्यमानां तपांस्थुमाम | i 
असंभाव्य पतीच्छानां कन्याना का परागतिः 


(२.१२) 
on 
CP SHR ren PROD ८ 
a H a 
RE i कः t 
% अलक्वारसारसग्रह लघुबिदृति, ४० १३ ( निर्णयसागर Nl - 
+ Introduction to his साहित्यदपेण p. RV aay zig 


$ अलक्कारसारसंग्रह __ 2 go ३३. 5-6 22 
+ n _ Jo ३४, 3 
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कालिदास का ऋोक--इयेप सा कतुमवन्ध्यरूपतां 
समाधिमास्थाय तपोमिरात्मन: | 
अनाप्यते वा कथमीदृशं gi 
तथाविधं प्रेयपतिश्च ताइशः ॥ 
(०, २) 
~ NN © ~ 
उद्भट का शोक शीणांपणाम्बुबाताशकष्टेऽपि तपासि स्थिताम्‌ | 
(२. १)# 
faq E ea nf 0 
कालिदास का छोक--खय॑ विशीणद्रमपणत्रत्तिता i 
पराहि HIB तपसस्तया पुनः । इत्यादि | 
(५. २८) 


अलङ्कारसार AE 


भट्ट उद्भट का तीसरा ग्रंथ है अलङ्कारसार संग्रह | इस समय 
एक यही साधन है, जिससे uz उद्भट की विद्वत्ता का पता चल सकता 
है। इसका पहले पहल पदा Slo व्यूलर ने काश्मीर में लगाया था और 
इसका पूरा विवरण अपनी रिपोट में दिया था | इसका अनुवाद कर्नेल 
जेकब ने निकाला था । पर ग्रंथ जब तक निणंयसागर में न छपा, तब 
तक सर्व साधारण के लिये दुलेभ ही था। Fo सं० १९७२ में पंडित 
मंगेश रामक्रष्ण तैलंग ने प्रतिहारेन्दुराज की लघु fate नाम की टीका 
के साथ इसका संपादन कर इसे प्रकाशित किया | 

यह da छः वर्गों में विभक्त है। इसमें लगभग ७९ कारिकाओं 
द्वारा ४१ अलङ्कारों के लक्षण दिए गए हैं। इनके उदाहरण की तरह 
लगभग १०० sats अपने कुमारसंभव काव्य से ( जैसा कि ऊपर कहा 
जा चुका है ) दिए हैं । 


w 


® अलंकारसार संग्रह लघु AÑ १० ३७, 


= 
E + 
° Ei x a 


FN 
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जिन aag के लक्षण और उदाहरण इसमें दिए गए हैं, mà 
माम वर्गक्रम से नीचे दिए जाते हैं । 
` प्रथम वर्ग--(१) पुनरुक्तवदाभास, (२) XINA, (३) Ay 
अनुप्रास (परुषा, उपनागरिका, ग्राम्या या कोमला ), (४) लाटानुप्रास, 
(७) रूपक, (६) उपसा, (७) दीपक) ( आदि, मध्य) अन्त), (८) प्रति. 
वस्तूपमा । 
द्वितीय वर्ग--(१) mAn, (२) अथान्तरन्यास, (३) व्यतिरेक 
(४) विभावना, (५) समासोक्ति, (६) अतिशयोक्ति 
तृतीय वगे--'१) यथासंख्य, (२) उत्प्रेज्ञा, (३) स्वभावोक्ति । 
` चतुर्थं वर्ग--(१) प्रेय, (२) रसवत्‌, (३) eifa, (४) पर्यायोक्त 
(५) समाहित, (६) उदात्त ( द्विविध ), (७) Paz 
san वर्ग--(१) अपहृति, (२) विशेषोक्ति, (३) विरोध, ( 
तुल्यययोगिता, (७) अप्रस्तुत प्रशंसा, (६) व्याजस्तुति (७) विदशाना, 
(८) उपमेयोपमा, (९) सद्दोक्ति, (१०) सङ्कर (aaa ) (१९) 
परिवृत्ति | ः ः 
` पष्ठ वग--( १) अनन्त्य, (2) ससंदेह, ( ३ ) dafe, 
(४) भाविक, (०) काव्यलिंग, (६) दृष्टांत | 


भामह से सम्बन्ध 


( १) साटश्य 


के ae 
ऊपर एक स्थान पर कहा जा चुका है कि भट्ट उद्भट भाम 


भक्त थे | उन्होंने भामह के BEART पर भामह-विंवरय ताम 
टीका लिखी । इतना ही नहीं, उसी ग्रन्थ का बहुत कुछ प 
उन्होंने अपनां अलङ्कारसारसंग्रह लिखा। अब यहाँ Fe देख 
होगा कि उन्होंने इस ग्रन्थ के बनाने में कहाँ तक भामह का अनुकरण" । 
और कहाँ तक अपनी बुद्धि लगाई । पा बात जो देखते हा ६ 
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८९ 


दोनों के लक्षणों को मिलाने से पता लगता है कि आज्ञेप, विभावना, 
अतिशयोक्ति, यथासंख्य, पर्यायोक्त, अपह ति, बिरोध, अप्रस्तुत प्रशंसा, 
सहोक्ति , ससन्देह और अनन्वय के लक्षण eae वही के वही हैं | कुछ 
और दूसरे अलङ्कार ज॑से अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रसवत्‌ , भाविक आदि 
एसे हैं, जिनके लक्षण बिलकुल बही के बही दो नहीं हैं, पर तो भी दोनों 


में बहुत कुछ सादृश्य अवश्य है | यह तो हुई ऊपरी समता । भीतरी 


मत भी भामद ओर भट्ट उद्भट का करीव करीब एक सा था । दोनों 
अलङ्कार-मत के माननेवाले À | 


( २) विलक्षणता 


इतना साद्वेश्य होने पर भी भट्ट उद्धट बिलकुल ही AJETU करने- 
वालेन थे | उन्होंने भामह के कहे. हुए कितने ही Hag के नाम तक _ 
नहीं लिए हैं; और कितने ही भामह के न कहें हुए अलङ्कारों को अपने 
रथ में स्थान दिया है । यमक, उपमारूपक, SATAII भ।मह के काव्या- 
लङ्कार में आए हैं, पर उद्भट के अजङ्कारसार-संग्रह में उनका कहीं 
नाम भी नहीं मिलता | इसी तरह एनरुक्तवदाभास, सङ्कर, काव्यलिङ्ग 
और दृष्टान्त भामह के मन्थ में न आने पर भी भट्ट उद्धट के अन्थ में 
मिलते हैं । निदर्शना को उद्भट बिदर्शना कहते हैं; पर बहुत संभव है 


~ 


कि यह लिखने की ही भूल हो | 

इसके अतिरिक्त और भी कई वातें हैं, जिनमें इनका मत भामह के 
मत से नहीं मिलता । प्रतिहारेन्दुराज एक स्थात पर कहत हैं-- 
“भामहो हि साम्योपनागरिकातृत्तिमेदेन ERANT AAT 


वान्‌ । तथा रूपकस्य ये aad भेदा वक्ष्यन्ते तन्सव्यादाधमत 
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भेदद्वितय॑ प्रादशयत्‌ Si? भामह माम्या afer और उपनागरिका af 
यही दो प्रकार के अनुप्रास माने है । रूपक के भी उन्होंने दो ही पैर 
दिखाए हैं | इसके विरुद्ध उद्भट भट्ट ने अनुप्रास तीन तरह के माने है 
इन्होंने एक परुषा वृत्ति और जोड़ दो है। इसी तरह way के भी 
इन्होंने दो भेद और जोड़कर चार भेद कर दिए हैं । प्रतिहार 
फिर एक दूसरे स्थान पर कहते हैं--“भामहों हि aada 
निर्दैशाख्निविधँ यथा । इति रिलप्टस्य त्रेविध्यमाह”'1। भामह ने श्हेप के 
तीन भेद माने हैं; पर उद्धट दो ही भेद मानते हैं 

BHI अलङ्कार Ma में बहुत से भिन्न भिन्न मत हो चुके हँ। 
अलङ्कार ada की टीका में समुद्रचन्ध उन मतों के यों विभाग करते 
हैं--विशिष्टो शब्दाथो काव्यम | तद्गैशिप्रंय धर्ममुखेन, व्यापारमुखेन, 
व्यंग्यमुखेन च ”1। विशिष्ट शब्द-अर्थ को काव्य कहते हैं । इस 
विशिष्टता का प्रकारा तीन तरह से होता है--प्र्म से, व्यापार से और 
व्यंग्य से । धर्म के दो भेद होते हैँ--स्थायिधमै अर्थात, गुण; और 
अस्थायिधर्म अर्थात्‌ अलङ्कार । जो लोग अलङ्कार ही को काश मे 


` सब से प्रधान समभते हैं, उनका मत अलङ्कार मत कहा जाता है। इस 


मतके माननोवले उद्भट को छोड़कर भाभह, दणडी, रुद्रट, प्रतिहार 
राज आदि कहे जा सकते हैं | 


विशेषताएँ 
उद्भट के मत से कई बातें सब्र से विलक्षण हैं | यहाँ उनका 


कर देना अनुचित न होगा। प्रतिहारेन्दुराज 1 
अर्थनेदेन ताब्च्यब्दा भिन्ते इति भट्टोड्टस्य सिदत | ताव्रच्छब्दा भिद्यन्ते इति भट्रोद्भटस्य सिद्धान्त 


1 संग्रह 


# अलङ्कारसार लघुबृत्ति, ए० "१. क हे, 


t 22 ११ 
+ अलङ्कारसबस्व टोका (अनन्तशयन), Jo ४, 
नी अलङ्कारसार लघुबृत्ति, To ५५. ` 


Jo ४७, 
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से शब्दों का भेद होता है, यह भट्टोद्भट का सिद्धान्त है । ये दो तरह 
का शलेप मानते हैं-शब्दश्लेष और अर्थश्लेष; और दोनों को 
अथौलङ्कार ही मानते हैं #। श्लेष को यह प्रधान अलङ्कार मानते हैं और 
सब AAG का बाधक सममते हैं † ये साफ ही कहते हैं--““अलड्ढा- 
रान्तरगतां प्रतिभां जनयतपदेः ”। ये अभिधा व्यापार तीन तरह का 
मानते थे {। अथ ये दो तरह का मानते थे-अविचारित सुस्थ और 
विचारित रमणीय + । गुणों को ये संघटना के धर्म मानते थे | व्याकरण 
के बिचार पर जो बहुत से उपमा के भेद पाए जाते हैं, वे सब बहुत 
करके उद्भट के ही निकाले हुए हैं. x! 

इतना कहने के वाद अब यह फिर दोहराने की आवश्यकता नहीं 
क्रि भट्ट उद्भट बड़े भारी विद्वान ऑर घुरंधर आलंकारिक थे। जिस 
किसी बड़े अलङ्कार ग्रन्थ को उठाकर देखिए, कहीं न कहाँ भट्ट उद्भट 
का नाम अवश्य देखने में आवेगा | इनका मत पीछे से उड़ सा गया | 
जब लोग व्यंग्य ही को काव्य का आत्मा मानने लगे, तब अलङ्कारा का 
बाहरी उपकरण ठहराया जाना कोइ आश्चर्य की बात नहीं है । इतना 
होने पर भी उनकी कीर्ति अल्लुएण बनी रही, यह क्या बहुत बड़ी बात 
नहीं है ? 


* AAR, € उल्लास, 

|. ध्वस्यालोक , ए्‌० 8६ 
i Tps Jo २२, 

see go ४४; व्यक्तिविवेक टीका, ३० ४, 

+ भ्यन्यालोकलोचन, १० १२४, 

X P, V, Kane, Introd. to साहित्यदर्पण, p.XLtV. 
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(१६) चिरज्ञीव भट्टाचार्य 


[ लेखक पंडित जगन्नाथ शाल्ली होशिंग, साहितयोपाध्याय, काशी । ] 


€> &$ चीन dena कवियों और शाख्रक्रारों के विषय में 
ri प्रा > इतना कम पता लगा है कि कहीं कहीं वह नहीं के 
छ z बराबर है | भारतीयों में इतिहास-प्रणयन की प्रवृत्ति 
ही नहीं थी, इस तरह का जो प्रबल प्रवाद फेला 
हुआ है, वह इस बात से भी...कभी कभी पुष्टि पाने लगता है। 
'कितने ग्रन्थकारों के ग्रन्थों के लुप्त हो जाने से उनका नाम निशान 
भी कहीं रहने न पाया | जिनके कुछ ग्रन्थ मिलते हैं, उनके नाम का तो 
| बहुत करके पता चल जाता है; पर वे कौन थे, और उन्होंने कौन कौन _.. 
| ona लिखे, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर मिलना कठिन हो जाता है। कहीं 
` कुछ पता चला भी, तो बाकी अधूरा ही रह जाता है 
प्राचीनो की ऐसी दशा होती, तो खेद का विषय चाहे भले ही होता, पर 
आश्चर्यं का विषय इतना न होता । यहाँ तो नवीनां की भी बहुत करके 
ऐसी ही दशा है। कुछ ग्रन्थ मिले; उनसे नाम का पता लगा; उनके अन्य 
meat के भी नाम मिले। पर जब उन ग्रन्थों की खोज की जाने लगी, तब. 
उनका पता लगना दुष्कर हो गया । पुराने ग्रन्थकारो की तरह समय आदिं 
के निरूपण के लिये अनुमान को saat न सही, प्रर कुछ न कुछ तो 
अवश्य काम में लाना ही-पड़ता है | 
आज ऐसे ही एक नवीन ग्रन्थकार के संबंध में यहाँ कुछ कहना 
है । नका«नाम॒ है चिरञ्जीव भट्टाचाय । इनको हुए अभी ढाई सौ 
वर्ष भो. नहीं हुए हैं । sab एक दों ग्रन्थ तो अच्छी NE प्रसिद्ध हो 
7 चुके हैं; पर दूसरों में कुछ का तो पता ही नहीं; और जिनका कुछ पता 
` चज भीहै, बे इस सम्य अप्राप्यहैं। इनका का6्यविलास' अभी काशी 
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स्थ राजकीय सरस्वती भवन ग्रन्थमाला में निकला है | यह ग्रन्थ after 
को इतना अच्छा लगा था कि इसकी हस्तलिखित gas करीब करीब 
भारत के हर एक प्रान्त में पाई गईं हें । हस्तलिखित पुस्तकों के सूची 
पत्रों में इसका नाम और वर्णन कितने ही विद्वानों ने दिया है। यही ata 
इनकी अन्य प्राप्य पुस्तकों का भी ES |. इस बात से इनकी विद्वत्तांका 
महत्त्व स्पष्ट प्रमाणित होता है | 


वंश-वर्णन 


इन्होंने अपनी 'विहवन्मोद्तरंगिणी' की प्रथम तरङ्ग में अपने वंशका | 
परिचय दिया है | वह अंश अतिशय महत्व का है; इसलिये मेने उसका 
आधार लिया है । वंश का पता इस प्रकार लगता है--इनके मूल 
` पुरुष दच नामक एक पुरुष हुए, जिन्होंने अपने तपोबल तथा बुद्धिद्वारा | 
इस समय लोकोपद्रव से गौड़ देश की रक्षा की और वहाँ के राजा के 
यज्ञस्तंभ-विस्तार में सहायता दी । ये राढ़ापुर (बङ्गाल) में रहते थे और 
इनका यश चारो तरफ गौड़ देश में व्याप्त हुआ था । ae Fw] 
काश्यप गोत्री ब्राह्मण थे। उस समय गोड़ देश में प्रायः उस दषं 
'की ही सन्तति कुलीन घरानों में अग्रसर हुई थी और साथ ही 
साथ उसने अच्छा विस्तार भी पाया था। आगे चलकर उसी वंश म 


SAI EO धममतिी 


# sal दचोपमेयः समजनि जनितारम्भसम्भावनीयो 
रबोऽवचोभमीतिप्रथितजनपदो रचितो येन Ms: | 
यस्यारार्वाददूवादलकलितशिखो भूपतेर्यश्चयूपः 
संयातोऽनेक्शाखः स्फुटमिव निगमो व्यासतो व्यासमाप्त: ॥ 
+ ्रिय।दचरय दस्य राडापुरनिवासिनः । "जे 
ilar atta कीत्तिगडिदेशमपूरश, | 
So तुभ्य कश्यपगोत्रस्य काश्यपरवेव सन्ततिः । 
` प्रचुर गौडदेरीया कुलीनाग्रसराऽभवतू ॥ 
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गोत्राह्मणभक्त और कुलदीपक काशीनाथ नामक एक विद्वान्‌ हुए Bl वे 
रोगियों के रोग हरने में तथा सन्तानेच्छुओं को अपनी विभूति और 
आशीवाद द्वारा सन्तति-लाभ करा देने में सिद्धहस्त थे । राजाओं को देखते 
ही वे उनका भूत, भविष्य और वर्तमान फल कह दिया करते थे; क्योंकि 
वे सामुद्रिक विद्या अच्छी तरह जानते थे । अतएव वे 'सामुद्रिकाचार्य' 
नाम से विख्यात हुए fl उनके क्रम से राजेन्द्र, राघवेन्द्र तथा महेन्द्र नाम 
के तीन पुत्र हुए, जो पितृ-मक्ति-परायण थे {। उनमें मध्यम पुत्र राघ- 
न्द्र अपने गुणों से सर्वेश्रेष्ठ हुए और वे अपने सोलहवें वर्ष में ही 
संपूर्ण विद्याओं में पारंगत हुए । अतएव उन्हें “भट्टचार्य-शातावधान? 
की पदवी प्राप्त हुई + । प्रसिद्ध पंडित श्रीयुत भवानन्द सिद्धान्तवागीश 
से इन्होंने अध्ययन किया | और ये समस्त शाख्रो के अद्वितीय विद्वान 
होते हुए भी कविता करने में तथा वाद-विवाद ( ata ) करने में 
अत्यन्त निपुण हुए + | इनमें एक यह अद्भुत शक्ति थी कि चाहे किसी 


Fi 


# नाह्मण्याचारधाराचरण्रशवश्चो हंसरूपोष्स्य वंशे 
काशीनाथाभिधानः समजनि विनतो गोषु च ब्राह्मणेषु । 
येनानीय saang द्विजचरणरजो मूषि विन्यस्तमात्रं 
sada सिद्धोषधमिव सहसाऽनेकरोगान्जहार ॥ 
† सामुद्रके सोऽथ समुद्रकर्पः सामुद्रकाचाय इति प्रसिद्धिम्‌ । 
लेभे नृणामाङृतिदर्शनेन फलं वदन्‌ भूतमविष्यदादि ॥ 
| अथ तस्य त्रयः पुत्रा जाताः पिठृपरायणाः । 
राजेन्द्रो राधवेन्द्रश्च महेनद्रश्चेति ते क्रमात्‌ ॥ 
+ तेषामेव gar समजनि श्रीराधवेन्द्रः कृती 
| बाल्ये यं समुदीचय लक्षणयुत॑ तातोऽनुरक्तोऽभवत्‌ | 
लेभे षोडशवाषिंकः कृतिमतामानन्दवनदाङकुरो 
| भट्टाचारयंशतावधानपदवीं यस्तीर्णविदयार्णवः ॥ 
| + aster समस्तशास्मममितः सिद्धान्तवागीरातो 
| वागीशप्रतिमो बभूव विजयी वादेपु विद्यावताम्‌ । 4 
§ यस्यासाच सरस्वती रससुधाधारेकसारा गिरो : ns 
Lf मूढोन्दोलनशालिनो हि कवयो गायन्त नित्य यश; ॥ 
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agh किसी कविता से कोई अत्तर उलटा पुलटा लेकर शीघ्र ही ख 
उस पर शतक का शतक निर्माण कर डालते थे † । इसी प्रकार इतर 


` कवियों के पदों अथवा पादों को समस्या रूप से स्वीक्रृत कर कुछ मने 


सोचकर उनकी पूर्ति भी शतक रूप से कर दिया करते थे। अतएव 
ये.विद्वत्समाज में आदर पते हुए अपनी अद्भुत शक्ति से 'शतावधान' 
नाम से प्रसिद्ध हुए 1। इन्होंने वैदिक क्रिया-कलाप के संबंध में 
“मन्त्रार्थं दीप! + नामक एक ग्रन्थ तथा दूसरा कालनिर्णय पर राम. 
प्रकाश! = नामक ग्रन्थ लिखा । 


ग्रन्थकार 
थे अंधकार महोदय उन्हीं महापुरुष राघवेंद्र भट्टाचाये के पुत्र थे x! 
इनका वास्तविक नाम रामदेव या वामदेव था =। परंतु इनके बढ़े 


भ एवैकमेकैककविप्रयुक्तं श्लोकस्थितं वर्णमपव्यवसथम्‌ | 
आकर्ण्य तत्सडख्यमथ प्रयुक्ते सवयंकृतश्लोकरातं च वणम्‌ ॥ 
1 रोत्याऽनया शलोकरातं कवीनां शतरय निर्गत्तयतधारयिल्वा ॥ 
समस्यया पूरतिमतीमयैनां स्वयडृत्होकशातीं तथैव ॥ 
t अतोऽभिधानेन शातावधानो बभूव लोके विदितप्रभावः | 
श्रनन्यताधारणशक्तिशाली संख्यावतां संसदि माननीयः ॥ 
+ ्रत्य्थार्थानवबोषहेतोमंहान्धकारे पततां चिराय । 
सञ्चारहेतोविविधक्रियायै मंतरार्थदीपं कृतवान्‌ कृती यः ॥ 
+ नानाव्यवस्थाभ्रभवन्तमन्तविदवद्विचारोच्छलदुत्तमांगम्‌ । 
यः कालतत्वार्णवमुत्तरोतुं रामप्रकाशं fads सेतुम्‌। 
X तस्मादहं सपरत्पन्‌नो महापुरुषतः पुमात्‌ | 
धामैकनिधितः सूर्यात्किणेकक्रणो यथा ॥ 
वैताटवेतमतादिनिरणयविधिप्रोव्दुद्धबुद्धिश्रुतो 
चार्वशतावधान इति यो ` गोडोद्भवोऽभूत्कविः । 
अंधे काः्यविलाससंज्ञिनिः चिरब्जीवेन तज्जन्मना- 
+ saam हदि सतां सङ्गाय भङ्गिः कृता ॥ 
= विचार्य तारकं चक्रं पिता मे करुणाकरः । 
मन्नाम वामदेवेति कतवार्नामकेमेणि ॥ 
८ हर क, 
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चाचा का प्यार से रखा हुआ aag नाम ही अधिक प्रसिद्ध ~ 
हुआ । इन्दोंने प्रायः अपने पिता से ही पढ़ा † और उस समय ये 
प्रायः काशी में ही रहते थे; क्योंकि उन्हींके इस लेख से कि-पिताजीका * 
काशी में देहान्त होने पर उन्हींकी कृपा से में पढ़े और नहीं पढ़े हुए सभी | 
शास्त्र विचारपूर्वक पढाता हूँ? यह पता चलता है | इन्होंने संभवतः रघुदेव 
` न्यायालङ्कार से काव्यालंकार विषयक अन्थ पढ़े; क्योंकि काव्यविलास की a 
` प्रथम भङ्गि में दिए हुए गुरु विषयक रतिभाव के इमो भट्राचाय | इस 
ote से ऐसा ही प्रतीत होता है। इन्होंने न्यायादि शास्त्रों + में और 
साहित्य में भी उन उन शास्त्रों के विद्वानों के संतोषार्थ अनेक अ्नन्थों का 
निर्माण किया | इनमें साहित्य विषयक ग्रन्थों का तो कुछ कुछ पता लगता 
है; परंतु न्यायादि शास्त्रों के Fai का कुछ भी पता नहीं चलता । श्रीमान्‌ 
सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने इनकी गणना नैयायिकों में की है; परंतु 
उन्हें भी इनके न्यायविष्रयक ग्रन्थों का पता नहीं लगा + | इनकी जीवनी 
के संबंध में विशेष उल्लेखनीय बातों का कुछ भी ठीक ठीक पता अभी | T x 
तक नहीं लगा । बंगाल प्रान्त के अधिकारी गुजाउद्दौला के ढाका के 
नायब दीवान यशवन्तसिंह की प्रशंसा में इनकी बहुत सी कविताएँ काव्य- 
SUE eee 
| & apna सम्बोध्य जनः कथायां यदेतमाकारयिता तदाशीः । 
ताताग्रजो मामतिवससल(्वाञ्चिरं चिरश्ञीवतया जुद्दाव ॥ 


| सोहं पुरा समधिगत्य fig: प्रसाद ब्रह्मैकतां गतवतः RAUTAA | 
यस्नादधीतमनधीतमथापि शाख्नमध्यापयामि निशं निपुणं विचायं ॥ 


र 


ae. ` ¦ इमौ भद्टाचार्यप्रवररधुदेवस्य चरणौ 

| ` रारण्यौ चित्तान्तनिरवधि विधाय स्थितवतः 

4 ह. किमन्भैवारदेवीप्रमुखमखभाजां प्रभजनेः ७ 
परिर्फूत्ये वाचामम्ृतलहरीनिरजुषाम्‌ ॥ ee, ६ 


+ न्यायादिशास्त्रपु मया कृता ये काव्येषु ये वा रुचि 
भवंति विद्यासु च ag alg ये i 


> देखिए-सतशचंद्र विद्याभूष 
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aia Colléction, ke 


Se i by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

३९८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 

विलास में मिलती हैं. £। इसके सिवा वृत्तरन्नावली के सभी उदाहरण 
उन्हीं की प्रशंसा में है; और यह मन्थ भी उन्हीं यशवन्तसिंह को 
समर्पित है । इससे यह अनुमान होता है कि इनका उनसे अवश्य ही 
कोई न कोई संबंध होगा। ये अपने पिता को शित्र स्वरूप मानते थे। | 


समय 


Fasia भट्टाचार्य का समय निर्णय करना केवल अनुमान ही पर 
निर्भर है; क्योंकि समय का उल्लेख इन्होंने कहीं नहीं किया है । यद्यपि 
इनके जन्म तथा मृत्यु का ठीक ठीक समय निधोरित नहीं हो सकता, 
तथापि इतर कई आधारों से इनके अस्तित्व काल का पता कुछ न 
कुछ निकल ही आता है । इनके पिता राघवेन्द्र मुगल सम्राट्‌ जहाँगीर 
तथा शाहजहाँ के प्रीतिपात्र करपाराम के समकालिक थे । अतएव यह 
कहा जा सकता है कि राघवेन्द्र १७ वीं शताऱ्दी के मध्य में थे । और 
थे तत््वचिन्तामणिदीधिति प्रकाशिका अर्थात्‌ भवानन्दी प्रश्नति ग्रन्थों 
के रचयिता भवानन्द सिद्धान्तवागीश के शिष्य थे | सिद्धान्तवागीशजी 
का समय करीब करीब १६२५ ईसवी है । इस प्रमाण से भी १४ 
वीं शताब्दी सिद्ध होती है । अर्थात्‌ १७ वीं शताब्दी के मध्य माग से 
आगे हमारे ग्रन्थकार का समय आता है। प्रन्थकार रघुदेव भद्टाचाय के 
शिष्य थे। संभवत: ये रघुदेव भट्टाचार्य हरिराम तर्कवागीश के RA तथा 
तर््चिन्तामणिगू वार्थ दीपिका, नवीननिमाण प्रभूति gt के ag 
रघुदेव न्यायालङ्कार ही हैं। यशोविजयगणि ने अपने ॥ - 
विवरण में रघुदेव का उल्लेख किया है | इससे यह अनुमान होता है ; 
रघुदेव उनसे Ja समय के हैं । यशोविजयगणि,का देहाबसान १६८ 
इसवी में By निक ee । अतएव यह भी प्रमाणित हुआ कि रघुदेव १० 


ॐ गौडश्रीयरावतसिंहनुपतेः पश्याऽय दानोत्सवे इत्यादि । क 
नै जाने कदाचिदपि नैव शिबस्वस्पात्तततात्परं प्रमदेवतमन्यदत्र । ई 
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facha भट्टाचाये ३९९ 
शताउडी के मन्त्र तक Adar थे । तत्र उनके शिष्य का अस्तित्व aga- 
रान्त होना स्वाभाविक ही है । चिरञ्जीव भट्टाचाय ने छन्दःशास्त्र पर 
JAAA नामक एक AA निर्माण किया था। उसमें बंगाल के शासक 
शुजाउदौला के अधीनस्थ ढाका के नायब दीवान यशवंतसिंह के 
गुणवर्णनात्मक अनेक पद्य हैं, जो करीब करीब शक सं० १६५२ अर्थात्‌ 
सन्‌ १७३१ इसवी में शासन करता था &। ग्रन्थकार चिरङजीव ने काव्य- 
विलास ग्रन्थ सन्‌ १७०३ इसवी में बनाया †। काव्यविलास में इन्होंने 
अपने बनाए हुए अनेक ग्रन्थों की कविताएँ उदाहरण में दी हैं । 
इससे यह ज्ञात होता दै किसन्‌ १७०३ ईसवी के पूवे ही वे ग्रन्थ बनाए 
गए थे । सारांश यह क्रि इनका समय उपरिनिर्दिष्ट अनेक प्रमाणो से 
इस तरह अनुमित होता है कि ये सत्रहवीं शताब्दी के अनन्तर से 
अट्ठारहबीं शाताब्दी के मध्य भाग तक के समय में थे । 

ग्रन्थ 
चिरखीव भट्टाचार्य के बनाए हुए ग्रन्थों का जो कुछ पता लगा है, 
उससे केवल सात ही ग्रन्थ इस समय तक विदित हुए हैं । यहाँ उनका 
क्रमशः कुछ विचार किया जाता है | 
(१) काव्यबिलास--यह अलंकार ग्रन्थ है। इसमें भङ्गि नाम 

से दो भाग किए हैं। पहले भाग में काव्य स्वरूप का विचार और 
तत्पोषक रूप से रस का अवान्तर भेद सहित निरूपण थोडे में अच्छी 
तरह से किया है। नौ रसों के अतिरिक्त माया नामक RA रस - 
को उपस्थित कर उसका खण्डन भी कर डाला है। द्वितीय भाग में 


eres a 
a देखिए हरप्रसाद mela! Notices of Sanskrit Mss. Vol 111, 
नं २८० 1 ‘ : 
if डा” दे महाशय की History of Hindu Poetics, Vol 11 १० 
२८४, ओर सतीराचन्द्र विधानूषण की History of Indian Logic. 
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अलङ्कारो का लक्षण उदाहरण सहित ग्रथन किया है । शब्द और रथ 
इन भेदों से उसमें दो प्रकार मानकर ८९ अर्थीलंकार और ४ gey 
शब्दालंकार दिए हैं | उदाहरण के सब श्लोक प्रायः BAT सवित 
ग्रन्थों से ही दिए हैं | यह परिडतराज जगन्नाथ के रसगंगाधर का ही 
अनुकरण मालुम पड़ता है । साथ ही शायद इसी बहाने से अपने ग्रन्थो 
का उल्लेख एक ग्रंथ में करना भी मानसिक भाव हो । कविता 
प्रायः मधुर, प्रौढ़ तथा हृदयग्राहिणी है । यह मंथ काशीस्थ राजकीय 
सरस्वती भवन पुस्तकालय की गून्थमाला में हाल में ही प्रकाशित 
हुआ है | 

: (२) विद्वम्मोदतरंगिणी-यह चंपू के ढंग का मंथ होते हुए भी प्रवेश 


i 


इत्यादि के कारण कुछ नाटक की भी झलक दिखाता है | इसमें सरल 
भाषा में शास्त्रीय विषयों का ही प्रतिपादन किया है । यह ग्रंथ आठ | 
तरंगों में विभक्त है । पहली तरङ्ग में अपने वंश का परिचय, ग्रंथ का... 
उद्देश्य तथा विद्वानों से उसे अपनाने के लिये प्रार्थना है । द्वितीय तर pe | : 
राजदरबार दिखाकर राजा के संमुख विद्वानों का क्रमश; प्रवेश, एक व्यक्ति हू | 
द्वारा उनका परिचय तथा राजा को अपने अपते सिद्धान्तातुसार E 
विद्वानों का आशीवाद देना बित है। अन्त में नास्तिक का शरिर 
लोगों द्वारा उसकी हँसी, उसका we होकर पशु हिंसा पर आ 
करना, मीमांसक के साथ शास्त्राथो, मीमांसक का पराजित होने 
फिर वेदांती से वादविवाद, उसकी युक्तियों से रदन्ती का चु 
होना और सभी का नैयायिक के gaat ओर देखना हो 
तरङ्ग में है। तृतीय तरङ्ग में नैयायिक और नास्तिक al |. 
शास्त्राण होना तथा नास्तिक का पराजय पाना लिखा है | 
तरङ्ग में राजा की आज्ञा से नेयायिक ्वसिद्धातों को अच्छी ae 
बतलाता है । पञ्चम तरङ्ग में राजा की आज्ञा a ai e 
प्रतिपादन करना, वीच में ही वैयायिक की युक्तियों से उस 
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Aa, अनन्तर वेदांती का मुकाबला करना और उसते हारना 
वर्णित है। पष्ठ तरङ्ग में राजाज्ञासे सांख्य के विद्वान्‌ का स्वमत प्रतिपादन 
करना, नैयायिक का तर्क उठाकर उसको चुप करा देना दिया हुआ 
है। सप्तम तरङ्ग में योग शास्त्र का पंडित राजा की आज्ञा पाकर प्रक्रिया 
को कहते हुए स्पष्ट रूप से योग सिद्धान्त सुनाता है। अष्टम तरङ्ग में 
योगलक्ष्य शिव का नाम सुनकर वैष्णव योगी से शास्त्रार्थ के लिये उद्यत 


होता है; परंतु बीच ही में शैव उसका उत्तर देता है । इस पर रामो- 
पातक, क्रःशोपासक तथा राधिकोपासक अपनी अपती खिचड़ी पकाते हैं; 
किंतु वैष्णव समझाता है । बाद को वैष्णव और शेव के वाद पे सभा 
cam होती है । इतने में सब शास्त्रज्ञ एक बड़े विद्वान्‌ आते हैं और प्रक्रत 
समभकर राजा की प्रार्थना से सब के सामने हरिहराट्वैत का सिद्धान्त 
स्थापित कर कोलाहल को शांत करते हुए समस्त सभा को संतुष्ट करते 
| हें और सभी के आदर के पात्र होते हैं। यहीं पर ग्रन्थ भी समाप्त 
STUN होता है । यह ग्रन्थ do जीवानन्द विद्यासागर द्वारा कलकत्ते में तथा 
| वेंकटेश्वर प्रेस बंबई में छप चुका है । 

(३) माधव चंपू-यह्‌ चंपू ig है | इसका कथानक तथा कवि की 
लेखशैली उत्तम है । काव्यविलास में कई बार इसका उल्लेख आया है । 


इसे do जीवानम्द विद्यासागर ने कलकत्ते में। छपवाया था | ; 
: शास्त्र का ग्रन्थ है। इसमें कवि ने लक्षण 


(४) वृत्तरत्नावली-यह छन्द 
| देकर उदाहरण में यशवंतसिंह की प्रशंसापूर्ण कविताएँ रचकर दी हैं । 
` वृत्त सौ से ऊपर हैं। दोहे, कवित्त बगैरह के भी तण और उद्‌[- 
| रण दिए हैं, यह इसमें विशेषता है। यह अभी तक छपा नहीं है । इसकी 
| लिखित प्रतियां का उल्लेख अनेक सूचीपत्रों पाया जाता है। 
सरस्वती भवन पुस्तकालय में भी इसकी कई प्रतियाँ हैं । = 

(५) sere तटिनी--यह काञ्यअन्थ है ।काव्यविलास ससा हुई 
कविताओं से भी इसकी कविता उत्तम है ऐसा AIGA ANÈ I 
S ; क के 
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इसकी एक हस्तलिखित प्रति भाएडारकर ओरिएंटल Rad इन्स्टिच्यूट 
पूना में है; और उसका उल्लेख वहाँ के सूचीपत्र में है । 

(६) कर्पलता तथा (७) शिवस्तोत्र इन दो ग्रन्थों का aig 
काव्य-विलास में आया है। कल्पलता काव्य है; और शिषस्तोत्र एक 
स्तोत्र ग्रन्थ है | 


उपसहार 
इनके संबंध में जितनी बातें मालूम हुईं, उनका वर्णन इस 
छोटे से लेख में किया गया । इतिहास-प्रेमी पाठक इस समय इतने 
ही से संतोष करेंगे । यदि कदाचित्‌ कालान्तर में कुछ और बातें मालूम 
होंगी, तो उनका विचार फिर कभी किया जायगा । 
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आशाधर झट्ट 
[ लेखक--पंडित बलदेव उगाध्याय एम० ए०, काशी । ] 


6-4 m साहित्य के किसी प्राचीन कवि या लेखक का 
d b ऐतिहासिक विवरण देने में अनेक कठिनाइयों का 
चे प्र सामना करना पड़ता है | ऐसी अनेक समस्याएँ 
आकर उपस्थित हो जाती हें जिनके gaa 

बिना सच्चा विवरण मिलना अत्यन्त कठिन हो जाता है | कारण यह 
है कि प्राचीन गणयमान्य लेखकों ने अपने जीवन चरित के बिषय में 
अधिकतर मौन त्रत का ही अवलम्बन करना उचित सममा है। कभी 
` कभी ग्रंथ के आरम्भ या अन्त में वे अपने आश्रयदाता के नाम, वंश 
तथा गुणों का संकेत मात्र कर दत हैं; अथवा कभी कभी अपने 
पिता या गुरु का नामोल्लेख कर दिया करते हें। तथापि उनके 
जीवन की अधिकांश घटनाएं--प्रधानतः उनका आविभाव-कांल--ऐसे 
दुरूह अज्ञानान्धकार में छिपा रहता है कि नवीन आविष्कार के सतत 
यन्न करने पर भी बह गाढ़ तम पूर्णतया तिरोहित नहीं होता | हाँ, 
फिर भी जैसा चाहिए, वैसे 
मय ET करने की यह 
जब उसी नाम के अन्य भी 
[म धारण करनेवाले 


उसका कोई अंश भले ही दूर हो जाय; 
सच्चे इतिहास की उपलब्धि नहीं होती । स 
समस्या उस समय और भी जटिल बन जाती है, 

लेखकों के neat की प्राप्ति होने लगती है। एकन 
लेखकों में पार्थक्य है या नहीं, यह बतलाना-खास कर जब उनमें से 
बहुतों के गन्थ प्रकाशित होकर सन साधारण के सामने नहा आए हैं-- 
बहुत ही कष्टसाध्य-कभी कभी तो बिल्कुल AIA भी-हो जाता है। 
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रो आशाधर-- उनकी एकता मानने में भ्रान्ति 


हमें इन कठिनाइयों का सामना इस लेख के चरितनायक 
आशाधर भट्ट का जीवन चरित लिखते समय अधिक मात्रा में करना 
पड़ा है। संस्कृत अलङ्कार-साहित्य में आशाधर नामबाले दो व्यक्तियों 
का पता लगता है । इनमें से प्रथम आशाधर का पता डाक्टर पीटरसन 
(Dr, Peterson) ने १८८३ इसवी में लगाया था; और दूसरे आशाधर 
के गन्थ का पता डाक्टर Fat (Dr. Bubler) के अनुग्रह से १८७१ 
ईसवी में लगा । इस नाम-सादृश्य के कारण अनेक लेखकों को इनके 
पार्थक्य के विषय में सन्देह उत्पन्न हो गया है । डाक्टर ओफ्रेकूट ने 
दोनों आशाधरों का साथ ही साथ उल्लेख किया है अवश्य, परन्तु 
किर भी उनके एक व्यक्ति मानने में उन्होंने सन्देह प्रकट किया है। 
आश्रय तो यह है कि औफ्रेक्ट के बहुत वर्षों के अनन्तर जब संस्कृत 
साहित्य के विषय में अनेक प्रामाणिक सिद्धान्तों की उद्भावना हो गई है 
तथा अनेक नवीन आविष्कार हो चुके हैं, डाक्टर हरिचन्द शाखरी ने 
भी इन दोनों लेखकों की एकता Sigs की है । यदि इन दोनों त 
के चरित तथा गून्थों का कुछ भी अध्ययन किया जाय, तो स्पष्ट प्रतीत 
होगा कि नाम-साहश्य के अतिरिक्त इनके एक व्यक्ति मानने का ait 
कोई यथार्थ प्रमाण या कारण नहीं है | 


पाचान आशाधर का संक्षिप्त परिचय 


ae ~ ० =~ न्म Fl 
प्राचीन आशाधर जैन थे-। व्यात्रेरबाल वंश में इनका T g 


3 = og में g 
था। इनके पिता का नाम सर्लक्षण था.। अजर्मर प्रदेश cae 
जन्म हुआ | अनन्तर किसी क्रारण से ये मालवाकी प्रधान anal 


3 So इनके त्रि 
आकर रहने लग गए थे | इन्होंने बहुत से गून्थ ae 3 p २३६ दिया 
स्मृति चन्द्रिव नामक गुन्थ के बनते का समय ईसवी स 
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हुआ है, जिससे इनका तेरहवी सदी में होना सिद्ध होता है | अनेक जैन 
ग्रंथों के अतिरिक्त इस आशाधर ने 'रुद्रट' के काञ्यालङ्कार' पर एक टीका 
का भी निर्माण किया है । यह तो हुई प्राचीन आशाधर के समय की 
चर्चा | परन्तु वे आशाधर भट्ट जिनके चरित तथा गुथों का संक्षिप्त 
विवरण इस लेख का मुख्य उद्देश्य है, जैन आशाधर से बहुत पीछे के हैं- 
लगभग चार सौ वर्ष पीछे के हैं । इसका यथेष्ट प्रमाण आगे चलकर 
दिया जायगा । 
जीवन-चरित 

ऊपर कहा जा चुका है कि आशाघर भट्ट के वंश, देश, समय 
आदि ऐतिसाहिक विवरण के उपयुक्त बातों का पता अभी तक नहीं 
चला है । इनके ग्रन्थ में सौभाग्यवश इनके पिता तथा गुरु के नाम 
उल्लिखित हैं el इनके पिता का नाम “रामजी भट्ट तथा गुरु का 
“धरणीधर” था। इन्होंने अपने पिता को “पद वाक्य प्रमाण पाराबारीण' 
लिखा है, जिससे प्रतीत होता है कि रामजी भट्ट व्याकरण, न्याय तथा 
मीमांसा के उत्कृष्ट पण्डित थे। आशाधर ने यद्यपि अपने को ‘ofa’ कहा 
है, तथापि व्यांकरणादि इतर शास्रों में इतकी व्युप्पत्ति खूब अच्छी थी | 
त्रिवेशिका में वैयाकरणो तथा ताकिकों के शब्द-शक्ति विषयक मत का 
atta बड़ी खूवी से संक्षेप में दिया गया है । संभवतः इन विषयों का _ 
अध्ययन इन्होंने अपने पिता से किया था तथा अलङ्कारादि विषयों का 


अपने गुरु धरणीधर से | अनुमान है किये गुजरात श्रान्त के निवासी 
es 


| शिवयोस्तनर्य नत्वा Te च RIN | 
AURA कविता रामजी भव्ट्सूनुना। : 

== श्रलंकारदीपिका; १० १६ 
षरणं,घरपादाब्जप्रसादासादितस्ृतेः । 


आशाधरस्य वागेषा तनोतु विदुषां मुदस्‌ | 
RERA प" ६४. 


केळ 
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थे; क्योंकि इनके ग्रन्थों की उपलब्धि अधिकतर उसी प्रान्त में हुई है। 
‘az उपनाम से इनके AAT होने की बात स्पष्ट प्रमाणित होती है । 


समय 


दुभोग्यवरा आशाधर ने अपने किसी ग्रन्थ में रचना-कात का 
उल्लेख नहीं किया है । अतः इनके समय का निरुपण करने में dag 
भीतरी साधनों पर ही सवथा अवलम्वित होना पड़ता है $। आशाधर 
aaua दीक्षित के 'कुब्रलयानन्द' नामक प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ पर 
“अलङ्कार दीपिका’ नामक टीका लिखी है। इससे इनका अप्पय दीक्षित के . 
अनन्तर होना प्रमाण-सिद्ध है । संस्कृत साहित्य के प्रेमी पाठक जानते 
होंगे कि दीक्षित जी दरशन के प्रचण्ड व्याख्याता थे; तथा उनका समय 
१६ वी सदी का उत्तराद्व तथा १७ वीं का आरम्भ माना जाता है। 
(त्रिवेणिका' में भट्टोजी दीक्षित का उल्लेख है । सिद्धान्त कौमुदी, मनो- 
रमा आदि व्याकरण ग्रंथों के रचयिता भट्टोजी दीक्षित का भी समय 
१६ वीं सदी का अन्त तथा १७ वीं का प्रारम्भ माना जाता है। 
सम्भवतः आशाधर भट्टोजी दीक्षित के भतीजे कोण्ड भट्ट से भी 
परिचित थे; क्योंकि: त्रिवेणिका' में बैयाकरणों के शब्द-शक्ति विषयक 
जिस मत का उल्लेख पाया जाता है, बह कोण्ड भट्ट रचित “याकरण 
ण्ड भट्ट 
का काल १७ बीं सदी का मध्य भाग माना जाता है | इन मशो स 
सिद्ध हो गया होगा कि आशाधर का समय १७ वीं सदी केप 
कदापि नहीं हो सकता । 


भूषण के तद्विषयक मन्तव्य से पूरी तौर से मेल खाता है | की 


TT] 


तरीति सै 


+ श्रव तक आशाधर का समय निरूपित करने का प्रयत्न बहुत क 
agar पं ० बडुकनाथजी शम्मा ने -इसका विवेचन त्रिवे शका की भूमिका में उन द 
है । इसके लिये र 
aa कौ शास ६१ 


है । इत aa के लिये उनके ही तको का उपयोग किया गया 
बहुत आभार मानता दै । जिन्हें आशाधर के विषय में और बाहे जो 
उनका Introduction देखने का कष्ट उठावे | 
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यह तो हुई ऊपरी सीमा। अब इनके समय की निम्ततम : सीमा 
के विषय में कुछ विचार करना चाहिए। इनहे कोविदानन्द नामक 
ja की हस्तलिखित प्रति का काल शक सं० १७८३ (१८६१ ३०) दिया 
हुआ है । इनकी 'अलङ्कारदीपिका' की प्रति का समय १७७५ शक 
(१८५३ ३० ) लिखा हुआ है, जिससे १९ वीं सदी में इनका प्रसिद्ध 
होना साफ तौर से जान पड़ता है । किसी लेखक के ग्रन्थों के लोक 
प्रिय तथा प्रसिद्ध होने में एक शताव्दी या इससे कुछ अधिक 
समय अनुमान से माना जा सकता है | यदि यही मानें; तो कह सकते 
हैं कि आशाधर का समय १७ वीं सदी का अन्तिम काल अथवा १८ 
वीं सदी का आरम्भिक भाग होगा | इस अतुमान के लिये त्रिवेणिका 
में एक yaya प्रमाण भी है, जिसका यहाँ उल्लेख करना उचित जान 
पड़ता है। वेयाकरणों में नागेश भट्ट ने ही स्पष्ट शब्दों में व्यंजना 


A A 


की सत्ता स्वीकार की है &। उनके पहलेवाले वैयाक्ररण तो उसे अभिधा 
के दीर्घ व्यापार के अन्तर्गत ही मानते थे । परन्तु नागोजी का कहना 
है कि निपातों का द्योतकत्व तथा स्फोट का व्यंग्यत्व स्वीकार करनेवाले 
पतंजलि, ase आदि वैयाकरणों ने भी अस्पष्ट रूप से व्यंजना मानी 
है । बेयाकरणों के लिये व्यंजना का मानना अत्यावश्यक है-उसके 
बिना उनका काम चलना कठिन हो जायगा | अतएव नागेश ने स्पष्टतः 
व्यंजना को वृत्यन्तर माना है। परन्तु आशाधर को इस मत का 
बिल्कुल पता नहीं । यदि ऐसा होता, तो वेयाकरणों के मत का खण्डन 
करके व्यंजना सिद्ध करने के लिये वे उद्योग ही न करते 11 इस 
` मन 
® तएव निपातानां योतकत्वं स्फोटस्य व्यंग्यता च हयांदिमिल्ता l 
चोतकस्वच स्वसमभिव्याहतपदनिष्ठशक्तिव्यज्जक्तवमिति | 


वेयाकरणानामप्येतत्स्वीकार आवश्यकः । 
परम AZAFAM; ० २०, 


T न्रिबेणिका; go २७¬२८, 
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(सिद्ध साघन' से लाभ ही क्या होता? अतः कहना पड़ता है कि नागोजी 
के मत का आशाधर को कुछ भी पता नहीं था। नागेश का सपय 
१७ वीं सदी का अन्त तथा १८ वीं का आरम्भ माना गया है। अत; 
हम कह सकते हैं कि कोए्ड भट्ट और नागोजी भट्ट के समये बीच 
में आशाधर उत्पन्न हुए थे; अर्थात्‌ आशाधर का समय अनुमानतः 
१७ वीं सदी का उत्तराद्धे सिद्ध होता है | 


आशाधर के गंध vy Sy 
पूर्वोक्त समय-निरूपण के अनन्तर इनके ग्रन्थों का faa वि a प्‌ 
दिया जाता है | इनके निम्नलिखित प्रकाशित या अप्रकाशित मंत्रों का. 
उल्लेख पाया जाता है-- 

(१) कोविदानन्द 

(२) त्रिवेणिका 

(३ ) अलङ्कारदीपिका 

(2) अदूवेतविवेक 

(५ ) प्रभापटल 


(१) कोविदानन्द 

इस ग्रन्थ का उल्लेख 'त्रिवेणिका' में अनेक स्थलों पर T 
Si x में f बढ़े 
है, जिससे ज्ञात होता है कि कोविदानन्द में वृत्ति का वि हे 
बिस्तार के साथ किया गया था। त्रिवेणिका के पहले at a 
(पुन? शब्द्‌ से जान पड़ता है कि कोविदानन्द में वृत्तियों का ही fake 
९ ० त्रि वेणिका! में उपस्थि 
aqa था, जिसका एक प्रकार का सारांश त्रिवलि - 

4 नति से ही 

किया गया है । इस अनुमान की पुष्टि भी यथेष्ट रीति से है 


i 
° N न्द्‌ तलिखिंत q 
दै । डाक्टर भांडारकर ने “कोबिन्दानन्द' नामक एक EE 


% प्रणम्य पाव॑तीपुत्र' कोविदानन्दकारिणा | 
आशाषरेण त्रियते पुनबेतिविवेचना ॥ 
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कानामोल्लेख किया है क चे लिखे श्लोक अनुमान 
की सर्वथा पुष्टि होती है-- 

प्राचां वाचां विचारेण शब्द-व्यापारनिणयम | 

करोमि कोविद्रानन्दं लक्ष्यज्ञक्षण्संयुतम्‌ ॥ 

भांडारकर ने यह भी पता दिया है कि अथकार की लिखी. हुई 

_'क्रादम्बिनी नाम की एक टीका भी इस पर है। यदि यह सटीक 
a प्रंथ प्रकाशित हो जाय, तो सम्भवतः 'शब्दवृत्ति' विषयक ग्रन्थों में 
अदत्युत्तम होगा। | 


( २) त्रिवाणक्रा 


ASA 


त्रिवेशिका या शब्द त्रिवेशिका आशाधर की महत््वपूण रचना है 
जिसका उद्धार प्रिय बन्धुवर प्रोफेसर पं ० बढुकनाथ शम्मों तथा Te जग- 
ara शास्री होशिंग ने अमी हाल में ही किया है । यह पुस्तक हाल में ही 
सरखती भतत से प्रकाशित होनेवाली Saraswati Bhavan Texts 
नामक संस्कृत प्रन्थमाला में प्रकाशित की गई है । पं० बदुकनाथजी ने 
इस ग्रन्थ में एक AGMA महच्वपूण प्रस्तावना भी जोड़ने का दया का 
है, जिसके कारण इस अन्य का महत्व और सी बढ़ गया है | डाक्टर्‌ 
। ओऔफ्रेक्ट ने इसे व्याकरण प्रन्ध लिखा था, जिससे भ्रम में पड़कर 
[र शा के इतिहास लिखनेवाजे डाक्टर दे (Dr. S. K De) 

तथा श्रीयुत काणे (P. ४, Kane) ने इस ग्रन्थ का उद्लख तक नहीं 

जैसा कि इसके विषय-विवरण से 


१ किया है । परन्तु है यह अलङ्कार-अथ) 
i प्रतीत हो जायगा | za 

इस मथ का चाम-क्ररण भी बहुत ही उपयुक्त हुआ दै। इसमें 
शब्द्‌ की अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजवा नामक तीनों दृत्तियां का समु- 


FE e 
कक म कपननेनननीनार 


a List’of Sanskrit Mss. Part I. 1853, eats z 5 
f See Totraduction to-Triventka by Batuk Nath 88112 p iP, 


Ki 
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चित वर्णन दिया हुआ है । इस मंथ तथा प्रसिद्ध त्रिवेणी के gy 
केवल संख्या मात्र की ही समानता नहीं है, ARE यह सादृश्य कहो 
में और भी सुक्ष्म दै । अभिधा गंगा के समान है । जिस प्रकार प्रयाग 
में प्रधान थान भागीरथी को ही दियाज्ञा सकता है, उसी प्रकार 
शब्द की क्षृत्तियों में अभिधा ही प्रधान है । यमुना जिस तरह गंगा के ही 
आश्रित रहती है, उसी प्रकार लक्षणा भी अपनी स्थिति के लिये अभिधा 
ही पर अवलम्बित है । सहृद्य-हृद्य-संबेद्य व्यंग्य अर्थों की प्रतिपादिका | 
saat की समानता TA सरस्वती के सिवा और किसके साथ उचित 
रीतिसे की जा सकती है ? जिस प्रकार इस पवित्र संगम पर सरखती है 
अवश्य, परन्तु साधारणतया दृष्टिगोचर नहीं होती, उसी प्रकार व्यञ्जना 
भी रसिक मनुष्यों के द्वारा ही जानी जा सकती है. । यह तो इस ग्रथ 
के नामकरण के विषय में. हुआ । अब इसके विषय की ओर ध्या 
दीजिए | | 

अपने नाम के अनुसार यह मंथ तीन परिच्छेदों में बाँटा गया 
है । प्रथम परिच्छेद में अभिधा का वर्णन बड़ी विशद्‌ रीति से किया गर्या 
है । सब से पहले प्रथकार ने अर्थज्ञान को चारु, चारुतर तथा चार 
तम भाग में विभक्त किया है। अभिधा-जन्य अर्थ चारु, लक्षण ९ 
उत्पन्न चारुतर तथा व्यखनागम्य चाहतम वतलाया गया है | शक्ति का 
लक्षण लिखकर उसे योग, a तथा योगरूढ़ि इन तीनों ee 
उदाहरण के साथ विभक्त किया है। इसके अनन्तर उन साध 
qua किया है, जिनके हारा शांक्ति का ग्रहण हुआ करता दै । आरा 

व्यवहार 

ने शक्ति-प्राहक साधनों के व्याकरण, कोश, निरुक्त, BAI E 
व्याख्यान, वाक्यशेष, प्रसिद्ध अथवाले पद्‌ की सन्निधि तथां अ 
थे नव विभाग किए हैं । 'प्रसङ्गवश अनेकार्थक शब्दी T ae 
नियन्त्रण करनेवाले लिङ्ग, प्रकरण, फल आदि श्रसिद्ध से 
mare उचित रीति से किया गया है 1 ` पनरे छोट छोटे 


eS 
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इतनी कुशलता से सममाए गए हैं कि साधारण बालक भी भली भाँति 
सम्झ जाय | 
दूसरे परिच्छेद में लक्षणा का विस्तृत विवेचन उपस्थित किया 
गया है | प्रथमतः लक्षणा का लक्षण किया गया है | इसके अनन्तर 
समस्त भेदों का उल्लेख एक साथ ही कर दिया गया है। IAT, 
AAI, जहदजदहत्तणा-निरूद्ा, फत्रवती-गूढ़, AF, व्यथिः 
करणविषया, तथा समानाधिकरण-विपया--गौणी, शुद्धा तथा इनके 
और भी उपभेदों का सोदाहरण विवेचन बहुत ही सन्तोषजनक 
है । इस परिच्छेद में प्रसिद्ध काव्य ग्रन्थों से भी उदाहरण दिए 
गए हैं तथा वामन आदि आवायोँ के मत का भी उचित स्थान पर 
उल्लेख किया गया है । लक्षणा के प्रयोजक सम्बन्धों की सूक्ष्म 
विवेचना करके ग्रंथकार ने अपनी सूक्ष्म विपयम्राहिणी बुद्धि का अच्छा 
परिचय दिया है। यह परिच्छेद अन्य दोनों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण 
तथा आकार में भी बड़ा है । अन्त में प्रथकार ने इन तीनों वृत्तियों के 
ग्राहक मनुष्यों में भी क्या ही अच्छा भेद प्रदर्शन कराया है-- 
शक्ति भजन्ति सरला लक्षणां AGU जना; | 
sqeqat नर्ममर्मज्ञाः कवयः कमता जनाः। 
` अन्तिम प्रकरण में व्यंजना का विषय है । व्यंजना के लक्षण के 
MAA उसके शक्तिमूलक तथा लक्षणामूलक छ wo उदा- 
हरण के साथ उपयुक्त रीति से किया गया है | नेयायिकों ने अनुमान 
के अन्तर्गत व्यंजना मानने का जो प्रयास किया दै, उसकी किँचित्‌ सूचना 
Rai की शैली से खण्डन किया 


देकर आशाधर ने इस मतका जो आलंका । 
व्यंजना मानने के 


e 
है। इसी प्रकार वैयाकरणों के शक्ति के अन्तगत aie 
सिद्धान्त का भी खण्डन किया गया है। बंस इस प्रकरण का यही सा 

~ ठो नो अच्छ ड्ग 
व्यंजना-प्रकरण जितने अच्छे ढंग से होना चाहिए) न ता उतने z 
ry व्यंजन `~ भेदों A q 

से दिया गया है, न व्यंजना-स्थापनयां व्यंजना के भेद प्रभेदा का El fa 
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हालं दै । संचमुच इस प्रकरण से नियश होना पड़ता है। सत्र के = 
में आशाधर ने 'प्रभापटल से दो पद्य उद्धृत किए हैं, जो उनकी काब्य 
कला के अच्छे निदृशैन माने जा सकते हैं । वे पद्य नीचे दिए जाते है 
॒ यदिह लिखतामञ्युत्पत्त्या weg दूषणं 
निपुणधिषणरुज्झिखा तत्‌ afar सेव्यताम्‌ | 
_सरसविमले बातच्षिपतं निवार्य तु शैवलं 
akaaga प्रायः पिवन्ति पिपासवः ॥१॥ 
यदि मम सरस्वत्यां कश्चि्कशश्चन दूषणं 
प्रलपति, dar esa: स किं कविभिः समः ? | 
. रघुपतिकुटुम्बिन्यां सत्यामवद्य मुदाहरन्‌ 
| हतकरजकः साम्यं लेभे स किं सह्‌ राजभिः ॥२॥ 
‘rakes’ का जो सारांश दिया गया है, उससे पाठकों को इसके 
Hera. का पता अवश्य लग गया होगा । शब्दवृत्ति विषयक जितने मं 
प्रसिद्ध हैं, उन सब में यह्‌ मंथ उत्तम है । अलङ्कार शास्न पढ्नेवालो 
के लिये तो -यह और भी उपयुक्त है । यदि आरम्भ में यह पढ़ा दिया 
जाय, तो काव्यप्रकार आदि कठिन ग्रंथों की सूक्ष्म विवेचना बालकों 
की समभ में सरलता से आने लगेगी । 


(३) अलकार दीपिका 


म आशाधर भट्ट का यह तीसरा गू'थ एक प्रकार से त्रिवेणिका की पूर्ति 
करता है। इस गथ के. विषय-विवेचन को ठीक रीति से. सममे è 
लिये इसके आधार-गंथ कुबलयानंद की संक्षिप्त चचा करना अशी” 
संगिक न होगा । saat तेरहवीं सदी में जयदेव नामक पण्डित ने. 
अलंकार शास्त्रविषयक “चन्द्रालोक' नामक अत्युत्तममंथ की रचा ail ः 
इसमें अल्प परिमाण में ही अलंकार शाख की ज्ञातव्य बते प 
कर दी गई हैं। अलंकारों के लक्षण तथा = देते समा 


= 
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जयदेव ने एक ही पद्य में दोनों का समावेश कर पाठकों के लिये बहुत 
ही उपकार किया है । १७ वीं सदी में अप्यय दीक्षित ने इसी ग्रन्थ 
की सहायता से कुवलयानन्द नामक एक लोकप्रिय गथ की रचना 
की, जिसमें अर्थालंक्ारों के लक्षण तथा उदाहरण एक ही श्लोक में 
समाविष्ट करने के अतिरिक्त प्राचीन काव्य Tat से तद्विपयक दृष्टांत 
भी दिए गए हैं । स्थान खान पर प्राचीन सिद्धान्तों का खण्डन मण्डन 
भी उचित रीति से किया गया है। अपने कथनातुसांर ही, अप्पय दीक्षित 
ने अनेक अर्थालंकारों को चंद्रालोक से हू बहू अपने गूथ में उद्धृत 
कर लिया है। भाविकसंधि, उदारसार आदि चंद्रालोक के कतिपय अलं- 
कारों को छोड़ दिया है; तथा बहुत से नवीन अलंकारों की उद्भावना कारिका 
के रूप में कर दी है । इस प्रकार १०० अलंकारों का वर्णन तो ठीक 
ढंग-पर कारिका के रूप में किया गया है; परंतु अंत में लेगभग २४ 
अलंकारों का नाम निर्देश किया गया है । प्राचीन गाथां से उदाहर भी 
पेश किए गए हें; परंतु उनके लक्षण तथा दृष्टात कारिकाओं में नहीं दिए 
गए हैँ । | 

अब आशाधर के गथ पर दृष्टिपात कीजिए। यह गूथ तान 
प्रकरणों में समाप्त हुआ है | पहले प्रकरण में कुबलयानद्‌ में लिखित 
कारिकाओं की सरल रीति से व्याख्या की गई दै । मूल गूथ क अलंकार 
विषयक सूक्ष्म विवेचन बालकों के लिये अनुपयोगी सममकर इसम 
छोड़ दिए गए हैं-केवल मूल कारिका पर सरल NET ही डी ग 
है। आशाधर ने स्वयं ही इस प्रकरण के अत में इन कारिकाओं को 


अप्पय दीक्षित विरचित मूल कारिका बतलाया है | na 
दसरे प्रकरण का नाम 'उदिष्टालंकार प्रकरण है। कुवलयानन्द 


ग 
अन्त अन्त में can, भय आदि जिन ब 0 रसवत्‌, प्रेय आदि जिन अलंकारा के केवल नाम ही गिनाए गए 


# येषां चंद्रालोके दृश्यन्ते लच्यलङणश्लोकाः-। 
EE एव तेषामितरेषां त्य-मनवा विरच्यंते । 
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हैं, उन पर आशाधर ने तदनुरूप ही कारिवाएँ बनाई हैं। स 
प्रकरण के अन्त HS उन्होंने इसे स्पष्ट प्रकार से अपनी रचना बतलाया 
है । इन .कारिकाओं में ठीक कुवलयानन्द की शैली पर प्रथमाई मं 
लक्षण तथा उत्तरा में दृष्टांत उपस्थित किए गए हैं । पश्चात्‌ इनी 
समुचित व्याख्या भी की गई है | 

तीसरा “परिशेष प्रकरण कहा गया है | इसमें dale तथा संकर 
अलंकार के पाँच प्रकार के भेद सन्निविष्ट किए गए हैं । दूसरे प्रकरण 
के समान ही इस प्रकरण की भी समम कारिकाएँ आशाधर की खास 
अपनी रचना हैं † । व्याख्या भी उसी रीति से ऐसी सुगमता से की गई 
है कि साधारण विद्यार्थी भी यथेष्ट लाभ उठा सकता है । 

आशाधर ने ग्रंथ का नाम 'कुबलयानन्दकारिका' तथा अपनी 
टीका का नाम 'अलंक्रारदीपिका? रखा है । ऊपर के बन से पाठको .ने 
इसका संक्षिप्त परिचय अवश्य पा लिया होगा | इसमें जितने अलंकार 
माने गए हैं, उतने सम्भवतः किसी अन्य अलंकार ग्रंथ में नहीं al 
अलंकारों की संख्या लगभग १२५ के है। अलंकार शाख में प्रवेश करने 
के लिये-विशेषतः अलंकारों के लक्षण सुगमता से याद करने के लिय 
यह ग्रंथ अतीव उपयोगी सिद्ध हो सकता है | परन्तु इसका जितना 
प्रचार अपेक्षित है, दुर्दैबवश उतना इस समय नहीं है | 

(४) अद्वैत विवेक 

त्रिवेशिका के ११ वें पष्ठ में इसका उल्लेख IR जाता है। a 
मंथ से एक पद्य भी उद्धृत किया गया दै यह थ थी E 
मिला है | इसके नाम से अनुमान किया जा सकता है Soe 


यह कोई वेदान्त ग्रंथ होगा । , o u 


% आशापरभट्ट कतप्ुद्ष्टनामक दवितीयं प्रकरणं समाप्तम्‌ । | 
† इति, ,,आशाधरभट्ट विरचित॑ तृतीयं परिशेषप्रकरण समाप्तम्‌ | 


—-— 
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(४) प्रभापटल 


'प्रभापटल' का नाम अभी तक किसी को मालम नहीं था । जहाँ 
तक जान पड़ता है, सत्र से पहले श्रीवदुकनाथजी शर्म्मा ने ही अपनी 
बृहत्‌ भूमिका में इस ग्रंथ का उल्लेख किया R | 

इस ग्रंथ से हरिणी छंद में दो पद्म त्रिवेणिकां के अन्त में उद्धृत 
किए गए हैं । ये दोनों श्लोक इसी लेख में पहले दिए जा चुके है । 


उपसंहार 


आशाधर के समय और जीवन चरित के विषय में जो कुछ अभी 
तक ज्ञात हुआ है, वह निवेदन कर दिया गया है । इनके ग्रंथों का भी संज्षिप्त 
परिचय ऊपर दे दिया गया है, जिससे पाठक इनसे waa: परिचित हो 
जायें | स्पष्ट विदित होता है कि अलंकार शाख को सव साधारण क 
' लिये सुगम कर देने के ही बिचार से प्रेरित होकर इन्होंने अपने अधिकांश 
TA की रचना की है । गृथो की उपादेयता के विषय में सन्देह करने 
की तनिक भी जगह नहीं है | जिस उद्देश्य को सामने रखकर इन 
प्रारम्भिक गथों की रचना की गई है, लेखक की विनीत सम्मति में 
उसरी पूर्ति उचित मात्रा में हुई है | इस गए गुजरे समय में, जब कि 
प्राठक प्राचीन आलंकारिकों को यथोचित समने का कष्ट उठाना नहा 
चाहते, इन पुस्तकों के पठन पाठन से उचित लाम उठाया जा सकता 
है | यदि इस लेख से पाठकों का चित्त इन ग्रूथों के अध्ययन की ओर 
तनिक सी लगा, तो लेखक अपना परिश्रम सफल समका ! 
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- (२१) कलचुरि amz 
[ लेखक--राय बहादुर बाबू हीरालाल बी० yo, जवलपुर । ] 


CE ल की गति विचित्र है । बहुत से लोग मन्दिर, घाट, Hi, 
Bl | तालात इत्यादि बनाते हैं ताकि उनका नाम इस प्रथ्वी पर 
BARE स्थिर रहे । परन्तु जिन्होंने देवालय, विद्यालय और 
विविध प्रकार के अन्य आलय, हस्ये, प्रासाद इत्यादि बनवाए, 
जिन्होंने समस्त भारत को अपने अधीन कर महाराजाधिराज की 
पदवी प्राप्त की, जिन्होंने अपना संवत्‌ स्थापित किया, जो हजार 
बरस तक चलता रहा, उनका नाम उनकी राजधानी के लोग सात आठ 
सौ वपं के वीच ही भूल जाये, तो क्या अचरज की वात नहीं है ? 
जबलपुर से छः मील पर एक गाँव है जिसे तेवर% कहते हैं। अब यहाँ 
daa एक aga जन रहते हैं। यही प्राचीन “पौरंदरी समान त्रिपुरी” 
है, जहाँ पर कर्ण समान कलचुरि सम्राट्‌ प्रायः हजार वर्ष पूव राज्य करते 
थे । तेवर के लोग यह भी नहीं जानते कि कलचुरि कौन थे । भारत- 
at में अनेक प्रतापी वंशा बतलाए गए हैं और उनकी कीति गांई गई RI 
परन्तु कलचुरियों का इतना विस्मरण कर दिया गया है कि विन्सेंट स्मिथ 
के भारतवर्षीय प्राचीन इतिहास में भी इनका नाम छोटे मोटे रजबाड़ों 
में शामिल कर दो चार प्र॒ष्ठों में इनका जिक्र भर कर दिया गया है। 
ग्वालियर के भूतपूर्व चीफ़ जस्टिस श्रीयुत चिन्तामणि वैद्य ने अपने 
न गाधा उतनी ही दूर पश्चिम 

में होरापुर (dar) में बैठकर लिखा गया दै । आते जाते. त्रिपुरी कई बार बीच में पड़ी। 


लेखक ने इसी विषय पर जबलपुर, नागपुर और अमरावती में व्याख्यान (Nagpur Unl- 
2 sa डाक्टर डी, आर, भाण्डारकार 
versity Extension L ctures) seat में दिए जो डाक्टर डी, भार, 


एम, ए, पीएच, डी. अन्यत्र qua के लिये ले गए हैं। 
८ 
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A 


भारत के माध्यमिक काल के इतिहास # में यहाँ तक लिख डाला है हि 
इस वंश में कोई बढ़े राजा हुए ही नहीं; इसलिये इसका इतिहास पाक 


A 


के लिये रोचक हो ही नहीं सकता। असल बात यह है कि इस वंश 
के विषय में यथेष्ट खोज ही नहीं की गई; इसलिये उस ओर ध्यान 
दिलाने के लिये कुछ AA आवश्यक जान पड़ती है । 

हरिवंश पुराण में लिखा है कि जिस समय जरासंध ने मथुरा पर 
आक्रमण करना चाहा, उस समय श्रीकृष्ण को सलाह दी गई कि वे दक्षिण 
के चार राज्यों में से किसी राज्य को चले जाये, जिनकी नींव यहु के 
चार पुत्रों ने डाली थी । aga नाग बालाओं से विवाह किया था। 
उनसे चार पुत्र उत्पन्न हुए। एक ने माहिष्मती नगरी को बसाया 
और उसे अपनी राजधानी बनाया; द्वितीय ने सह्याद्रि पर राज्य जमाया; 
तीसरे ने बनवासी को बसाया; और चोथे ने समुद्र के किनारे रलपुर 
को श्रेय दिया । वैद्य महाशय उपयुक्त इतिहास 1 में लिखते हैं कि नाग 
वंशी मूल निवासी अर्थात्‌ अनार्य थे; इसलिये दक्षिण के क्षत्रियों को आय 
पिता और अनाये माताओं की सन्तति समझना चाहिए | परन्तु उनका 
ag भ्रम है, जिसका कुछ व्योरेबार विवरण विज्यानारम्‌ कालेज की 
मेगजीन में हाल ही में छपा है । मेजर Besta ने रायल एरियादिक 
सोसाइटी के जरनल में नाग वंशियों पर एक लेख सन्‌ १८९१ ३० 


al aal 
लिखा था। उसमें उन्होंने बतलाया था कि नागवशा केवल आये क 
पंजाब 4 


a ग्रन्थों 
| | 
करता 


थे, बरन बोल चाल में संस्क्रत भाषा का उपयोग करते थ | 
अब भी उनके वंशज पाए जाते हैं जो असल क्षत्रिय हैं | प्राची 
में अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट जान पड़ता है कि 
ही नहीं, वरन्‌ ऋषि मुनि भी नागवंशियों से विवाह सम्बन्ध 3 
गौरव की बात समभते थे ।,जान पड़ता है कि नाग शब्द से कार्ल 


ee ee A 


ae [ 147. 
“क History of Mediæval Hindu 17018 Vol I. P “a 


t Ibid; p. 80. 
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बोध होने के कारण नाग वंशियों की उत्पत्ति अनायों या द्रबिड़ लोगों 
से मानली गई है। वेद्य महाशय ने अपने उक्त इतिहास के ८२ AIH 
Nagavauisa or the Dravidian race लिखकर नाग वंश की 
द्रविड़ जाति का पथ्योयवाची बना डाला है। परन्तु आगे चलकर Fe 
९६ में प्रोफेसर देवदत्त भांडारकर के गूजर उत्पत्ति विषयक लेख की 


A A 


टीका करते हुए उन्हीं ने लिखा है--“ मि० भांडारकर स्वीकार करते हैं 


कि faz लोग नागवंशी थे । वे उत्तर से चलकर दक्षिण को गए । यह 
एक विदेशीय वंश था। भांडारकर का खयाल विदेशीय उत्पत्ति पर 
इतना गहरा जम गया है कि वे अहिच्छत्र से आए हुए ब्राह्मणों को भी 
बिदेशी अर्थात्‌ भारतवर्ष के बाहरी लोग सममते हैं । यदि चाहुमान, 
पड़िहार, परमार और चालुक्य अहिच्छत्र से आए हुए बतलाए जाते हैं, 
तो वे भी उन्हें विदेशी जान पड़ते हैं । अहिच्छत्र आयो को एक प्रसिद्ध 
सभ्य बस्ती थी और किसी समय पाञचालों की राजधानी थी । यदि 
वहाँ के ब्राह्मण और चत्रिय अन्यत्र चले MÄ और अपने को अहि- 
च्छत्र के बतलावे', तो क्या वे विदेशी समझे जा सकते हैं? ” इसी 
प्रकार वैद्य महोदय से प्रश्न किया जाय कि श्यामतासूचक नाग से 
उत्पत्ति बतलाने के कारण क्या नाग बंशी अवार्य ठहराए जा सकते हें? 
श्रीकृष्ण अथवा श्रीरामचन्द्र का भी वर्ण श्याम था | तो क्या वे 
अनाय थे ? लक्ष्मण तो शेष नाग के अवतार ही सममे जाते हैं | क्या 
उनके शारीर में भी अनार्य रक्त बहता था ? 
| का अर्थ इतना ही है कि यदु ने तागवंशियों से जो विवाह क्या, 
इससे आयो का अनायो से सम्बन्ध नहीं सूचित हाता | अन्य qadi 
के समान नाग बंशी भी शुद्ध क्षत्रिय थे । यहीं नहीं, वे कदाचित्‌ अन्यां 
मे जाते थे; क्योंकि अनेक आर्य राजवंशा- 


की अपेक्षा बिशेष मान्य सम 
genta ना गया है | यदि यह गौरव की बात 


वलियों में आदि पुरुष नाग ही मा att 
न समकी जाती, तो राजा लोग अपनी बंशाबलियों में नाग शब्द को स्थान 
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DN 


क्यों देते ? बहुतेरे शिला और ताम्रलेखों में गब के साथ अंकित किया 
गया है कि अमुक पुरुष नाग वंशी कन्या के साथ व्याहा गया था। 
इसलिये दक्षिण के क्षत्रिय, निदान माहिष्मती के राजा मिश्रित उत्पत्ति 
के नहीं कहे जा सकते | 
` खोज करने से सिद्ध हुआ है कि माहिष्मती मध्य प्रदेश के निमाइ 
जिले का मान्धाता है । यह एक द्वीप है जो नमंदा को दो धाराश्रों क 
बीच में पड़ गया है । सामने की धारा मूल नमंदा की धारा समभी 
जाती है और पीछे की धारा कावेरी कहलाती है। इसी खान पर 
सहसूजुँन अथवा HAA राज्य करता था। यह हैहय वंश का वही शिरः 
मौलि है, जिसने एक बार रावण को बाँध रक्खा था । हैहयों का राज्य 
बड़ा विस्तीर्ण था, जिसका जिक्र महाभारत इत्यादि में पाया जाता है | 
इन deat की एक शाखा का नाम कलचुरि था, जिसने नर्मदा के ही 
किनारे त्रिपुरी में आकर अड्डा जमाया था | 
कलचुरियों की शाखा किस समय बनी और ये लोग त्रिपुरी में कब 
आए, इसका निश्चयपूर्वक पता नहीं चलता । परन्तु त्रिपुरी में जो 
सिक्के मिले हैं, उनमें से कोई कोई सन्‌ इसवी से पूर्व के हैं । कलचुरियों के 
कोई चालीस पचास शिला और ताम्रलेख मिले हैं। उनमें दी हुईं वंशावली 
बहुधा कोकल्लदेव के समय से आरम्भ होती है । प्रायः सभी में मूल 
पुरुष हैहयराज कातवीर्य का नाम अवश्य आता È | कलचुरियो ने 
अपना संवत्‌ २४८ इसवी में चलाया। परन्तु यह ठीक पता नहीं चलता 
कि वह कोन साराजा था, जिसने उसका प्रचार a न उसके समय 
से कोकल्लदेव तक कोई janaa वंशावली ही मिलती है | कोर्कर 
देव का.समय प्रायः 2५0 इस्वी के आसपास स्थिर किया गया है IGE 
२४८ fo और ८७५ ई० के बीच के कलचुरि राजे jaa ही n 
जाम उपलब्ध हैं । परन्तु कोकरलदेव से आगे निदान eo 
के अंत तक वंशावली बराबर मिलती दै इसी ऐतिहासिक ' 


E 
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भध्य में कलचुरियों ने ऐसा जोर जमाया कि वे भारत के सम्राट हो गए, 
जिसका वर्णन आगे किया जायगा । 
कुछ दिन हुए, विलासपुर जिले के अमोदा ग्राम में एक ताम्रपत्र 
मिला था । उसमें कोकल्लदेव के जीते हुए देशों की नामावली दी है | 
उसमें लिखा है कि कोकल्ल ने कर्णाटक, बंगाल, गुजरात; कोंकण और 
शाकम्भरी के राजाओं को तथा तुरुष्कों और रघुवंशियों को पराजित 
किया | इससे जान पड़ता है कि कोकल्ल ने भारत के पश्चिमीय देशों 
पर आक्रमण किया था और कद्‌।चित सिंध के मुसलमानों को मी शिकस्त 
दी थी | उसने स्पष्टतः गुजरात पर तो आक्रमण किया ही था; वहाँ से 
सिंध निकट ही है । उस जमाने में तुरुष्क ( तुरुक या मुसलमान ) 
adi पर राज्य करते थे । जान पड़ता है कि उन्हीं से मुड़भेड़ हुई होगी । 
अरबवालों ने सन्‌ ७१२ ३० में सिंध को अपने अधीन कर लिया था 
और १०२५ Fo तक राज्य करते रहे | कोकल्ल का समय नवीं शताब्दी 
में पड़ता है; इसलिये लड़ाई अरबी लोगों ही से ठनी होगी। यह ठीक ठीक 
नहीं जान पड़ता कि उस समय रघुवंशी कहाँ राज्य करते थे। यदि 
वे रामचन्द्र के वंशज सममे जायैँ तो उनका देश कोशल होना चाहिए | 
कोकल्लदेव के देश का एक भाग भी कोशल कहलाता था; इसलिये 
कदाचित्‌ देश का नाम न लिखकर, उस देश की शासक जाति का नाम 
लिखना बेहतर समभा गया हो | रघुवंशी सूर्यवंशी थे, हैहय चन्द्रवंशी 
थे। महाभारत में एक जगह लिखा है कि राजा सगर के समय में ` 
अवध के सूर्यवंशियों और दैहयों के बीच बड़ा युद्ध हुआ था 
इसलिये कहा जा सकता है कि इन दोतों वंशों का ax वंश परंपरा से 
चला आ रहा था | अवसर पाकर ये लोग चूकत न रहे होंगे । कदा- 
चित्‌ रघुबंशियो पर आक्रमण करने का यह भी एक कारण रहा हो | 
फोकल्लदेव की दक्षि राष्ट्रकूट ( राठौर ) और कश्नोज के गुजेर 
प्रतिहार वि आकण ) राजाओं से अच्छी बनती थी। उसने अपनी 
+ | 
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लड़कियाँ देकर इन लोगों से विवाह सम्बन्ध कर लिया था। उसे 
चित्रकूट के राजा श्रीहप और गोरखपुर जिले के कसया के गा 
शङ्करगण को सहायता देकर उनसे AÅ कर ली थी | बुन्देलखर के 
चन्देले भी उसक्रे सम्बन्धी थे; क्योंकि उसकी रानी सट्टा दे । चन्देतिन 
राजकुमारी थी | इस प्रकार उसका राज्य चारों ओर के आक्रमणों से 
सुरक्षित हो गया था | 

कोकह्लदेब के १८ पुत्र हुए, जिनमें से बड़े को त्रिपुरी की गही 
मिज्ञी | शेष को एक एक मण्डल परवरिश के लिये दे दिया गया । जान 
पड़ता है कि उस जमाते में तालुके या तहसील को मणडल कहते थे। 
मणडल के अविकारी माणडलिक कहलाते थे और वे मूल गही के अधि- 
कारी के अधीन रहते Al कोकरल के उत्तराधिकारी का नाम 
प्रसिद्घघवल अथवा wages पाया जाता है । बिलहरी के शिलालेख 
में उसके विषय में लिखा हे-“जब वह दिग्विजय को निकला, तब वह 
कौन सा देश है जिसको उसने जीता नहीं ? उसका चित्त मतय की 
ओर खिंचा; क्योंकि समुद्र की तरंगे वहीं अपनी कला दिखाती 
हैं, बहीं केरल की युबतियाँ क्रीड़ा करती हैं, वहीं gag चन्दन के Fal 
की सुगन्ध Ged हैं ।” केरल वर्तमान मलाबार को कहते हैं जो मद्रास 
हाते में है । क्या मुग्धतुङ्ग उस रेल-विहीन ज़माने में क्रेल देश को 
यात्री बनकर गया था ? यह नहीं हो सकता | अवश्य वह दिवि 
के लिये गया और भारत के दक्षिण कोने को सर कर आया gii 
उसी लेख में लिखा है कि पूर्वीय समुद्र के किनारे उसने वहाँ क रा 
से पाली छीन ली, जिससे स्पष्ट है fe बंगाल की खाडी उस र 
की पूर्वीय सीमा हो गई । दे 

मुग्धतुङ्ग के पश्चात्‌ उसका पुत्र aides राजा हुआ | यै बहुत हे 
नहीं जिया; इससे कसी कभी इसका नाम राजाबलो में छोड़ दिया A 
हे. । बालहषे के पश्चात्‌ उसका भाई केयूरवप “d gail त 
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दूसरा नाम युवराजदेव था। यह नृपति युवतिप्रिय जान पड़ता है; 
क्योंकि इसकी प्रशसा में यह लिखा मिलता है--“उसने गौड़ देश की 
युवतियों की मनोकामना पूर्ण की, कर्णाटक की बालाओं के साथ क्रीडा 
की, लाट देश की ललनाओं के ललाट अलंकृत किए, काश्मीर की 
कामिनियों से काम क्रीडा की .और कलिङ्ग की खियों से मनोहर गीत 
सुने। केलास से लेकर सेतुबन्ध तक और पश्चिम की ओर समुद्र तक उसके 
gat ने शत्रओं के हृदय में पीड़ा उत्पन्न कर दी ।” इस वणन से यही 
जान पड़ता है कि उसने समस्त भारतवपं को अपने अधीन नहीं कर लिया, 
तो हिला तो अवश्य डाला | खजुराहो के एक लेख से जान पड़ता है कि 
गुबराजदेव एक बार अपने नातेदार चन्देलों से लड़ पड़ा और यशोवर्मन्‌ 
से हार गया । परन्तु यह घरू झगड़ा थां; इससे उसके वैभव में कुछ 
वाधा नहीं पड़ी | युवराजदेब का विवाह चालुक्य राजा अवन्तिवम्मन्‌ 
की पुत्री नोहला देवी से हुआ । नोहला दान पुण्य बहुत किया करती 
थी । उसने शिव का एक मंदिर बनवाया, जिसक्रे भोग के लिये सात 
गाँव लगा दिए। परन्तु युवराजदेव इससे कई गुना बढ़कर दानी निकला। 
उसने एक मठ के लिये तीन लाख गाँव लगा दिए और इस दान का 
अपनी प्रशस्तियों में जिक्र तक न करवाया । जिस मठ को यह दान 
दिया था, वह गोलकी मठ कहलाता था । उसके आचार्य पाशुपत पन्थी 
शैव थे । दसवीं शताब्दी के लगभग इस पंथ का विशेष प्रचार था और 
उसकी शाखाएँ मद्रास से लेकर बुंदेलखणएड तक फैली हुई थीं। मद्रास 
अहाते में मलकापुरम्‌ नाम का-एक आम है। उसमें एक शिलालेख मिला 
है जिसमें गोलकी मठ के महन्तों की पट्टावली लिखी दै । प्रसंगवश उसमें 


.गोलकी मठ का इतिहास लिख दिया गया है । वह इस प्रकार है-+ 


“भागीरथी और नर्मदा के वीच डाहलमएडल नामक देश दै | वहाँ 
दुर्वासा मुनि के चलाए हुए शैव पंथ के महन्त रहते थे । उनम एके 


“सद्भाव शंभु वलति जिनको डाह के कलचुरि राजा युवराजदेव ने तीन 
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लाख गोंबों का एक प्रदेश भिक्षा में दिया । तब सद्भाव शंभु ने गोत 
में ९ _९ = x I 
मठ की स्थापना की और भित्ता में पाई हुई जायदाद मठ के खरच के लिये 
उसी में लगा दी ”। गंगा और नर्मदा के मध्य का प्रांत डाहल देश अवश्य 
कहलाता था । अरबी यात्री अलबेरूनी जब ग्यारहवीं शताब्दी म 
यहाँ आया था, तब उसने इस देश का नाम यही लिखा था। उस समय 
युवराजदेव के नाती का नाती गाङ्गेयदेव राज्य करता था। उसका भी 
नाम उसने अपने ,परिभ्रमण की पुस्तक में दर्जे कर लिया था | 
मलकापुरम्‌ के लेख से यही झलकता है कि सद्भाव शंभु अवश्य 
ही त्रिपुरी आए होंगे और यहीं पर उन्होंने यह बड़ी भारी भित्ता अपने 
शिष्य कलचुरि राजा से पाई होगी । और अवश्य त्रिपुरी के निकट ही 
कहीं पर उन्होंने मठ स्थापित किया होगा; क्योंकि इतने बड़े मठ की 
स्थापना राजधानी के ही निकट समुचित जान पड़ती है। सद्भाव शंभु पाशु- 
A A 
पत पन्थ की कालामुख शाखा के अनुयायी थे । कालामुख शैव मुक्ति 
के छः मारग मानते हैं-( १ ) खोपड़े में भोजन, (2) शब की राख 
से शरीर लेपन, ( ३ ) राख waa, ( ४ ) दंड धारण, (४) मदिरा 
का प्याला और ( ६) योनिस्थित देव की पूजा। वस्तुतः इस प ए 
शक्ति पूजा का प्राधान्य था। कदाचित्‌ इसी पंथ के कारण he 
जोगिनियो के मन्दिरो का प्रचार हुआ हो । त्रिपुरी के निकट नमदा के 
दूसरे किनारे पर alas जोगिनियों का एक बिशाल गोल मठ बना है, 
. ७ हे `~ ~ म 
जिसमें जोगिनियों पधराई गई हैं । प्रत्येक मूर्ति पर जोगिनी को गा 
> राकी जाँच 
खुदा दै । guavas बाबू राखालदास बैनर्जी ने उन अक्षरों की : 
Den aaa 
करके बतलाया हे कि व दसवों शताब्दी के अत्तर हैं । युवराजदे 
= भता है कि कदाचित 
-उप्ती जमाने में विद्यमान था । इसलिये अनुमान हा > 
> गल है; और जिस प 
_ यही गोलकी मठ रहा हो | मठ का आकार गोल ह; A e 
; 5 F 
पर वह बना है, वह भी गोलाकार है । मद्रास मे गोलकी मठ १ : 
न्त z काट जिलों i पुष्पगिरि, 
कड़ापा, करनूल, गुन्तूर और उत्तरीय अरकाट जिल 
t 
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रान्तकम्‌ , तिरुपरंकोण्ड्रम और देवकीपुरम में थीं-। इन स्थानों में जो 
लेख मिले हैं, उनमें कहीं पर गोलकी मठ और कहीं गोलगिरि मठ 
लिखा मिलता है। इससे जान पड़ता है कि मूल नाम गोलगिरि मठ रहा 
होगा, जिसका ATA कालान्तर में गोलकी मठ हो गया। गोलाकार 
गिरि को गोलगिरि कहना बहुत स्वाभाविक बात है; और यदि उस पर 
कोई मठ बन जाय, तो उसे गोलगिरि मठ कहना भी लोकप्रकृति के अनु- 
कूल ही है | परन्तु एक अड्चन उपस्थित होती है। वह यह है कि dat 
से ग्यारह मील पर एक स्थान है, जिसे गोरगी कहते हैं । वहाँ भी 
इसी सम्प्रदाय की मत्तमयूर नामक शाखा के मठ थे | उनके विस्तीणं 
खैंडहर अब भी विद्यमान हैं | वहाँ जो शिलालेख मिले हैं, उनसे उस 
स्थान का विशेष महत्त्व जान पड़ता है । eat कै पास एक गोल 
पहाड़ी भी है जो कृत्रिम सी जान पड़ती है । इसको अब गुरगज कहते 
हैं इसके ऊपर एक विशाल मंदिर बना था, जिसका फाटकरीवाँ महा- 
राज के महल के दरवाजे में लगा है । इसकी कारीगरी देखते ही बन 
आती है । शिलालेख से जान पड़ता है कि यह मंदिर युवराजदेव 
ने बनवाया था और मुनि मनीषी प्रभावशिव को लाकर उनसे अनन्त 
घन प्रतिष्ठित मठ का आधिपत्य आग्रहपूर्वक स्वीकृत करबाया था | गा 
शब्द गोलकी का अपभ्रंश हो सकता है; इसलिये यदि गोरगी को 
गोलकी मठ सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाय, तो कदाचित्‌ उतना ही 
सार्थक प्रमाण उसके लिये मिल सकता है, जितना कि निरा अ 
Stas जोगिनी के मन्दिर के लिये उपलब्ध है | चौसठ जोगिनी मठ 


में इतनी ही विशेषता है कि वह त्रिपुरी के निकटस्थ है। संभव है, वह 


२ ~ (N $ `~ 


है कि क्या त्रिपुरी और गोरगी के 
A ` ड के गुरु रु 
कुछ असंगत नहीं है । यदि युबराजदेव की दी हुई भित्ता से oe = 
ने मठ की स्थापना कर दीं, तो क्या अचरज कि राजद्वारा निर्मित 
E -n i 2 
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का अभाव देखकर अपने गुरु की देखादेखी राजा ने दूसरा मठ Be 
दिया हो; और Seat दोष निवारणार्थं उसका भी वही नाम रख fiy 
हो जो गुरु ने अपने AIAS का नाम रखा था। गोलकी मद 
इतनी प्रभावशाली संस्था हो गई थी कि उसके आचार्य या पुजारी Ae. 
की मठ-संतान, भिक्षामठ संतान, लक्षाध्यायी संतान या गोलकी बंश 
के कहलाते थे। ये शब्द मद्रास अहाते के अनेक शिलालेखों में पाए 
जाते हैं | मध्य भारत में भी अनेक शाखाएँ थीं; जैसे बिलहरी, गोरी, 
Sate, खजुराहो इत्यादि में । यहाँ पर भी चोंसठ जोगिनी के मन्दिर 
या पाशुपात सम्प्रदाय के मठों के खँडहर हैं । 
युबराजदेव का पुत्र लक्ष्मणराज हुआ | पूर्व के राजाओं से 

उसने भी युद्ध ठाना और उड़ीसा देश के राजा से कालिया की एक रन्न 
जटित मूर्ति छीन ली; और उसे काठियावाड़ के सोमनाथ के मंदिर को 
समपेण कर दिया । प्राचीन काल में पराजित राजा का देश बिलकुल 
छीन नहीं लिया जाता था, इसलिये वे लोग सँभलकर फिर लड़ने को 
उद्यत हो जाते थे । इसी कारण से लक्ष्मणराज को बंगाल, NGA, लॉट 
और काश्‍मीर पर पुनः आक्रमण करके बहाँके राजाओं को पराजितकरना 
पड़ा | पाण्डेय देशा मदुरा (मधुरा) के आसपास था और लाट गुजरात 
का एक भाग था | लक्ष्मणदेव ने अपने पुत्रों में से एक को गण्डक नदी 
के उत्तर के एक प्रान्त-का शासक बना दिया था । उसी की सन्तति 
से रतनपुर की एक शाखा चली, जो आदि में त्रिपुरी के अधीन थी; 
परंतु जब उसका प्रताप घटा, तब बह स्वतंत्र हो गई | लक्ष्मणराज के 
दी पुत्र राजा हुए-पहल FTN र पश्चात्‌ युवराजदव द्वितीय । नट 
युवराजदेव को चेदीचन्द्र कहते थे; परंतु उसका एसा कों हु 
पाई जाती जिससे यह पदवी' साथक कही जाय | युबराजदब 

में परमार राजा वाकपतिमुख् ने त्रिपुरीकही पर धावा कर डाला; 
कलचुरि सेनापतियों को मारकर कुछ काल तक — दी मे 
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रहा | युवराजदेव को उसके भानूजे तैलप द्वितीय ने भी हरा दिया | 
शे बातें चेदीचन्द्र की यशःचन्द्रिंका में कलंक लगानेवाली जान पड़ती 
Ji युवराजदेव द्वितीय का लड़का कोकरल द्वितीय हुआ । इसके 
समय में भी कलचुरियों का किसी प्रकार गौरव नहीं बढ़ा । यथार्थ में 
इन राजाओं के वंश की महिमा बहुत कुछ घट गई थी । परन्तु कोकल्ल 
का लड़का गांगेय प्रभावशाली निकला । उसने केवल खोई हुई कीति 
का ही उद्धार नहीं किया, वरन अपने बंश के गौरव के शिखर पर चढ़ा 
दिया । उसी ने अपने राज्य को साम्राज्य वना दिया और विश्वविजयी 
की उपाधि प्राप्त की । उसने चढ़ाई करके प्रायः समस्त उत्तरीय भारत 
को अपने अधीन कर लिया; कीर अर्थात्‌ काँगड़े के राजा को कैद कर 
लिया; उड़ीसा और बंगाल के राजाओं को पराजित किया; निजाम 
के हैदराबाद के दक्षिण कोने का देश, जो कुन्तल कहलाता था, 
जीत लिया; और पश्चात्‌ वहाँ के राजा को बिलकुल निकाल देने के 

ले उसे उसका राज्य फेर दिया। उत्तर हिन्दुस्थान का बहुत सा भाग 
अपने अधीन कर लेने के कारण वह प्रयाग में रहने लगा और वहीं पर 
अच्यबट के निकट सन्‌ १०2१६० में उसने अपनी सौ रातियों के साथ 
मोक्ष पाया | गांगेय का लड़का कणदेव अपने बाप स HT अधिक 
प्रतापी निकला । प्रसिद्ध पुरातव्वज्ञ वावू काशीप्रसाद जायसवाल उस 
भारतीय नेपोलियन कहते हैँ । उसने भारतवष कें सभी राज्या पर) 
जो उसके अधीन नहीं ये; घावा कर डाला ओर See अपने बरा भ 
कर लिया | पाणड्य, चोड, मुरल, कीर डुब्न, वग, कलिंग, गुजर, हूण 
सभी अपनी हैकड़ी भूल गए और इन्हे ्रतपशाली करण के चरणां पर 


माथा नवायां | रासमाला में लिखा है कि १३३ राजा उसके.चरण कमला 
होने पर भी कण एक वार अपन पड़ोसी 


। उसने चन्देलों को मलियामट कर 


की पूजा करते थे | इतना ह 

जभझौती के राजा से हार गा eae दु 
= ss एस 

डाला था । निराशा से प्रेरित होकर राजा nt 
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उद्योग किया कि कर्ण का सामना करने को उद्यत हो गया। विजय ae 
से मत्त कलचुरि कदाचित चंदेलों को तुच्छ सममते थे। उन्होंने यह ध्यान 
में नहीं रक्खा कि कभी कभी आग की एक छोटी सी चिनगारी भी 
बड़े भारी ढेर को भस्म कर देती है । कीतिवम्मेन्‌ का सेनापति बड़ा 
चतुर था । उसने कुछ ऐसा जोड़ तोड़ लगाया कि कणं हार गया। . 
फिर क्या था । कीर्तिवम्मन्‌ के हषे की सीमा न रही। राजकवि कृष्ण 
मित्र ने तुरंत सुप्रसिद्ध प्रबोध चन्द्रोदय नाटक रच डाला, जिसमें वेदान्त 
के व्याज से अजेय कर्ण की हार और कीतिवम्मंन्‌ की बिजय कीर्ति 
दरसाई गई और उस नाटक का अभिनय बड़े समारोह के साथ किया 
गया । परंतु कणे की इस आकस्मिक हार से उसके राज्य को विशेष 
धक्का नहीं पहुँचा, जैसा कि दिग्विजयी नेपोलियन को पहुँचा था । नेपो 
लियन की एक बार की हार ने उसे उच्चतम सिंहासन से गिराकर 
रसातल को भेज दिया था | 

कर्ण देव का राज्याभिषेक दो बार हुआ | पहला सन्‌ १०४१ 
में जब कि उसके पिता का देहान्त हुआ; और दूसरा सन्‌, १०५१ १० 
में जब कि वह समस्त भारत को सर करके सम्राट्‌ बन गया। उस 
समय से उसके राज्य का अलग संवतसर वंश परंपरा के स के 
साथ लिखा जाने लगा | यथा, गोहरवा ताम्रशासन में कलचुरि si 
८१२ लिखने के पश्चात्‌ “श्रीमत्कर्णप्रकाश व्यवहरणाया नवमे संवत्सरे 
अङ्कित मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि कर्ण के प्रवद्ध 
साम्राज्य का नवाँ वर्ष उसके वंश के ८१२ वें संवत्सर a a 

अन्यथा यह उसके राजस्व काल का उन्नीसवाँ aÑ था । इससे यह 
स्पष्ट जान पड़ता है कि कर्णदेव ने राज्य पाते ही दस ग्यारह 4 
१ z उसके जमाने में “ 

अंदर ही भारतवर्ष का साम्राज्य प्राप्त कर लिया | d 
रलं थीं, न तार था, न मोटरें थीं, न चायुयान थे, न सड़क p 3 
बहुत थीं कि इन दिनों के समान जल्दी आवागमन हो सक = 
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लड़ाई की जाती दै, वह अवश्य शत्रु हो जाता है और हार जाने पर 
बदला चुकाने की उत्कंठा अधिक पैदा हो जाती है । इस प्रकार Rha- 
जयी चारों ओर से शत्रुओं से घिर जाता है । परन्तु इन कठिनाइयों के 
होते इए भी कर्ण ने अपनी मनोकामना पूण कर ही डाली, यह कोई 
छोटी बात नहीं हे। सब बातों का मनन करने से कण का कृत्य आश्रय 
जनक जान पड़ता है और उसके साहस तथा शूरता का हृदय पटल 
पर विचित्र faa खिच जाता दै । त्रिपुरी भारतवर्ष के बिलकुल मध्य में 
पड़ती हे । नेपाल से वह उतनी हा दूर पड़ती ह, जितनी कन्याकुमारी 
से। इसी प्रकार उसकी दूरी बंगाल की खाड़ी से भी उतना हा हू, जितनी 
अरब समद्र से । इस केन्द्र पर FSR कण ने समस्त भारत क 
राजाओं को नाच नचाया और त्रियुरी को भारतीय बल का यथा 
केन्द्र बनाकर दिखला दिया | कण नामक AAG राजा हा गए हैं; परन्तु 
कण्‌ डहरिया अथात्‌ डाहल का कणे अब भी लोकोक्तियों में समाविष्ट 
है यद्यपि लोग भूल गए हैं कि कण कहाँ राज्य करता था और 
डहरिया का अथ क्या है | डाहल मण्डल कण का पैतृक देश था । वह 

दि देश के अन्तर्गत था। इसी से ये लॉग AAT कहलाते थे। 
चेदीश कर्ण के gaa निस्‍्संदेह चेदि के बाहर दूर दूर के कई देशों में 
अपने यश का डंका बजा आए थे; परन्तु उनपर अधिराजत्व करना कण 
ही का काम था । कर्ण शरणागता का वसा ही मान करता गया, जसा 


कि उसके पूर्वज करते आए थे । परंतु Fel ए5 दिखाई दी, वहाँ उसने 
जान पड़ता दै किं उस जमाने म॑ 
उस देश को कणं ने किसी 


पूणे रूप से अपनी पैठ की | 
त्रिकलिंग देश का कुछ विशेष महत्व था l उ 
कर लिया 
ण सें अपने बिलकुल अधीन के : 
Se लिंग उड़ीसा की ओर का 


ली ।" त्रिक 
| त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि जाड 
| देश था और उस जमाने में वडा वैमवशाली था । तारमुक्ति अथात्‌ opr 


न्‌ 
kl में उसके बाप ने ही अपना रेडा गाई दिया था | तभी से इ 
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लोगों के मन में उत्तरीय प्रान्तों में रहने का विचार उठ 
था । गांगेयदेव बहुधा gi में रहा करता था और उससे agi 
अक्षयवट के निकट शुक्ति पाइ थी । करणादेव की रूचि काशी कौ ओर 
मुकी और उसकी प्रबल इच्छा ge कि उस परमपावनी शिवपुरी को 
अपनी राजधानी बनाउँ । इस हेतु से उसने वहाँ एक बिशाल मंदिर 
बनवाया, जो कणेमेरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ । बड़े बड़े राज्जा सत. 
खंडा महल बनवाया करते थे। प्राचीन काल में कुछ ऐसी धारणा थी 
कि जहाँ सात खणडों या मंजिलों की इमारत बनवाई, वहाँ हद्‌ हो गई | 
परन्तु कणंदेव ने कर्णमेस को बारहमंजिला वनवाया । वह आकार में 
षट्कोण था। उसमें चार दरवाजे थे और नाना प्रकार से सुसब्मित 
अनेक खिड़कियाँ थीं। उसकी समानता का दूसरा शिवालय या प्रासाद 
नहीं था | वह वरुणा और गंगा के संगम के निकट बनवाया गया था। 
कणं ने सब कुछ किया, परन्तु अन्त में त्रिपुरी से राजधानी हटाने का. 
साहस न कर सका | इसलिये काशी भारत के साम्राज्य का केन्द्र 
होते होते रह गई | 
कलचुरि वंश का मध्याह कर्ण ही के समय में समाप्त हुआ । 
उसके पश्चात्‌ का इतिहास अवसान-प्रद शक है, यद्यपि पूर्ण अस्त होने 
के लिये सात आठ सौ वर्ष लगे । त्रिपुरी तो दो तीन सौ वर्ष ही में 
राजधानी की पदवी से च्युत हो गई। कणे का लड़का anata 
हुआ | ae पराक्रम-हीन नहीं था । उसने अपनी बपौती की | 
लिये कुळ उठा नहीं रक्खा । परन्तु वह पराजित राजाओं के ARE 
के प्रवाह को रोक न सका विद्रोह दक्षिण के आन्ध्र देश से बॉ. 
रम्भ हुआ; और यद्यपि यशःकर्ण ने वहाँ के राजाओं की बेतरह 
पछाड़ा, तथापि वह उत्तर के विद्रोहियों से पार न पा सका । कन्नौज के 
>गहरवारों ने कलचरियों को काशी और मगध से निकाल बादर fean 
यशःकर्ण हिम्मत. नहीं हारा | उसने पुनः चढ़ाई करके काशी sta a 
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र चम्पारन को लूट पाटकर मटियामेट कर डाला | परन्तु उसके 
बुढ़ापे के समय बनारस फिर उसके हाथ से निकल गया और उसकी 
मृत्यु होते ही मिथिला से सम्बन्ध सदैव के लिये टूट गया | 

यशःकण के बाद उसका लड़का गयाकर्णदेव राजा हुआ | इसको 
राज्य गिरती अवस्था में मिला | इस राजा में पराक्रम भी विशेष नहीं 
था कि उसे सँभाल लेता | चन्देले कलचुरियों के बेरी थे ही । उनकी 
AUA देखकर उन्होंने लड़ाई ठान दी | उन्होंने गयाकर्ण को हरा दिया 
ओर चेदि राज्य का कुछ भाग हड़प कर गए । गयाकर्ण के मरने पर 
उसका ज्येष्ठ पुत्र नरसिंहदेब राजा हुआ | उसके पश्चात्‌ उसके छोट 
भाई जयसिंह को गद्दी मिली | इन दोनों के समय में राज्य की चीणता 
बढ़ती ही गई और क्रम क्रम से उनका देश संकुचित होता गया । जय- 
सिंह के पश्चात्‌ उसका लड़का विजयसिंह गद्दी पर बेठा। उसके राज्य का 
पता सन्‌ ११९५ ई० तक लगता है। तब तक कलचुरियों के राज्य का 
फैलाव रीबाँ और पन्ना तक बना था | इसके थोड़े ही दिन पीछे त्रिपुरी 
राजधानी न रह गई; और कलचुरि राजवंश की मूल शाखा का क्या 
हुआ, इसका ठीक ठीक पता ही नहीं लगता | 
इसप्रकार बारहवीं शताब्दी के अन्त में त्रिपुरी के कलचुरियों का अन्त 
| हो गया । परंतु हम पहले कह चुके हैं. कि इस वंश का क्रम अन्यत्र अनेक 
बो तक स्थिररहा। हम यह भी बतला चुके हैं कि गण्डकी नदी पर इनकी 
एक शाखा राज्य करती थी | वहाँ का एक राजकुमार बिलासपुर जिले के 


तुम्माण ,नामक स्थान में जा बसा और त्रिपुरी के अधीन रहकर उस 
waza हुआ, 


ओर का राजकाज सँमालने लगा। इसी ATA एक राजा 
जिसने और आगे बढ़कर अपने नाम पर CAGE बसाया और उसे राजः 
घानी बनाया | जब तक त्रिपुरी का व्रेव स्थिर रहा) प तक परह शाल 
उसके अधीन रही । परंतु जब कलचुरि मार्तड का तेज घटने लगा, तब 
अबसर पाकर वह स्वतंत्र हो गई | AGATA ने भी अपना खुव बिस्तार 
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किया और कई राजबंशों को अपने अधीन कर लिया | छत्तीस 
गढ क इनके पूण अधिकार में था। आसपास के यथा aA 
लाथ्बी, वैरागढ, खिमडी इत्यादि के राजा उन्हें कर दिया करते i 
अन्त में जब दिस्ली के मुसलमानी घरानो क्रा जोर बढ़ा, तब Tage. 
बालों को उनका स्वामित्व स्वीकार करना पड़ा | परंतु तब भी उनकी 
स्वतंत्रता में बहुत भेद नहीं पड़ा । निदान अठारहबी सदी में जब मराठे 
उड़ीसा पर चढ़ाई करने को निकले, तब मार्ग में उन्होंने रतनपुर के किते 
पर आक्रमण कर दिया । उस समय वहाँ पर रघुनाथसिंह राजा था। 
वह बहुत वृद्ध था; अतः इस आकस्मिक आक्रमण का सामना न 
कर सका । AUS ने उसका राज्य छीन लिया । तिस पर भी cage 
की एक शाखा, जो रायपुर में राज्य करती थी, बच रही । परंतु वह 
विशेष बलबती नहीं थी; इसलिये acest को उससे राज्य छीनने में 
देर न लगी । मराठों ने रायपुर के हैहय राजा की परवरिश के लिये 
गाँव पीछे एक रुपया लगा दिया | पश्चात्‌ जब रुपया उगाहने में अड 
चनें पड़ने लगीं, तब उसके बदले में पाँच गाँव लगा दिए गए, जिनका 
उपभोग कलचुरि राजाओं के प्रतिनिधि अब तक कर रहे हैं। इस 
प्रकार कलचुरि राज्य का अन्त हुए सौ डेढ़ सौ वर्ष ही हुए हैं | संसार 
का नियम है कि “जो बढ़ा सो घटा, जो बरा सो बुताना” | अनेक 
राजवंशों का इतिहास देखने से जान पड़ता है कि उनकी आयु शर्थ 
दो तीन सौ वर्ष से अधिक नहीं होती । परंतु कलचुरि बंश प्रायः दी 
हज़ार वर्षों तक चलता रा e ०० a 

ॐ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की एक कमिश्नरी का नाम हे, जिसमें रायपुर, बि 


र दुर्ग नामके तीन जिले शामलि हैं। कुछ काल पूर्व सम्भलपुर जिला भी इसी मै iy 
लित था । लेखक की राय में छत्तीसगढ़ का असल रूप चेदीशगढ़ था; क्योंकि चैदीरा " 
हेहय वंशियों के इस ओर अनेक दुर्ग थे। इसी स्थान में विन्ध्य पर्वत की एक AGT 5 
मेकल कहलातो 2) यहीं पर प्राचीन काल में मेकल जनपद रहा होगा । मही 


Heal के अनुसार वहाँ हेहय-बंशी हो राज्य करते ये | 
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इससे बहुत समय में कलचुरियों के वंशजां की विशेष वृद्धि होनी 
चाहिए थी; परंतु त्रिपुरी में या -उसके आसपास या जबलपुर जिले 
अथवा अन्य निकटवर्ती जिलों में उनक्रा कहीं पता ही नहीं चलता । 
वे सब लोग कहाँ चले गए ? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि राज्य 
जाते ही उन सब का एक दम क्षय हो गया हो। चेदि देश में उनके 
पीछे चंदेलों का राज्य हुआ और जाता भी रहा; परंतु चंदेलों के 
सहस्रों घराने अब भी मौजूद हें । खोज लगाने से पता चलता है कि 
जबलपुर और आसपास के जिलों में राय वर्ग के कलवार अधिक पाए 
जाते हैं | उनमें कई बड़े बड़े जुमींनदार और रईस हैं | कलवारों अर्थात्‌ 
कल्यपालों की उत्पत्ति बतलाते समय महामहोपाध्याय qo हरिहर 
कृपाळु द्वित्रेदी, महामहोपाध्याय पं० रघुनन्दन त्रिपाठी, साहित्याचार्य 
{o रामावतार पांडेय एम० Us, शास्त्री अनन्तप्रसाद एम० ए० पी- 
एच० डी० इत्यादि ने लिखा है--“जन्मना शौडिण्क कल्यपाला हैहय- 
राजवंशोड्भवा इति मस्स्याग्निपुराण वचन प्रामाण्यात्‌ सुस्थितम्‌ । राज्यं 
-च तेषां farsa Gag वीतिहोत्र मेकलादि जनपद सान्निध्ये निर्धारितं | 
महाभारत ( AJMO ३५।१७।१८ ) मत्स्यपुराण ( ११४।५४ ) गण- 
रत्नमहोदधिप्रभृतिभिम्रन्थेः ।” 
अर्थात्‌ कट्यपाल seat के वंशज हैं | इनका राज्य विन्ध्य पर्वत पर 
4 रै. मेकल आदि जनपदों में था। जबलपुर और आसपास के जिले 
| ` विन्ध्या पर्व्वत पर ही हैं और उसकी मेकल नामक शाखा भी निकट ही 
है । इसी प्त से नमंदा का निकास है, जिसके कारण वह मेकलसुता 
भी कहलाती है । यदि यहाँ के कल्यपाल हैहय वंशज हैं, तो ये अवश्य 
i seta कलचुरियों के प्रतिनिधि हैं । जब उनका राज्य चला गया, तब 
पेट पालने के लिये उन्हें कुछ धन्धा करना-ही पड़ा होगा । प्राचीन काल 
क _ में कल्यपाल लोग बहुधा राजघरानों और सरदारों के यहाँ कलेवा अथवा 
भोजन बनाने का व्यवसाय किया करते थे। उपयुक्त पंडित an का 
- १० 
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कथन है-- कल्य॑ भोजनं तन्नियोगवान्‌ राजपुरुषो भोजनपाल राजा- 
थिकृस्विशेषः प्राथमिकोऽथः प्रयोगवशात्‌ कार्यवशाञ्च भोजनव्यवसायी 
इति संवृत्तः ”। कालांतर में भोजनों में भी परिवर्तन हो चला | उसकी 
भी छाप कलचुरियों पर लग गई । कलकत्ते के महामहोपाध्याय aR 
प्रसाद शास्री एम० ए० सी० आई० $o ने भी लिखा है-“कल्य का न 
कलेवा होता है; और इस प्रकार कल्यपाल का अर्थ राजघरानों को ada) 
देनेवाला होता है। कालान्तर में राजघरानों में सुरा ने प्रवेश किया; और 
जब कल्यपालों का सम्बन्ध हिन्दू राजघरानों से ge गया और मुसल- 
मानों का अमल हुआ, तब से उनके नाम में घृणा की वू घुस गई। 


यह aa विदित ऐतिहासिक बात है कि इस प्रकार की घटना से कई. 


Sat जातियाँ नीची कर दी गई हैं । उदाहरणार्थ, मौर्य खेती करने 
से मोरे कुनबी हो गए हैं, और इसी प्रकार चालुक्य उसी वर्ग के चालकी 
बन गए हैँ $।” उक्त शास्त्रीजी पुनः कहते हें-“कलवार aaa क्षत्रिय 
होने का दावा करते हैं, जिसका प्रमाण पुराणों में मिलता है । सब कोई 
जानते हैं क्रि अनेक कारणों से नई जातियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। 
राजपूताने में मुसलमानी जमाने में कई क्षत्रिय विविध प्रकार के पेशे 
करने लगे और भिन्न भिन्न जातियों के हो गए या अन्य जातियों में समा 
गए | जिन लोगों ने जैन या बौद्ध धम्मे ग्रहण कर लिया, उनकी जाति 


SN रि 


T ः a 
e ‘The word Kalya means morning meals; Kalyapal 


will mean provisor of morning meals at the Royal households: 
As wine entered as an article in meals in the Royal pont 
the class Kalyapalas after being disconnectd with Hin = 
Soverelgntles in Mohammadan times acquired a bad odout abo : 
their name. Such lowering of high castes is 8 पल 
historical fact, For Instance Mauryas In the Marahatts coun 

have become Moreys as an agricultural caste and 
have also been reduced to that position of Chalkis”. o 

( Extract from Mabamahoyadhyaya Harprasad ] 


note) 
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नुधा नीची कर दी गईक।” जान पड़ता है कि कलचुरियों की भी ठीक यही 
गति हुई । राज्य छिन जाने पर वे अनेक पेशों में लग गए और काला- 
न्तर में या तो उन पेशों की जातियों में समा गए या उनकी नवीन 
जाति बन गई | जैसा वता आए हैं, जबलपुर और आस पास के 
जिलों में राय कलवारों की बहुलता है | यह विचारणीय बात है; 
क्योंकि इस नाम ही से स्पष्टतः उनका प्राचीन राजघरानों के कल्यपालों 
से सम्बन्ध प्रमाणित होता है । जो कलचुरि अन्य जातियों में समा 
गए, उनका पता तो लग नहीं सकता; परंतु जो आदि से कल्यपाल 
अर्थात्‌ भोजनपाल का व्यवसाय!करते आए थे, उनकी पंक्ति अलग रह 
कर प्रथक्‌ जाति ही स्थिर हो गई । यह भी संभव है कि त्रिपुरी के 
कई कलचुरि बौद्ध धम्मं में समा गए हों । त्रिपुरी में शिव मूर्तियों के 
साथ साथ अनेक बौद्ध मूतियाँ प्रायः खीष्टीय दसवीं शताब्दी की बनी 
मिलती हैं, जिनसे प्रकट होता है कि उस समय तक बोद्ध धर्म का प्रचार 
ऐसी कट्टर शिवपुरी में बंद नहीं हुआ था, जब कि भारतवर्ष के अन्य 
प्राम्तो में सौ दो सौ वर्ष पूव से हो गया था । जोन पड़ता है कि atai 
के प्रति कलचुरियों की कुछ न कुछ सहानुभूति अवश्य थी | कलचुरियां 
की निदान एक mer तो खुल्लम खुल्ला बौद्ध दो गई थी । सन्‌ 
१८७५ So में कसया या म्राचीन कुशनगर में, जहाँ पर गौतम बुद्ध का 
महापरिनिवोण हुआ था, कलचुरियों का एक शिलालेख मिला था, 
जिससे स्पष्ट है कि कसया की कलचुरि शाखा बौद्ध धर्म मानने लगी 
थी, यद्यपि उसने शंकर की पूजा का बिलकुल परित्याग नहीं किया था †। 


CS न SHEE SEE 

७ ‘he Kalwars everywhere claim a Kshatriya Origin. 

The Puranas seem to support the Kshatriya Origin of the 
Suahndikas It is a well-known fact that new castes spring up 
. under various circmustances. Many .Kshatrlyas during Moha- 

mmadan conquest took to other occupations in Rajputana and 

formed other castes or merged into existing castes. Conversion 
to Jainism or Buddhism has often led to declare a caste 10 छ 


+ Epigraphia Indica. Vol. XVIII. p. 130, ° 
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प्रत्यालोचना 
[ लेखक--श्रीयुक्त ठाकुर हरिचरणसिंह्ै जी चौहान, बूँदी 1] 


&४%%%४पारीप्रचारिणी पत्रिका, भाग ६, अंक ३, प्र २८७ और 
a Ale २८८ में श्रीयुत बाबू सत्यजीवनजी वर्मा एम. ए. महाशय 
S888? ने अख्यानक काव्य के संबंध से राजपूत जाति पर कुछ 
आचेप किया है; परन्तु दुःख है कि उन्होंने विचार शक्ति से 
काम नहीं लिया। वे लिखते हैं--“राजपूत पीछे से आई हुई 
बाहरी जाति के थे, जो कुछ काल से आकर राजपूताने में बस गए थे।” 
यहाँ तक तो उनके लिखने पर कोई आपत्ति नहीं; क्योंकि इस समय 
राजपूताने में जितने राजवंश हैं, उनमें से एक दो को छोड़कर शेष सब 
भारतवर्ष के दूसरे प्रान्तों से ही आकर बसे हैं। आगे उन्होंने 
* लिखा है~“क्रमशः शाक्ति-सम्पन्न होने पर जब उन्हें शासन का भार 
उठाना पड़ा, तब अपना प्रभाव स्थापित करने के लिये sre अपने 
बंशकी प्राचीनता तथा पूर्व पराक्रम का प्रमाण उपस्थित करना आवश्यक 
जाने पड़ा, जिसके हेतु उन्हें अपने JA का सम्बन्ध रामायण ओर 
महाभारत के वीर क्षत्रिय योद्धाओं से जोड़ना पड़ा। यदि वे ऐसा 
न करते, तो हिन्दू जनता, जो सदा से चत्रियों ही को शासन का अघिः 
कारी समझती थी, एक अन्ञत्रिय “अज्ञात कुलशील' जाति के आधिपत्य 
में रहना अपना अपमान सममती | राजपूत अक्षत्रिय थे । भारतीय 
हिन्दू जनता में सम्मान पाने के लिये उन्हें, अपने वंश का संबंध प्राचीन 
क्षत्रिय बीर पुरुषों से दिखाना आवश्यक हो गया । 

नमो महाशय अपने इस लेख में हर्षवर्धन तक तो झत्रिय मानते हैं 
और हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात्‌ सो वषे की अराजकता के 
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अंधकार के पीछे “राजपूत जाति' की नवीन शक्ति का प्राढु 
मानते हैं । अस्तु । 

वमो महाशय ने अपने इस लेख की पुष्टि में कोई प्रमाण 
दिया, केवल जुबानी जमाखच से काम लिया है। पर अब यूरोपियन 
शोधको की प्रमाणशून्य मनमानी कल्पना के दिन नहीं WI उन्होंने 
राजपूत चतत्रियों के विषय में जो कुछ लिखा है, उसमें केबल 
अपने अनुमान ही के हवाई पुल बाँधे हैं। उन्होंने अभी तक यह 
किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं किया कि राजपूत जाति की उत्पत्ति शक, 


भाव 


कुशन, हूण आदि किस जाति से हुई है तथा किस किस वंश के राजपूत 


किस किस बाहरी जाति से बने। 

हमारे यहाँ रामायण, महाभारत, पुराणों और मनुस्मृति आदि में 
अनेक स्थलों में भारतवर्षे के चञत्रियों का भारतवर्ष के बाहर उत्तर, 
पूरब, पश्चिम आदि देशों में जा जाकर राज्य करना लिखा है | यदि 
आपकी इच्छा होगी, तो प्रमाण भी दिए जा सकेंगे kI 

शब्द “राजपूत” जिससे राजपूताना प्रान्त कहलाया “रजपूत” 
शब्द से बना है । यह खराबी अंग्रेजी वर्णमाला की अपूर्णता के कारण हुई; 
क्योंकि अंग्रेजी में राजपूत और रजपूत एक ही तरह से Rajput 
लिखा जाता है; और इस का व्यवहार टाड साहब के समय से 
चला है.। पूवे काल में “ रजपूत ” शब्द का प्रचार नहीं था। 
इस शब्द का व्यबहार पहले ही पहल प्रथ्वीराज रासे में आया है; और 
फिर मुसल्मानो के जमाने में इसका बहुत प्रचारे हो =| था । परन्तु 
जहाँ इस शब्द का व्यवहार आया है, वहाँ जातिवाचक नहीं, किन्तु 
योद्धा के अर्थ में आया है। यथा--“रजपूत टूट पचास रन जीत 
समर सेना घनिय;” “लग्गो सुजाय रजपूत सीस”; “में आपको रज 
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भें विस्तारपूेक लिख चुके हैं। - 
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हैँ”; “रामसिंह बडो रजपूत हो”; “बूड़ गई सब रजपूती” आदि । 
अतः राजपूत कोई जाति न थी | मुसल्मानौं के समय में धीरे धीरे यह 
शब्द जातिवाचक बन गया । यदि “राजपूत” शब्द को “aaga” 
शब्द का ही लौकिक रूप मान लिया जाय, जिसका व्यवहार रामायण, 
महाभारत, पुराणों और काव्यों आदि में आया है, तो भी यह जाति- 
वाचक नहीं माना जा सकता | यह क्षत्रिय राजकुमारों का ही सूचक 
है और राजवंशियों के लिये आया है । 

वर्माजी के लिखने के अनुसार सम्राट्‌ हपबवद्धन तक क्षत्रिय नरेश 
रहे । उसके पीछे सौ वर्ष की आराजकता के अन्धकार में राजपूत 
जाति की नवीन शक्ति का प्रादुभौव हुआ । परन्तु वर्माजी ने किसी 
प्राचीन प्रमाण से यह सिद्ध नहीं किया कि अमुक अमुक राजाओं के 
नाम के साथ राजपूत वंशी शब्द लिखा है। फिर कैसे माना जाय कि 
हर्षवद्धेन के पीछे राजपूत राजा थे, क्षत्रिय नहीं? अतः भाटों के 
प्रन्थों का प्रमाण छोड़कर हम नए शोध के अनुसार हर्षवर्धन और 
राजपूताने के चत्रियो के gaat का समय निर्णय करेंगे, जिससे 
यह सिद्ध हो जाय कि राजपूताने के चत्रियों के Fash के प्रबल राज्य 
हषवर्धन से भी पूव थे | 
| (१) हर्षवर्धन का समय संवत्‌ ६१४ से ७०५ तक है । इसने 
aaas के कई राजाओं को विजय किया; लेकिन दक्षिण विजय 
करने गया, तो नर्मदा के किनारे वातापी के सोलंकी राजा पुलकेशी 
द्वितीय से उसे हारकर लौट आना पड़ा। इस पुलकेशी द्वितीय से 
छः पीढ़ी पहले इसका पुरखा जयसिंह था, जिसने राठोड़ों के बड़े राज्य 
को उसके मालिक कृष्ण के पुत्र इन्द्र से छीन लिया था, जिसके पास 
८०० हाथी थे | इससे विचार किया जा सकता है कि हष से पूर्व 
दक्तिण में राठौड़ों और सोलंकियों के कैसे बढ़े और प्रबल राज्य थे, 
जिनके वंशजों को आप अक्षत्रिय कहने का साहस करते हैं; और हषे 
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A 


को अराजकता में उनका बा 


वर्धन के सौ वर्ष पीछे हरी देशों से 
a 


आना बतलाते हैं । 

( २ ) चौहानों के राज्य के विषय में चतुबिंशतिप्रबन्ध की प्राचीम 
लिखित प्रति में चौहानजी के वंशज प्रतापी राजा वाघुदेवजी का agg 
द विक्रमी में राज्य करना पाया जाता है, जिनका अहिच्छत्रपुर 
अथात्‌ नागौर ( नागपुर = राजपूताना ) में राज्य aT | 

(३) गेहलात अथवा सीसोदिया के पूर्वजों का राज्य नासिक 
में था। वहाँ से वे आनंदपुर आए। आनन्दपुर का नाश होने पर गुदा का 
जन्म हुआ, जिससे गेहलात और गोहिल वंश चले । इन गोहजी का 
निश्चित समय न मिज्नने पर भी इनके ५ वें वंशधर शील या शिला दित्य 
का संवत्‌ ७०३ वि? में विद्यमान होना शिलालेखों से fea हो चुका है। 
यदि प्रत्येक राजा का राज्य काल २० वर्ष माना जाय, जैसा आजकल 
के विद्वान्‌ मानते हैं, तो गोह का संवत्‌ ६०३ वि० में राज्य प्राप्त करना 
सिद्ध होता है। ये उपयुक्त सभी नरेश हर्षवर्धन से ga राज्य भोंगते 
थे । और यादवों के विषय में तो कहना ही क्या है ! इनका राज्य तो 
इनसे भी पहले मधुरा, महावन, कामा और बयाना (विजय ARU) 
में था। भला adada की मृत्यु के पश्चात्‌ सौ वर्ष की अराजकता 
के अन्धकार के पीछे इनके राज्य कैसे माने जा सकते हैं ? फिर 
हर्षवर्धन के प्रपितामह का राज्य तो केवल थानेश्वर के इदे गिदे ही था। 
इन बैस वंशियों का प्रताप हर्षवद्धन से ही शुरू हुआ और उसी के 
साथ अस्त भी हो गया । 

जब उस समय एक अत्त्रिय अज्ञात कुलशील' जाति के आधिपत्य 
में रहने से प्रजा अपना अपमान समझती थी, जिसके कारण उस समा 
के राजाओं को अपना सम्बन्ध रामायण और महाभारत के बीरों से 
जोड़ना पड़ा, तो अब उन अज्ञात कुल शीलों के आधिपत्य में रहकर वरद 
a अपमान क्यों नहीं समझती ? और आजकल के - बा 
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शील' रामायण और महाभारत के बीरों से अपनी बंशाबली मिलाकर 
क्षत्रिय क्‍यों नहीं बनते 2 
जैसे रामायण और महाभारत में रघुवंशी, यढुवंशी, deat 
आदि ज्षत्रियों का वर्णन पाया जाता है, वैसे ही हर्षवद्ध न के वैस वंश का 
भी वर्णन कहीं हुआ है ? हृषबधन को तो आपने क्षत्रिय मान लिया 
और उससे पूर्व राज्य करनेवाली जातियों को बाहर का अज्ञातकुल- 
शील अक्षत्रिय लिख दिया। क्‍यों ? 
क्या वैसा और राजपूत ज्ञत्रियों के संबंध इस बात की साक्षी नहीं 
कि वे एक ही जाति के हें ? 
वर्मा महाशय के लेख में यह भी विचारने की बात है कि जब वे 
अज्ञातकुलशील बाहरी अक्षत्रिय लोग क्रमशः शक्ति-सम्पन्न हो ही 
गए थे, तब वे अपनी शक्ति से ही शासन का भार उठा सकते 
और प्रभाव भी जमा सकते थे । उन्हें शक्ति-सम्पन्न होने के कारण 
अपने वंश की प्राचीनता दिखाने तथा ga पराक्रम का प्रमाण उप- 
स्थित करने की क्या आवश्यकता थी ? और वे दूसरों के वंशज 
क्यों बनते ? 
` अन्त में यह लिखकर हम अपने लेख को समाप्त करते हैं कि uat- 
यण ओर महाभारत में लिखे हुए सूयं और चन्द्र वंशियों के साम्राज्य 
नष्ट होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बैट गए । फिर दूसरे प्रबल राजाओं के 
आक्रमण से कोई राज्य कहीं से नष्ट हुआ और कहीं जाकर जमा; तथा 
समय पाकर फिर प्रबल हो गया और उसने दूसरों को अपने अधीन 
किया । इसी प्रकार एक जगह से दूसरे, दूसरे से तीसरे ओर फिर 
चौथे स्थान में राज्य जमा और बिगड़ा + कहीं एक ही वंश की छोटी 
शाखा का राज्य प्रबल हो गया और बडी शाखा का राज्य शिथिल पड़ 
गयो । इस प्रकार बहुत उथल पुथल होने से उनकी वंशाबलियाँ भी 
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नष्ट हो गई' और प्राचीन बंशों के नाम भी प्रबल पुरुषों के नाम से बदलते 
चल गए। इस उलट फेर में वे लोग अपने असल वंश का स्मरण 


भी न रख सके | परन्तु इतना होने पर उनकी असलियत में फरक 
नहीं आ सकता । 
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(२३) श्रीहेमचंड्राचाय 
[ लेखक--श्रीयुक्त पंडित शिवदत्त शर्मा, अजमेर । ] 


F204 5/3 रतवष के प्राचीन विद्वानों की गणना में = arat- 
RAT v चारय श्रीहेमचन्द्र सूरि उच्च स्थान पा चुके है । संस्कृत 
Sauces साहित्य और विक्रमादित्य के इतिहास में जो स्थान 
24 कालिदास का और श्रीहप के दरबार में बाणभट्ट का 
है, प्रायः वही स्थान ईसा की बारहवीं शताब्दी में चौलक्य वंशोद्धज 
सुप्रसिद्ध गुर्जर नरेन्द्र-शिरोमशि सिद्धराज जयसिंह के इतिहास में 
हेमचन्द्र का है । फिर कुमारपाल के इतिहास में तो उनका स्थान 

चन्द्रगुप्त सौर्यं के राज्य में विण्णुगुप्त ( चाणक्य ) के सदश ही 
रहा | ऐसे पुरुष-पुङ्गग की ऐसी जीवनी जैसी कि आजकल के विद्वान 
चाहा करते हैं, प्रस्तुत करने में हम असमर्थ हैं | तथापि गुजरात के 
इतिहास, सिद्धराज जयसिंह और ङुमारपाले के संबंध में लिखे हुए 
कई एक संस्कृत ग्रन्थों में इनके विषय के अनेक वृत्तांत मिल जाने स 
an इनकी निम्नलिखित afaa जीवनी प्रकाशित करते Z| 


हेमचन्द्र का अभिनव चरित 


गुजरात के प्रधान नगर अहमदाबाद से ६० मील दक्षिण पश्चिम 
कोण में एक नगर है, जिसे “tga” कहते हैं dea के ग्रन्थों में 
“घन्धूकपुर” मिलता दै; और बह्‌ 


इसका नाम gega नगर अथवा gs 
का में मोढवंशोत्पन्न 


गुजरात an gug देंश की सीमा पर दै | ATA म न 
| चाचिग नाम का एक व्यवहारी ( सेठ ) था, जिसको खी = 
जैन ud पर विशेष श्रद्धा रखती थी । विक्रम संवत्‌ ११४१ ic 


NN 


की पूर्णिमा की रात्रि में इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इन लोगों Be 


छ. 
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४४४ नागरोप्रचारिणी पत्रिका 
Gas Si ग्राम से था, अतः ये मोढवंशी कहलाते थे | अब भी 
ह वंश के 7 “ate वशिये” कहलाते हैं । इनके कुलदेवी 
ags ओर यक्त “गोनस” होने से il 1 
लेकर बालक का नाम ater e a a 
। यही 
चाङ्गदेव, जैसा कि हम आगे चलकर बतलावेंगे, कालांतर में “Saag 
Baa’ बना | 
wa श्रीदेवचन्द्राचाय $ अणहिल्ल पत्तन ( पारण ) से 
प्रस्थान कर तीर्थयात्रा के प्रसंग में धंधुका पहुँचे और वहाँ मोढबंहियों. 
की वसही ( जैन मंदिर ) में दशेन के लिये पधारे | वहीं पर उस 
समय fig चाङ्गदेव, जिसकी आयु पाँच वषं की थी, खेलते खेलते बाल 
चापल्य स्वभाव से देवचन्द्राचार्यं की गद्दी पर बड़ी कुशलता से जा 
बैठा । वे उसके अङ्ग प्रत्यङ्ग के अलौकिक लक्षणों को देख कहने लगे 
कि यदि यह बालक क्षत्रिय कुलोत्पन्न है, तो अवश्य सार्वभौम राजा 
बनेगा। यदि वैश्य अथवा विप्र कुल में उत्पन्न हुआ है, तो महामात्य बनेगा; 
और यदि कहीं इसने दीक्षा ग्रहण कर ली, तो युगप्रधान के समान 
अवश्य इस Bata में कृतयुग को स्थापित करनेवाला होगा । चाङ्गः 
देव के सहज साहस, शरीर-सौष्ठब, चेष्टा, प्रतिभा और भव्यता ने 
आचार्य के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला और वे साबुराग उस 
बालक को प्राप्त करने की लिप्सा से उस नगर के. व्यवहारियों को 
अपने साथ ले स्वयं चाचिग के निवास स्थान पर पधारे | उस 


« पूर्णतल्लगच्छ मै श्रदत्तस्‌रि एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ हो चुके हैं, जिनके उपदेश के 
प्रभाव से बागड़ देश के राणा यशोभद्र ने dar महदण की और garage में एक बत, 
जैन मदिरं बनवाया । इनके शिष्य का नाम gam सूरि था, जिसने “स्थानक रर 
नामका एक ग्रंथ लिखा । उनके शिष्य का नाम गुणसेन सूरि था | युणसेन सूरि के पट्ट © 
श्रीदेवचन्द्रसरि विराजमान हुए और इन्होंने ठाणांगबृत्ति ( स्थानक प्रकरण पर एके aD) 

, शान्तिनाथ चरितादि अंय रचे और कह mend किए, जिनमें से एक का जो दिगम्बर TST 
नुयायी कुमुदचन्द्राचाय से हुआ था, चर्णन आगे मिलेगा | 


क 
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श्रीहरमचन्द्राचाय 9४५ 
अवसर पर चाचिग किसी गाँव को गया हुआ था; अतः उस्तकौ अनुः 
पस्थिति में उसकी विवेकवती धर्मेपन्नी ने समुचित खागतादि से अति- 
थियों को परितुष्ट किया। तदनन्तर जब उसे पूर्व वृत्तका सूत्रपात कर यह 
विदित किया गया कि आचार्य महोदय चाङ्गदेव को प्राप्त करने की 
इच्छा से यहाँ पधारे हैं, तव पहले अपने पुत्र के गौरव से अपनी आत्मा 
को गौरवान्वित समझ वह प्रज्ञावती हप के आँसू बहाने लगी और 
उनके उत्तम प्रस्ताव पर धन्यवाद देने लगी; परन्तु फिरअपने अधिकार 
की सीमा को निहार अपनी लाचारी प्रकट करती हुई बोली कि मुझ को 
खेद है कि इसका पिता मिथ्याद्रष्टरि है; तो भी जैसा वह है, dar 
संप्रति इस ग्राम में और कोई विद्यमान नहीं है । इस पर उन प्रतिष्ठित 
सेठ साहूकारों ने उसे कहा कि तू तो अपनी ओर से इस दे दे । याँ 
माता ने अमित गुणपात्र अपने पुत्र-रक्न को गुरुजी के समर्पण कर 
दिया । गुरुजी अपनी इच्छा के पूणे हो जाने से प्रसन्न हुए और जब्र 
उन्होंने बालक से ga aa | तू हमारा शिष्य बनेगा!” तो “जी हाँ, 
अवश्य बगा” ऐसा उत्तर पाकर और भी अधिक प्रसन्न हुए और उसे 
अपने साथ ले जाकर कणावती (अहमदात्राद के निकट का प्राचीन 
नगर) पहुँचकर उदयन& मंत्री के यहाँ रख दिया, जहाँ उसका अपने 


e उदयन मरुमंडल ( मारवाड़ ) देश का रहनेवाला श्रीमाजी वेश्य था। एक बार 
ag वर्षो ऋतु में घृत मोल लेने रात ही में चल पड़ा । माग में उसने जल से भरे एक खेत से 
दूसरे खेत मे जल पहुँचाते हुए मजदूरों से पूळा--“तुम कौन दो ? उन्होगे कहा--हम 
अमुक के कामुक हैं । तदतन्तर उसके मुँह से निकला कि कहाँ मेरे भौ कामुक हैं? उन्होंने 
कहा-'करीवती में ae फिर कर्णावती को सकुठम्ब चला गया । जब वह वहाँ जिनायतन में 
aisha कर रहा था, तब लाछि नाम की एक छीप जाति की श्राविका ने इसके प्रति सत्कार 
प्रकट किया और पूछा कि आप किसके अतिथि हैं ? उसने कइा-में विदेशी oi आपका 
हो अतिथि हूँ। तदनन्तर वह उसे अपने साथ ले गई और किसी सेठ के यहाँ भोजन कर 
अपने घर के एक ASH ठहरा दिया । काज्ान्तर में जब उसी कोठे कौ वह मरम्मत करा 
रहा था, तब उसकी नींव में से प्रचुर धन मिल गया । वह उस धन को छौपन को देने गया, 
परंतु उतने स्वीकार नहीं किया । उप्तके प्रभाव से वह उदयन मंत्री नाम से प्रसिद्ध हुआ 
` k a 2 
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४५६ गागरीप्रचारिणी पत्रिका 
समान आयुवाले उस परिवार के बालकों के साथ लालन पालन 
होने लगा | 
हेमचन्द्र के शेशव काल का इतिहास उक्त भाँति का मिलता है | 
इस विषय में कई ग्रन्थों में परस्पर थोड़ा हेरफेर है । उदाहरणार्थ जिन: 
मंडन ने अपने कुमारपाल प्रबन्ध में और चन्द्रप्रभसूरि ने प्रभावक चरित 
मै चाङ्गदेव. की अवस्था देवचन्द्रं के आसन पर बेठनेबाली घटना के समय 
पाँच वर्ष की बतलाई है; परंतु मेरुतुङ्गाचाय ने प्रबन्धचिन्तामणि में 
आठ वर्ष की बतलाई 21 राजशेखर सूरि ने अपने चतुर्विशतिप्रबन्ध में 
लिखा है कि aaz धर्मोपदेश देते थे; तब एक समय नेमिनाग 
नामक श्रावक ने उनसे उठकर कहा कि भगवन्‌ ! यह मेरा भान्जा 
आपकी देशना सुनकर प्रबुद्ध हो दीक्षा माँगता है । जब यह गर्भ में 
था, तब मेरी बहन ने सहकार तरु देखा था, जो स्थानान्तर में बहुत 
फलवान्‌ हुआ, ऐसा उसे भान हुआ था । गुरुजी ने कहा कि स्थानान्तर 
में यह महामहिम होगा | यह अवश्य योग्य, सुलक्षण और दीक्षणीय 
है । इस विषय में इसके पिता की अनुमति आवश्यक है। तदनन्तर 
म(माजी ने अपनी बहन के घर पहुँच कर भानजे की ब्रत-वासना की च्चा 
की। माता पिता के निषेध करने पर भी चाङ्गदेव दीक्षा ही चाहने 
लगा । जिनमंडन ने लिखा है कि एक बार पाहिणी ने देवचन्द् से 
कहा कि मैंने स्वप्न में ऐसा देखा कि मुझे चिन्तामणि रन्न प्राप्त ह्र 
जो मैंने आपको दे दिया.। गुरुजी ने कहा कि इस खप्न का यई फल 
है कि तेरे एक चिन्तामणि-तुस्य ga उत्पन्न होगा; परन्तु गुरु को रत 
देने से वह सूरिराज होगा, gee न होगा । कालांतर में जब चा देव 
गुरु के आसन पर सहसा जा बैठा, तब उन्होंने कहा कि देख पहिए 


ओर उसने कर्णावती में भूत, भविष्य वर्तमान २४ जिनों से aaa 
बनवाया । उसको कई fadi से चाहड़देव, slag, बाहड़ भर सोलाक 
पुत्र हुए थे | ॥ 


श्री उदयन बिहार 
नाम के १ 


* 
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श्रोहेमचन्द्राचायं * ४४७ 

सुश्राविका, तूने जो एक बार अपने स्वप्न की चचा की थी, उसका फल 

आँखों के सामने आ गया है । तदनन्तर जब देवचन्द्र संघ के साथ चाङ्गदेव 
को माँगने पाहिणी के घर पहुँचे, तब उसने सोचा-- 


कर्पद्रमस्तस्य॒ ग्रृहेऽवतीणश्चिन्तामणिस्तस्य करे लुलोठ | 
त्रैलोक्यलक्ष्मीरपि तं वृणीते गेहाङ्गणं यस्य पुनासि सङ्घः ॥ 


आशय~जिसके आँगन को संघ पवित्र करता peo सुकरे घर तो 
anga अवतीर्ण होता है; उसके हाथ में चितामणि और तीनों लोकां 
०2७ त 


की लक्ष्मी आ जाती है | फिर अपने घरवालों की सलाह न मानकर 
भी पुत्र को गुरुजी को भेंट कर दिया | 

इसके पश्चात्‌ सब ग्रन्थों में बिना विरोध के हमें जो वृत्तांत 
मिलता है, वह यह है कि ग्रामान्तर से चाचिग अपने घर आया ओर 
आते ही अपने पुत्र संबंधी घटना को सुनते ही यह प्रतिज्ञा कर तुरंत 
कर्णावती पहुँचा--“जब तक अपने प्यारे पुत्र को न देख BM, तब 
तक अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगा” । पुत्र के अपहार से वह खिन्न तो 
थ। ही, परंतु फिर भी शिष्टाचार निबाहने के लिये देवचन्द्राचाये को, 
| जो उस समय धर्म-देशना दे रहे थे, थोड़ा बहुत प्रणाम किया। ज्ञानः 
। राशि गुरुजी उसको.देखते ही उसके पुत्र की भाँति उसकी भी वास्त- 
Rsa को तुरंत ताड गए और व्याख्यान के क्रम में ही चाचिग को 


नम्र एवं स्रिग्य करने के विचार से कहने लगे 

, कुलं पवित्रं जननी कृतार्था बछुन्धरा भाग्यवती च तेन । 
अबाह्यमार्गे सुखसिन्धुमग्न लीनं परंत्रह्मणिण यस्य चेतः ॥ 
कलङ्कं कुरुते कर्चित्कुलेऽतिविमले सुतः | 
घननाशकरः कश्चिद्वयसनैः पुण्वनाशनैः ॥ 
पित्रोः संतापकः कोऽपि यौवने प्रेयसीसुखः | 
बाल्येडपि भ्रियते कोऽपि स्यात्‌ कोऽपि विकलेन्द्रियः l 


: 
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४४८ नागरोप्रचारिणी पत्रिका 
सर्वाङ्गसुन्दरः किंतु ज्ञानवान्‌ शुणनीरधिः | 
श्री जिनेन्द्रपथाध्वन्यः प्राप्यते पुण्यतः सुतः । 

आशय--देखो | जिसका मन परब्रह्म में संलग्न है, उसने की 
कुल को पवित्र कर दिया, अपनी माता को कृतार्थ कर दिया | सच 
पूछो तो यह वसुंधरा ऐसे पुत्र से भाग्यवती होती है । देखो, कोई तो 
ऐसा पुत्र होता है, जो निगेल कुल में कलंक लगा देता है; कोई पुण्य > 
नाश करनेवाले व्यसनो में फँसकर धन का नाश कर देता है; कोई यौवन 
में खी के विलास में फँसकर माँ बाप के मन में संताप उत्पन्न करता है; 
कोई बचपन में ही मर जाता है; कोई बिकलेन्द्रिय होता है | परंतु सच 
समझो, ज्ञानवान्‌, गुणनिधान, रूपराशि और श्री जिनेन्द्र-मागाबुसकत 
पुत्र तो अतुलित पुण्य प्रताप से ही मिलता है । 

इस अरसे में उन्होंने उदयन मंत्री को भी अपने पास gaat लिया, 
जो आते ही चाचिग को धर्म के बड़े भाई के नाते श्रद्धापूर्वक अपने घर 
ले गया और बड़े सत्कार से उसे भोजन कराया। तदनन्तर उसकी 
गोद में पुत्र चाङ्गदेव को विराजमान कर पंचाङ्ग' प्रसाद सहित तीन 
SMa और तीन लाख रुपए भेंट किए । कुछ तो गुरु की आदेशना के 
सुनने से चाचिग के चित्त पर असर हो ही चुका था, और उस पर फिर 
इस असीम सन्मान का प्रभाव पड़ा | चाचिग बड़ी चतुराई के साथ 
बोला कि देखिए, आप तो तीन लाख रुपए देते हुए उदारता के छल म 
कृपणता प्रकट कर रहे हैं । देखिए, मेरा पुत्र अमूल्य है | परंतु साथ 
ही में देखता हूँ कि आपकी भक्ति उसकी अपेक्षा कहीं अधिक अमूल्य 
है; अतः इस बालक के मूल्य में अपनी भक्ति ही रहने दीजिए! 
आपके द्रव्य को तो मैं शिव निर्माल्य के समान स्पश भी नहीं कर 
सकता | चाचिग से उसके पुत्र का स्वरूप इस प्रकार सुन) रमा 
पूरित चित्त से अवसरज्ञ मंत्री विशेष उत्कण्ठा से उसे अपने कंठ लग 
साधु ag कहता हुआ बोला कि यदि आप अपने - को gT 
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aafia करते हाँ, तो यह योगी मकट (मदारी के बंदर) के समान सब को 
नमस्कार करता हुआ केवल अपमान का पात्र होगा | परंतु यदि इसे 
भी.पृञ्यपाद गुरुवय्य महाराज के चरणारविंद में समपण करगे, तो 
यह गुरुपद प्राप्त कर Meg के समान त्रिभुवन का पूज्य हो जायगा | 
अतः आप सम्यक्‌ रूप से विचार कर वचन कहिए | इस पर चाचिग 
ने यह कहकर कि आपका वचन ही प्रमाण है' अपने पुत्र रत्न 
को गुरुजी की भेंट कर दिया | 
गुरुजी इस बात से बहुत प्रसन्न हुए ओर कहने लगे 


घमधान्यस्य दातारः सन्ति क्वचन केचन | 
ुत्रभित्ाप्रदः कोऽपि दुलभः पुण्यवान्‌ पुमान्‌ ॥ 
घनधान्यादिसंपत्छु लोके सारा च सन्ततिः | 
तत्रापि gated तु तस्य दानं महत्तमम्‌ II 
स्वर्गस्था: पितरो वीक्ष्य दीक्षितं जिनदीच्तया | 
मोक्षामिलाषिएं पुत्रं aac स्युः खगिसंसदि ॥ 
महाभारत में भी कहा है-- 
तावद्भ्रमन्ति संसारे पितरः पिए्डकाङ्क्षिणः | 
यावकुले विशुद्धात्मा यतीपुत्रो न जांयते ॥ 


घन-घान्य के देनेवाले कहीं मिल ही जाते हैं, किंतु ga की भिच्चा 
देनेवाला कोई पुण्यवान्‌ ढुलेभ मिलता है; क्योंकि देखो, धनधान्यादि 
संपत्ति में जो सारभूत दै, वह संतति है । उसमें भी अधिक इष्ट पुत्र 
wa होता है, जिसका दान सब से ऊचा दान है। खग में 
विराजमान पितर इस लोक में जिन-दीक्षा क लिये दीक्षित मोक्षा- 
भिलाषी पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न होत हें। पिंड को चाहनेवाले 


` वितर इस संसार में तभी तक भ्रमण करतं हें, जब तक उनके कुल में 


कोई विशुद्धात्मा यती-पुत्र उत्पन्न नहीं होता । , 
१२ ST 
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५ तद्नन्तर IN और उदयन मंत्री ने चांगदेव का प्रत्नज्या (दीक्षा) 
महोत्सव कराया और इस अवस = 
का नाम “ सोमचन्द्र” x | a ~ 
श्रीपारवेनाथ 
के मंदिर में वि० सं ११५४ माघ सुदि १४ शनिबार को हुआ था | 
बालक के भविष्य के निर्माण में माता पिता और आचा प्रधान 
रूप से सहायक होते हैं । हेमचन्द्र की माता के संबंध का कथन ऊपर 
हो चुका है। इस लेख को लिखते हुए जो एक बात चित्त को पयोकुलित 
करती है, वह इसके पिता का प्रशंसा न पाना है | क्या तीन लाख रुपए 
की ढेरी पर लात मारने का एक ही काम उसके पिता के चरित की 
सुज्ज्वलता दिखाने के लिये पर्याप्त नहीं है ? जैन neat मे पाहिशी 
के मुख से “एतत्पिता मिथ्यादृष्टि: ताहशो5पिग्रामें नास्ति” वचन का 
मिलना यह बतलाता है कि पिता की रुचि ;कदाचित्‌ जैन धरम में 
मंद थी और वह श्राद्ध कमोदि को, जो मुख्य रूप. से पुत्र द्वारा संपाद- 
नीय हैं, सत्कार बुद्धि से देखता था । । 
अब गुरु जी के पास सोमचन्द्र का विद्याध्ययन प्रारंभ हुआ | तक) 
लक्षण और साहित्य विद्या बहुत थोड़े ही समय में इस नूतन विद्यार्थी 
ने अधिगत कर ली। जेन आचार्यों के नियमानुसार देवचन्द्रसूरि ने सात 
वर्ष आठ महीने एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिभ्रमण करते हुए और 
चार महीने किसी सद्गृहस्थ के यहाँ निवास करते हुए बिताए होंगे और . 
हेमचन्द्र को उन्होंने अपने साथ रक्खा होगा | यह परिभ्रमण की. शैली 
भी हेमचन्द्र को अभिनव आयु में ही लोकप्रसिद्ध देश देशांतरों के 
ज्ञान से संपन्न और लोक मर्यादा से सुपरिचित कराने में बहुत उ 
सहायक हुई होगी। हमें हेमचन्द्र का नागपुर में धनद नामक सेठ के 
यहाँ, और कश्मीर में तथा Bea और मलयगिरि के साथ गौड़ देश 
के खिल्लरभाम में जाना लिखा मिलता है। साथ ही तीथौटन कर ये २१ 
वर्षे की अवस्था में अगस्त्यजी के सदृश समस्त शाक्षरूपी P ' 7 
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द्राचाय ४५१ 
AAA कर गए । गुरुजी ने इनके अगाध पांडित्य से प्रसन्न हो और 
इनके शरीर को सूरि के ३६ गुणों से समलंकृत देख इन्हें आचार्य पद 
से समलंकृत किया । यह महोत्सव उपयुक्त नागपुर के धनद नामक 
ब्यवहारी ने सं० ११६६ में कराया था; ओर सोमचन्द्र की हेम के 
समान कान्ति और चन्द्र के समान आह्वादकता होने के कारण तदनुकूल 
/हेमचन्द्राचाये संज्ञा हुई । हेमचन्द्र के आरम्भ काल का इतना ही 
gaia मिलता है | 


हेमचन्द्र और सिद्धराज जयसिंह 


हेमचन्द्र का गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह से सव प्रथम 
कब और केसे मिलना हुआ, इसका संतोषजनक वृत्तांत नहीं मिलता | 
कहा जाता है कि एक दिन सिद्धराज जयसिंह हाथी पर सवार होकर 
पाटण के राजमार्ग में जा रहे थे। उन्होंने मागे में हेमचन्द्र को देखा। 
मुनीन्द्र की नयनानन्द मूर्ति देखकर वे प्रसन्न हुए और खड़े खड़े ही उनके 
थोड़े से वातोलाप से प्रसन्न होकर कहा कि आप महल में पधार कर दशेन 
देने की कृपा करें। तदनन्तर हेमचन्द्र ने यथा अवसर राजसभा में 
जाकर राजा को प्रसन्न किया | यों राजदरबार में इनका प्रवेश प्रारम्भ 
हुआ और इनके पांडित्य, दूरदशिता और ad धर्म स्नेह के कारण 
इनका प्रभाव राजसभा में उत्तरोत्तर बढ़ता गया । 

सिद्धराज को धर्म-चर्चा सुनने का बड़ा चाव था | एकबार ने 
हेमचन्द्र से कहा कि हम दशन ग्रंथों में अपने मत की स्तुति और दूसरों 
के मत की निन्दा सुनते हैं। कहिए, आपके विचार a संसार सागर से 
पार करनेवाला कौन सा धर्म है ? इस प्रशन के उत्तर म उन्होंने पुराणोक्त 
शंख का निम्नलिखित आख्यान कहां | `" ; 

शंखपुर में शंख नामक एक सेठ और अरो नास की see 
Ot रहती थी। पति ने अपनी पत्नी से ATTA होकर एक दूसरी at a 
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विवाह कर लिया। अब वह नवोढ़ा के वश होकर बेचारी यशोमती को आँखों 
से देखना भी बुरा समझने लगा । यशोमती दुःखी होकर सोचने ane 
; वरं रङ्ककतत्रत्वं वरं वैधव्यवेद्ना । 
“at नरकवासो वा मा सपल्नीपराभवः | 

आरय-रंक की खी होना अथवा विधवा हो जाना अथवा 
नरक में जाना किसी कद्र अच्छा है, परंतु सौत का तिरस्कार किसी 
तरह अच्छा नहीं | 

एक बार कोई कलावंत गौड़ देश से आया | यशोमती ने उसकी 
पूर्ण श्रद्धा भक्ति से सेवा की और उससे एक ऐसी औषध ले ली, 
जिसके द्वारा पुरुष पशु बन सकता था। ag औषध यशोमती ने 
किसी प्रकार से भोजन द्वारा अपने पतिको खिला दी, जिससे वह 
तत्काल बेल बन गया | पर वह वेल को पुरुष बनाने की रीति नहीं 
जानती थी; अतः मन में बड़ी Sra: और लोक में परम निन्दनीय हो 
गई । बेचारी जंगल में किसी घासबाली भूमि में एक वृक्ष के नीचे 
चैल रूपी अपने पति को घास चराया करती थी और बैठी बेठी विलाप 
किया करती थी । दैव संयोग से एक दिन शिव और पावती विमान 
में बैठे हुए आकाश मार्ग से उसी ओर जा रहे थे | पाती ने उसका 
अति करुण विलाप सुनकर शंकर भगवान्‌ से पूछा कि इसके दुःख का 
क्या कारण है | उन्होंने उसकी शंका का समाधान कर दिया; और 
दयाळु Wael के अनुरोध करने पर कहा कि इस ad की छाया में 
ही पशु को पुरुष बनानेकी ओषधि विद्यमान है। यशोमती ने भी पार्वती 
और परमेश्वर का यह संवाद सुना और वृक्ष की छाया को रेखांकित 
'कर उसके मध्यवर्ती औषधांकुरों को तोड़ बेल के मुख में डाल वि 
यशोमती को उस औषध के स्वरूप का तनिक भी पता न था; TS बह 
' औषध घास के साथ बैल के मुख में चली जाने के कारण FEW 4 


पुरुष हो गया । इसलिये 
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तिरोधीयत दभाद्येयथा दिव्यं तदौषधम | 
तथाऽमुष्मिन्‌ युगे सत्यो धर्मो धर्मान्तरैनप: ।। 
परं समम्रधर्माण सेवनात्कस्यचित्क्वचित्‌ । 
जायते शुद्धघमाप्तिदभच्यवनो पधाप्तिवत्‌ | 
आशय--हे राजन्‌! जेसे दभांदि के मिल जाने से उसे दिव्य 
औषध की पहचान नहीं होती थी, वेसे ही इस युग में कई धर्मों से 
सत्य धमं तिरोभूत हो रहा है । परंतु समग्र धर्मों के सेवन से उस दिव्य 
झौषध की प्राप्ति के समान पुरुष को कभी न कभी शुद्ध धम की प्राप्ति हो 
ही जाती है । हे राजन्‌, जीव दया, सत्य वचनादि से विना विरोध के सव 
af का आराधन हो जाता है | हेमचन्द्र के इस उत्तर से सब सभासद्‌ 
और राजा बहुत प्रसन्न हुए थे । 
एक बार सिद्धराज के अनुरोध से हेमचन्द्र ने पाटण में a 
चातुमोस किया | वहाँ श्रीचतुसुख नामक जिनालय म श्रोनेमिचरित्र 
का व्याख्यान हो रहा था। उस व्याख्यान के प्रसंग में वक्ता ने 
पांडवों की प्रत्रज्या और शब्रुजय की यात्रा का वण्न किया । यह 
सुनकर ब्राह्मण अप्रसन्न हुए; और उन्होंने जयसिंह नरेश क पास जाकर 
निवेदन किया कि ये श्वेताम्बर लोग THATS कारण पांडवों के 
इतिहास पर अनुचित आत्तेप करते हैं । राजा ने दूसरे दिन समग्र 
सामन्तो, राजगुरु और पुरोहितादि के समक्ष हेमचन्द्रसूरि को बुल 
वाया और उनसे पांडवों की मुक्ति के विषय में वातालाप किया | 
प्रसंग में हेमचन्द्र ने कहा कि महाभारत म॑ लिखा है कि भीष्म पिता- 
मह ने युद्ध करते हुए कहा था कि यदि मेर प्राण चल जाये, तो मेरे 
शरीर का अंतिम संस्कार ऐसे स्थल पर करना, जहाँ कोई दग्ध न किया 
गया हो | अवसर आने पर लोग उनके शारीर को एक पवत की चोटी 
पर ले गए; परंतु ज्यों ही देह संस्कार करने लग, M हा आकाशवाणी 
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अत्र भीष्मशतं दग्धं पाणडवानां शतत्रयम्‌ | 
दुर्योधनसहस्रं तु कर्णंसंख्या न विद्यते ॥ 
अथोत्‌ू--यहाँ तो १०० भीष्म, ३०० पांडब, १०८८ mat 
न जाने कितने कर्ण दुग्ध किए जा जुरे हें । ae 
राजन्‌ ! भारत के इस वाक्य से सुस्पष्ट है कि अनेक पांडव हो चुके 
हैं। क्या आश्‍चर्य है, यदि उनमें से कोई जैन धर्मावलम्बी हुए हों । 
maa, नाशिक्यपुर और चन्द्रप्रभ प्रासाद में उनकी मूर्तियाँ भी हैं। 
` अपनी विस्तृत विद्या के अतिरिक्त हेमचन्द्र में तपस्वी जीवन 
ओर शुद्ध चरित्र से दूसरों पर प्रभाव डालने की अद्भुत शक्ति थी। 
एक बार महामात्य सांतु अपनी बनाई हुई वसहिका में देव-तमस्कारा्थ 
जा रहा था । उसने मार्ग में एक चैत्यवासी ब्राह्मण श्वेताम्बर को: वार- 
वेश्या के स्कन्ध पर अपना हाथ रखे हुए देखा । wig ने हाथी पर से 
उतरकर वस्न से अपना मुख ढक उसको पंचाङ्ग प्रणाम किया । बह 
अत्यन्त लज्जित हुआ और पतित पावन हेमचन्द्राचार्य के पास गया | 
उनके उपदेश से उसके हृदय में ज्ञान-्योति जगमगाड्ै ओर वह विशेष 
तपस्या करने को शत्रुंजय चला गया। बारह वर्ष पीले मंत्री aig शत्रैजय 
गया और एक तपोधन मुनि को देख प्रणाम कर वार्तालाप से संतुष्ट हो 
उसने उसके गुरु-कुलादि के विषय में पूछा । उसने पू प्रसंग सुनाकर . 
कहा कि वस्तुतः आप ही मेरे गुरु हैं । न 
एक बार सिद्धराज सोमनाथ की यात्रा को पधारे। पीछे से मालवे 
के नरेश यशोवर्मा ने, जो छल ढूँढने में लगा रहता था, | a 
उपद्रव करना प्रारम्भ किया । सांतु मंत्री ने जैसे-तेसे उसे टालना 
अच्छा समभा; अतः उसके यह कहने पर कि “यदि तुम अपने स्वामी 
की सोमनाथ की यात्रा का पुण्य मुझे दे दो, तो मैं लौट ats” मंत्री 
आवश्यक संकल्प कर दिया | लौटने पर सिद्धराज यह वृत्तांत aus 
अप्रसन्न हुए और तुरंत यशोवर्मा से युद्ध छेड धारा TT 
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कर उसे TH से बाँध पाटण ले आए | यह घटना संभवतः fao do 

११९० के लगभग की है । मालब देश यशोवर्मा और उसके पूर्व 

नरवर्मा से सिद्धराज की अनबन चल रही थी; अतः चिरकाल के पश्चात्‌ 

मालव पर ऐसी पूण विजय प्राप्त करने. पर पाटण में महोत्सव मनायां 

गया । उस अवसर पर राजा को आशीर्वाद देने के लिये सभी संप्रदायां 

के सुप्रसिद्ध विद्या-प्रवर बुलाए गए और उनका राज्य की ओर से 

वस्न द्रव्यादि से सत्कार किया गया । उस उत्सव में जैन विद्वान्‌ भी 

आए थे, जिनके प्रमुख हेमचन्द्राचार्य ने निम्नलिखित श्लोक द्वारा राज़ा 

को आशीर्वाद दिया 

- भूमि कामगवि ! स्वगोमयरसैरासिंच AEN- 
. ˆ युक्तास्वस्तिकमातनुध्वमुडुप ! तवं पूर्णकुम्भी भव । 
धृत्वा कल्पतरोदलानि सदलेदिग्वारणास्तोरणा- 
`  न्यमाधत्त स्वकरेर्विजित्य जगतीं तन्वेति सिद्धाधिषः || . 
आशय--हे कामधेनु ! तू अपने गोबर से प्रथ्वी पर चोका लगा । 

हे रन्राकर ! तू अपने सोतियों का स्वस्तिक बना। हे चन्द्र ! तू पूर्ण 

कलश हो। हे दिग्गजो ga कल्पवृक्ष के पत्ते लेकर अपने सीधे. 

सूँडो से तोरण बनाओ; क्योंकि नरेन्द्र शिरोमणि श्रीसिद्धराज जयसिंह 

द्ग्विजय करके आ रहे हैं । ; 
_ इसश्लोकके निष्प्रपंच निमोण और अद्भुत अथ-चातुरी से चमत्कृत. 

राजा सूरिजी की प्रशंसा करने लगा । उस अवसर पर किसी असः 

हिष्णु ने कहा कि यह हमारे सनातन शास्त्रों के अध्ययन का ही प्रभाव 

है कि इनकी ऐसी विद्वत्ता है। राजा ने हेमचन्द्र से पूछा--क्‍्या 

यह यथार्थ है ? उन्होंने उत्तर दिया कि हम तो उस जैनेंद्र व्याकरण 

का अध्ययन करते हैं, जिसका भगवान महावीर ने इन्द्र के समच 

बाल्यकाल में व्याख्यान किया था। राजा ने कहा--इस पुरातन 

बात को तो जाने दीजिए और किसी दूसरे सप्तीपवर्ती काल के वैया- 
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करणा का नाम लीजिए | सूरिजी ने कहा-यदि श्रीमान्‌ सहायक हों, वो 
अब नवीन पंचांग व्याकरण निर्माण कर दें। राजाने प्रसन्नतापूवेक-हामी 
भर दी । तदतन्तर नवीन व्याकरण की रचना प्रारम्भ हुई | इस प्रसंग 
में राज्य द्वारा कश्मीर देश के प्रवरपुर के भारती कोष से तथा TA 
देशों से कई प्राचीन व्याकरणों की प्रतियाँ मँगवाई गई और व्याकरण 
शास्त्र के कई विद्वान्‌ देश देशान्तरों से बुलबाए गए । फिर सूरिजी 
ने समस्त व्याकरणों का अवगाहन कर एक ही ब में सवा aq 
St PS प्रमाण का पंचांगपूर्णं व्याकरण रच डाला और राजा तथा 
अपने ज्ञान की स्मृति में उसका नाम “श्रीसिद्वहैम”रक्खा। फिर यह प्रंथ 
राजा की सवारी के हाथी पर रखकर राजा के दरबार में लाया गया । 
हाथी पर दो चामर-प्राहिणो स्त्रियाँ दोनों ओर चँवर करती जाती थीं 
और ग्रंथ पर श्वेत छत्र लगा हुआ AT | तदनन्तर वह्‌ GAT राजसभा 
के विद्वानों के समक्त पढ़ा गया और राजा से समुचित पूजोपचार 
किए जाने पर वह राजकीय सरस्वती कोष में स्थापित किया गया। 
'जब अंथ के शुद्धाशुद्ध की परीक्षा हो चुकी, तब ३०० लेखकों द्वारा 
तीन वर्ष तक उप्तकी प्रतियाँ तैस्यार कराई गई और राजाज्ञा से 
१८ देशों में अध्ययन अध्यापना थे भेजी गई | 
इस ग्रंथ की चर्चा करते हुए एक बार किसी मत्सरी ने राजा को 
यह न्यूनता बतलाई कि इसमें आपका या आपके वंश का वर्णन तो है d 
नहीं । राजा इस बात को जानकर कुछ अप्रसन्न हुए । हेमचंद्र के का 
तक जब यह बात पहुँची, तब उन्होंने ३२ नवीन श्लोक रचकर इसके 
अध्यायों के ३२ सूत्र पादों के अंत में जोड़ दिए । प्रातःकाल रणि 
सभा में जब व्याकरण पढ़ा जा रहा था, तब RAA ने चौलुक्य वंश की 
pees eee 
aa गित 


a ० 0 त्‌ Ve कि 
` + यहद da श्लोकबद्ध नहीं दै । सपादलच ग्रंथ प्रमाणका यह अप è 

RN aq Fi एक 
का विरतार सवा लाख लोकों के बराबर था। ऐसी गणना में ३२ अधरों का पकै 
लिया करते हैं । 
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स्तुति के शोक सुनाकर राजा को प्रसन्न कर लिया । उन ओकों में से 
एक यह्‌ है-- 
हरिरिव बलिवन्धकररित्रिशक्तियुक्ः पिनाकपाशिरिव 1 
कमलाश्रयश्च विधिरिव जयति श्रीमूलराजनृपः ॥ 
आशय--हरि के समान बलि (बलि राजा, और बलवान्‌) का 
oe Seale a के समान तीन शक्तियों ( प्रभाव, उत्साह और 
| ` मंत्र ) से युक्त, ब्रह्मा के सदृशा कमलाश्रय ( कमल = लक्ष्मी, कमल ) 
श्रीमूलराज की जय हो । 
सिद्धहेम व्याकरण का उपयुक्त वृत्तांत हमने महोपाध्याय जिन- 
मंडन के कुमारपाल प्रबंध और मेरुतुंगाचार्य की प्रबंधचितामणि के 
अनुसार लिखा है | पर चंद्रप्रभसूरि ने अपने प्रभावक-चरित्र में लिखा 
है कि द्वराज ने अवंति के कोश की पुस्तकें देखीं | उनमें एक भोज 
व्याकरण की पुस्तक भी थी | भोज की विद्या-संवंधी कीति बडी भारी 
थी । उसने शब्द, अलंकार, ज्योतिष, तक, चिकित्सा, राजसिद्धांत, 
बनस्पति, गणित, दशन, खप्न, सामुद्रिक, शकुन, अर्थ, मंत्र शास्त्र आदि के 
अनेकानेक AT बनाए और बनवाए थे। सिद्धराज ने serfs क्या हमारे 
गुजर देश में कोई ऐसा विद्वान्‌ नहीं है जो ऐसी रचना कर सके ? सब 
लोगों ने हेमचंद्र की ओर देखा; और तब राजा ने उनसे विश्वलोको- 
पकार तथा खकीर्ति के लिये नूतन व्याकरण रचवाया। इस संबंध में 
व्याकरण की ८ पुस्तकें कश्मीर से मँगवाई गई थीं | जब ग्रंथ समाप्त हो 
गया, तब राजा ने इसी का अपने देश में अध्ययन अध्यापन प्रारम्भ 
कराया; और अंग, बंग, कलिंग, लाट, कर्णाट, कुंकण महाराष्ट्र, सुराष्ट्र, 
वत्स, कच्छ, मालव, सिंधु, सौवीर, नेपाल; पारसीक, युरंडक, गंगा 
पार, हरद्वार, काशी, चेदी, गया, कुरुक्षेत्र, कान्यकुव्ज, गौड़, कामरूप, 
सपादलक्ष, जालंधर, खस, सिंहल आदि देशों में इसका प्रचार कर- 
वाया और इसकी २० प्रतियाँ कश्मीर भिजवाई | 
१३ 
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1 जैन विद्वानों ने मच की अतिशय प्रशंसा करने के साथ ब्राह्मणों 
की कितनी निन्दा की है, इसका कुछ परिचय कराने के लिये TA 
सुन्दरगरि के कुमारपाल चरित्र से कुछ अंश यहाँ उद्धृत करते है 

नरेश | नामापि न वर्तते ते शास्त्रेश्त्र चित्ेऽपि गुरुप्रयोगै; | 

-चक्रेऽपुनेदं निजकीतिहेतोरिदं पुरोधा निशि भूपमूचे ॥ १. ३३, 

एवं चेत्तद्भस्मसात्रातरेत च्छास्त्र विद्वन्‌ ! सर्वसाक्षं करिष्ये | 

देशत्यागं सूरये साद्मन्यैदास्याम्येवं भूपतिः प्राहकोपात्‌ ॥ १,३४. 

तावस्समागत्य जवेन भारतीव्युवाच वाचंयमवर्यमेनम्‌ | 

` विमुंच सादं भज सुप्रसाद प्रभो ! विषादं वितथं कृथा मा॥ १, ३८ 
अनुज्ञया सूरिवरस्य गत्वा लेखेश्वरी aa तदा लिलेख | 
` चौलुक्यभूपालङुलप्रशस्ति द्वात्रिंशता शस्ततरैः कबित्वेः ॥ १.३९, 

निर्वासितोऽगांजडयीः स दूरं पूरं च हपस्य बभार सूरिः | 

श्रीभूपकोपप्रशमाय कश्चिज्ञगाद विप्रः सदसीति वाक्यम्‌ ॥ १, ४५, 

भ्रातः पाणिनि ! day प्रलपितं कातन्त्रकन्था वृथा । 

कष्टं भो ! कटुशाकटायनवचः श्रुद्रेण चांद्रेण किम्‌। 

किं कएठाभरणादिभिबठरयस्यात्मानमन्येरेपि | 

शरूयन्ते यदि ताबदर्थमधुराः श्रीसिङ्गहेमोक्तयः ॥ १. ४६. - 

आशय--सिद्धराज के पुरोहित ने एक दिन दरबार में कहा कि 
राजन | इस ग्रन्थ सें तो आपका नाम तक नहीं है । उसने केवल 
अपनी ही कीति के लिये इसे रचा है । राजा ने कहा--यदि ऐसी बात 
है, तो कल दिन निकलते ही लो, में सब के सामने उस पोथी में पलीता 
लगा Hea को उसके साथियों समेत देश से निक्राल देता हुँ 
gaia सज्जन नाम के राजमंत्री ने सूरिजी के कानों तक पहुँचा दिया ! 
ूरिजी बहुत पयोकुल हुए और शारदा का स्मरण करने लगे | 
aia समीप आई; आश्वासन दिया और सूरिजी की aga से T 
के महलों में जाकर उस व्याकरण में चौलुक्य राजा के कुल a प्रशसा 
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३२ शहोक खयं लिख आई। दूसरे दिन राजा ने सूरिजी को 
बुलाया और कहा कि क्या आपने हमारा नाम तक इस ग्रंथ में नहीं 
लिखा ? उन्होंने हसकर कहा-राजन्‌, पूछते क्या हैं, ग्रंथ उठाकर देख 
लीजिए । तदनन्तर ग्रंथ में अपनी प्रशंसा के उन कोमल काव्यों को 
देख कहने लगे-' हे मुनीश, आप ब्रह्मा के अवतार हैं; बल्कि साक्षात्‌ 
महेश्वर हैँ? । राजा ने फिर उस चुगलखोर को खूब फटकारा और 
देश से निकाल दिया। हेमचन्द्र इस बात से बहुत प्रसन्न हुए | राजा 
के कोप को शांत करने के लिये उस समय किसी ब्राह्मण ने निम्न 
लिखित आशय का एक रोक सुनाया-- 
हे भाई पाणिनि ! अपनी जल्पना को रहने दे । बचारे कातन्त्र 
की कथा तो वृथा है। अरे शाकटायन | क्यों कर्ण कटु कहता जाता है.? 
भला कुस्सित चान्द्रव्याक्रण से क्या काम चलेगा ? और ESAT 
आदि अन्यान्य व्याकरणों को पढ़ क्यों अपने आपको मूखे बनाते हो; 
जब कि श्रीहेमचन्द्र की अर्थ से परिपूर्ण मधुर सुधा सूक्तियाँ श्रवणा 
को आनन्द दे रही हैं? 
राजदरबार से पर्याप्त संबंध हो जाने के कारण हेमचन्द्र अधिकतर 
पाटण में ही रहने लगे। एक दिन डाहल देश के नरपति के संधिपत्र 
का प्रसंग चल रहा था, जिसके अंत में निम्नलिखित श्लोक लिखा था- 
आयुक्तः प्राणदोलो के वियुक्तो ₹नितरस्लभः | 
संयुक्तः सर्वथानिष्ट: केवली Ag वस्लभः ॥ 
लोग इसका अर्थ सममे में उलम रहे थे, जिससे हेमचन्द्र ने 
“४ हार ? का अध्याहार कर कहा--* आ ” से युक्त होकर हार 
प्राण का देनेवाला है; “ वि ” से युक्त होकर झुनियों का प्यारा है 
सं” से युक्त हुआ सर्वथा अनिष्ट है; और बिना किसी से मिले. 
स्तलियों का प्यारा है। यों आहार, विहार, संहार और हार शब्दों की 
रचना बताकर उसका गुप्त अभिप्राय प्रकट कर दिखाया । 
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सिद्धराज के समय में दिगम्बरों और श्वेताम्बरों में भी प्‌ 
कि TWIT 
WAT हुआ करते थे। एक बार दिगम्बर शाखा के आचाय Fyz- 
चन्द्र, जिन्होंने ८४ शास्त्रार्थों में वादियों को पराजित किया था wit 
देश से गुजर देश में दिग्विजय करने के बिचार से यात्रा करते 

कर्णावती पहुँचे । वहाँ पर भट्टारक श्रीदेवसूरि चातुमौस कर रहे क 
उन्होंने श्रीअदिष्टनेमि प्रासाद में धमेशाञ्ज का व्याख्यान किया था; और 
उस प्रसंग में उनकी वचन-चातुरी देखकर पंडितों ने उनकी fam 
की प्रशांता कुमुदचन्द्र से की । कुमुद्चन्द्र अपने सामने अपर पुरुप 
की और विशेषतः भिन्न संप्रदायवालों की कीर्ति सुनना सहन नहीं 


करी 


कर सके। उन्होंने श्रीदेवसूरि के उपाश्रय में बरुण और उदक फेंक 


Lr 


दिया %। देवसूरि ने इस बात की परवा नहीं की । परंतु जब उसमे 
उनकी तपस्विनी बहन को बुरा भला कहा, तब उन्हें उससे यह कहना 
पड़ा कि यदि आप को वाद विद्या की अधिक चाह है, तो आप अण- 
हिलपत्तन चलिए; वहाँ पर मैं राजसभा में आप के साथ वाद्‌ करूँगा। 
कुमुद्चन्द्र Fal से चलकर पत्तन आए । ये सिद्धराज के नाना के गुरु 
होते थे; अतः इनके आगमन के अवसर पर राज्य की ओर से इनका 
सत्कार हुआ | तदनन्तर शास्त्रार्थ का प्रसंग चला । राजमाता HATE 
देवी कुमुद्चन्द्र का पक्षपात करती और उनकी बिजय के लिये राज” 
कीय पंडितों पर दबाव डालती। स्वेताम्बरों के पक्ष का समर्थन 
करनेवाले श्रीदेवसूरि और हेमचन्द्र थे। जब हेमचन्द्र को राजमाता 
की प्रवृत्ति का पता लगा, तब उन्होंने राजपंडितों के द्वारा ही उसको 
ag विदित कराया कि ये दिगम्बर शाखाबाले बाद में यह सिद्ध करने का 
प्रण करेंगे कि खी कृत सुक्त fsa हैं; और शवेताम्बरों का पर 
इसके विपरीत होगा । राजमाता इस बात को जानते ही दिग 
शाखा के पक्षपातियों में मंद आदर हो गई । अस्तु; राजसमा मैं 


7 


# प्राचीन ae में mart के लिये आह्वान परे की यह झह शेली थी ह 
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शास्त्राथ आरम्भ हुआ। पहले दोनों पत्तों का निम्नलिखित मत, जो 
उन्होंने एफ दिन पूव दरबार में लिखकर दे दिया था, सुनाया गया" 

केवलिहू न भुझजइ चीवरसहि अस्सं afa निब्बाण | % 

इस्थी gar न सिज्माइ ई मयमेयं कुमुद्चन्दस्स gy 

अथ सिताम्बराणामुत्तरम्‌ 

केवलि हूड विभञ्जइ चीवरसहि अस्स अत्थि निव्वाणं | 

इत्थी हूयावि सिञ्मइ aadi देवसूरीणं †॥ 

सभा में बड़े बड़े पंडित और स्वयं सिद्धराज नरेश विद्यमान थे । 

कुमुदचन्द्र वृद्ध थे; हेमचन्द्र युवा थे । कुमुमचन्द्र ने हँसी करते हुए 
कहा-* पीतं तक्रं भवता ” अर्थात्‌ तुमने छाछ पी ली । हेमचन्द्र ने 
वादी का अन्तर्निहित ga अनुमान कर समुचित उत्तर दिया-- 
“श्वेतं तक्रं पीता हरिद्रा” अर्थात्‌ aig श्वेत होती है; पीली तो हलदी 
होती है । यों रुद्ध हो कुमुदचन्द्र ने पूछा--तुम दोनों में से कौन वादी 
है? देवसूरि ने हेमचन्द्र की ओर संकेत करके कहा कि यह आपका 
प्रतिवादी है । इस पर कुमुदचन्द्र ने कहा-मुम बढ़े का इस बालक से 
क्या बाद ! हेमचन्द्र ने कहा--मैं नहीं, आप ही बाल्यावस्था में हैं, जो 
कोपीन भी नहीं लगाते | राजा ने ऐसा वितंडा-वाद बंद कराया और 
| दोनों को यथार्थ वार्तालाप की ओर प्रेरित किया । तदनन्तर यह निर्णय 
हुआ कि यदि श्वेताम्बर पत्तत्राले पराजित हो जायँगे, तो उन्हें 
दिगम्बर अंगीकार करना पड़ेगा, परन्तु यदि दिगम्बरी हार गए, तो 
उन्हें देश त्याग करना पड़ेगा | यह शाख्राथ १६ दिवस तक चला | 


MR SE त 
ॐ केवली ( केवलज्ञानी ) भोजन नहीं करता, वश्न पहननेबाला निर्वाण नहीं प्राप्त 
_ करता और खी की मुक्ति नहीं होती, यह कुमुद्चन्द्र का मत दै । 
सिताम्बरों का उत्तर-- 
+ केवली होकर भी भोजन कर सकता है, वस्त्र पहननेवाला भी निर्वाण प्राप्त कर 
मकता दै और स्त्री को शो सिद्धि हो सकतो है, यह देतसूरि का मत दे । * 
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इस अवसर पर यशोभद्र और वेयाकरण काकल ने भी देवसूरि की 
सहायता की । कुमुदचन्द्र हार गए और STIS से निकाले गए | 
देवसूरि के पांडित्य से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें १२ गाँव भेंट 
किए । थाइड़ नामक एक उपासक्न ने इस विजय की प्रसन्नता में 
तीन लाख रुपए अथियों को दान दिए । उस अवसर पर अनेक विद्वानों 
ने देवसूरि की स्तुति की । हेमचन्द्र ने भी कहा-- 
यदिनाम कुमुद्चन्द्र' नाजेध्यदेवसूरिरहिमरुचि: | 
कटिपरिधानमधास्यत्‌ कतमः श्वेताम्बरो जगति ॥ 
आशय यदि हिम के समान) कांतिवाले देवसूरि कुमुदचन्द्र को 
नहीं जीतते, तो संसार में किस श्रेताम्बर की कटि के नीचे बल्ल रहता ! 
Raus जयसिंह विद्यानुरागी और धार्मिक चर्चा सुनने के प्रेमी 
थे । उनके द्रबार में कई विद्वान्‌ थे, जिनमें हेमचन्द्र भी सुप्रसिद्ध थे | 
सिद्धराज शिवजी के पूर्ण भक्त थे । हेमचन्द्र अपनी विद्या से सन्मान- 
भाजन बने, परन्तु अपने धर्म का प्रभाव उन पर न डाल सके | राजा 
की ओर से जैन मंदिरों पर ध्वजाएँ आरोपित करने की मनाही का 
aqa हमें मिलता है । राजा ने सोमनाथ की यात्रा में हेमचन्द्र को 
साथ ले Ha हुए बाहून पर बैठने को कहा; परंतु सूरिजी ने 
इन्कार किया | राजा ने कहा क्रि आप लोग व्यवहार से शून्य ( जड़) 
हैं । इस प्रकार सूरिजी से खट पट हो गई । वे रुष्ट भी हो गए; परन्तु 
फिर परस्पर मेल हो गया | इस राजा के समय में ये जैन धर्म का FRE 
प्रचार नहीं कर सके; और जो ग्रन्थ रचे, उनके मंगलाचरणे के शहरको 
में भी जैन देवताओं की सामान्य स्तुति करके ही परितुष्ट रहै । 
हेमचन्द्र आर कुमारपाल 
सिद्धराज जयसिंह ने बि» do ११५१ से ११९९ तक राज्य 


x aR एक छोम सा द्वार होता था जिसमें होकर वे लोग बाहर निकाले 
fae फॉमी दो जानेत्राली होठी थी भ्रथवा देश-निकाला दिया जाता थाः । 


किया। 
जति à, 
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उनके स्वर्गवासी होने के समय हेमचन्द्र की आयु ५४ बर्ष की थी | थे 
तब तक अच्छी प्रतिष्ठा पा चुके थे। सिद्धराज का कोई पुत्र न था; इससे 
उनके पश्चात्‌ गद्दी का झगडा उठा और अंत में कुमारपाज्ञ & न!मक एक 
व्यक्ति-सिद्धराज जिसके प्राण हरण करने का यन्न कर रहे थे-वि० 
सं० ११९९ म्रुगशिर वदी १४ को राज्याभिषिक्त हुआ । जब कुमारपाल 
अपने प्राण बचाने को एक स्थान से दूसरे स्थान को गुप्त वेष धारण 
कर भागता भागता स्तम्भती्थ पहुँचा! था, उस, द वह वहाँ पर 
हेमचन्द्र और उदयन मंत्री से मिला था । उसने व्यसनदर्ध हो 
सूरिजी से पूछा कि क्या मेरे भाग्य में भी कभी सुख लिखा है ? हेम- 
चन्द्र ने सम्यक्‌ विचार कर कहा कि तुम मृगशिर बदी १४ रविवार 
वि० सं० ११९९ को राजा बनोगे | फिर उन्होंने कुमारपाल तथा उदयन 
मंत्री को यह लिंख दिया कि यदि यह घटना सत्य न हो, तो उस दिन 
से में भविष्य कहना छोड़ दूँगा । कुमारपाल ने कहा कि यदि आपका 
वचन सफल हो जायगा, तो आप ही प्रथ्वीनाथ होंगे; में तो आपके पद पद्म 
का सेवक बना रहुँगा । सूरि ने कहा-हमें राज्य से क्या काम है ! 
यदि तुम राजा बन जैन कर धर्म की सेवा करोगे, तो हम प्रसन्न होंगे | तदनन्तर 
सिद्धराज के भेजे हुए राजपुरुष कुमारपाल Bl Zed ढूँढते स्तम्भतीथ 
में ही आ पहुँचे । उस अवसर पर हेमचन्द्र ने कुमारपाल को वसति के 
भूमिग्रह (तहखाने) में छिपा दिया और उसके द्वार को पुस्तकों से ढक 
कर उसके प्राण बचाए | थोड़े दिन पश्चात्‌ कुमारपाल हेमचन्द्र की 
भविष्यबाणी के अनुसार सिंहासनासीन हो गया। 
. राजा बनने के समय कुमारपाल की अवस्था ५० वर्ष की थी। ae 


- सिद्धराज जयसिंह के दादा भीमराज के पक पुत्र हुआ जिसका नाम चेमराज था । 
कुमारपाल चेमराज.य। TA का पिता था Aga के कथनानुसार चेमेन्द्र की माता 
चउलादेवी पण्याङ्गना थं; परन्तु शील में कुल जीसे भो बढ़कर गिनी जाती थी । वह 
र।जमहूल में रख ली गई थो । शायद कुमारपाल कुलीनता मे न्यून समका जात, थः; इमी 


कारण सिद्धराज उसे मारना चाहते हों । 
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नाना प्रकार की कठिनाइयाँ भुगतने से अनुभवी और स्वावलम्बी हो 
चुका था । अतः वह औरों के ऊपर राज्य का कामकाज न छोड़ आप ही 
सब काम करने लगा । इससे राज्य के पूव अधिकारियों से वैर विरो 
उत्पन्न हुआ । इन भागड़ों के शमन करने में तथा कई एक युद्ध करने 
मं इस राजा कं आरम्भ के कई वर्ष बीत गए। यह राजा स्वयं 
सिद्धराज के सदृश विद्वान्‌ अथवा विद्यारसिक नहीं था; तो भी अपने 
पिछले वर्षों में धम और विद्या से प्रेम रखने लगा था | 


कुमारपाल की राज्य-प्राप्ति सुनकर हेमचन्द्र कर्णावती से पाटण 


आए। उद्यत मंत्री ने उनका प्रवेशोत्सव किया। उदयन त्री ने पूछा-कहो, 
अच राजा हमको याद करता हैया नहीं ? इस पर मंत्री को कहना पड़ा- 
“तही. याद करता।” सूरि ने कहा-अच्छा तुम राजा से एकांत स्थान में 
कहना कि आज आप नई रानी के महल में मत जायैँ। वहाँ देवी 
saa की संभावना है | यदि वह्‌ पूछे कि तुम से किसने कहा है, और 
अधिक आग्रह करे, तब तुम मेरा नाम बताना। मंत्री ने ऐसा ही किया। 
रात्रि.को महल पर बिजली गिरी और रानी मर गई | इस चमत्कार से 


अति विस्मित हो राजा मंत्री से पूछने लगा कि यह बात किस महात्मा 


ने बतलाई थी । राजा के विशेष आग्रह करने पर मंत्री ने गुरुजी के 
आगमन. का समाचार सुनाया और राजा ने प्रमुदित होकर उन्हें महल में 
बुलबाया | सूरिजी पधारे । राजा ने उनका सम्मान किया और कहा कि 
उस घड़ी तो आपने हमारे प्राण बचाए; और यहाँ आकर - मुझे 
_दुशैन देने के योग्य भी नहीं सममा | लीजिए, अब आप्र अपता राज्य 
सॅभालिए । सूरि ने कहा--राजन्‌ | यदि कृतज्ञता स्मरण कर आप 
प्रत्युपकार करनी चाहते हैं, तो आप जैन धम में अपना - मन अपैण 
कीजिए | इस पर राजा ने कहा-- s 
wage करिष्येहं सवमेव शानः शन: | 
कामयेऽहं परं सङ्गं निधेरिव तव प्रभो ॥ 


AR 


१०, ॐ ह 
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आशय--मैं आपका आदेश शनैः शनैः पूरा करूँगा । मुझे निवि के 
समान आपके संग की आवश्यकता है। तदनन्तर सूरिजी राजसमा में 
आने और धर्म धमौन्तर की व्याख्या करने लगे। 

कुमारपाल ने राजा बनकर उन मनुष्यों का, जिन्होंने उके साथ 
उपकार किया था, अच्छा प्रत्युपकार किया। केवल कान्हड्देव् को उस 
के पश्चात्‌-कालीन दुव्यवहार के कारण दंड देना पड़ा । ऐसे कृतज्ञ 
पुरुष का हेमचन्द्र को भूल जाना और जैन ग्रंथों में ऐसा उल्लेख होना 
कि सूरिजी को एक चमत्कार दिखाकर अपना परिचय कराना पड़ा, 
पूर्वोल्लिखित प्राण बचाने की घटना में संदेह डालता है; और यह सन्देह 
“ करिष्ये हं शनैः शनैः” से और भी पुष्ट हो जाता है। पूर्व पीठिका कुछ भी हो, 
परंतु एक बात निविवाद है, और वह यह कि हेमचंद्र का प्रभाव GANT- 
पाल पर उत्तरोत्तर बढ़ता गया; और जहाँ सिद्धराज के समय में व 
केवल अपनी विद्या के कारण दरबार में सत्कार-भाजन बने हुए थे, वहाँ 
अब्र वे राजा के गुरु बन गए और उन्होंने अपने प्रभाव से जैन धर्म को 
अतुलित लाभ पहुँचाया | कुमारपाल के उत्तराधिकारी अजयदेव राजा ( 
का एक मंत्री यशपाल था | उसने कुमारपाल के आध्यात्मिक जीवन के 
संबंध में मोहराजपराजय नामक पाँच अंकों का एक नाटक लिखा। यश- 
पाल श्रावक भी था और कवि भी था; एवं कुमारपाल का समकालीन भी 


ऋ राजा कारइड़देव सिद्धराज जयति का सेनापति और कुमारपाल का वहनोई था । 
उती ने कुमारपाल को सिंहासन पर बेठाया था। परन्तु पंछे से वह उसके साथ अच्छा बर्ताव 
नहीं करने लगा । वह चाहे जब और चाहे जहाँ पूर्व दुरवस्था के ममो की चर्चा करता । 
कुमारपाल ने उसे समभाया कि आप अकेले में मुक से चाहे जो कह लिया करे, पर तु 
राजदरबार में ऐसा न करने की कृपा करे । sae और अवज्ञा के वशा हो उसने कुछ 
ध्यान नहीं दिया। इस पर कुमारपाल ने ga रीति से उसका आंखे निकलवा लॉ। सत्य — 

आदौ मयैवायमदीपि नूनं न तहहेन्मामवहेलितोपि । 
` इति भ्रमादंयुलिप्वणापि eka को दीप इवावनीपः ॥ 

अर्थात्‌-- आदि में मेने ही इसे प्रदीप्त # या है, अतः यह मुझ को अवहेलना करने पर 

भो नहीं जलावेगा, ऐसा अम कर उँगली की र से भी दीपक के समान राजा को न दूए। 
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था | उसने कुमारपाल द्वारा समग्र राज्य में प्राणिवध, atenga असत्य 
भाषण, RAY, वेश्यागमन, परधनापहरणादि जन समाज की अवः 
नति करनेवाले दुष्ट व्यसनों के वहिष्करण का वृत्तांत मनोहर रीति पे 
बर्णन किया है और मृगशिर सुदी २ flo सं० १२१६ को dase 
पुरोहित द्वारा adua और विरतिदेवी की पुत्री कपासुन्दरी से कुमार 
पाल का विवाह होनां वर्णित किया है । इससे यह परिणाम निकाला 
जाता है कि कुमारपाल ने राज्यारूढ होने के १६ वर्ष पश्चात्‌ जैन घर 
अंगीकार किया था। यह राजा होते ही तुरन्त जैन नहीं हुआ । 
चिरकाल तक इस पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व पर्याप्त रूप से बना रहा, जिसके 
संबंध की कई घटनाएँ पाठकों को आगे मिलेंगी । 

हेमचंद्रसूरि पाटण में निवास कर रहे थे । उनकी माता भी वहीं 
थी । अपनी प्यारी माता का देहावसान होने पर सूरिं जी ने उसे 
एक करोड़ नमस्कार का पुणय अर्पण किया । जब उसका विमान 
त्रिपुरुष धर्मस्थान के समीप होकर निकला, तब वहाँ के तपखियों ने 
'बड़ा उपद्रव मचाया। यहाँ तक कि बिमान को तोड़ने की भी ged 
की । हेमचंद्र बहुत दुरदर्शी और गम्भीर थे । वे अपनी माता के शरीर 
की समुचित उत्तर क्रिया कर मालवा पहुँचे । वहाँ उस समय राजा 
कुमारपाल डेरा डाले हुए थे । हेमचंद्र ने सोचा-- 

आपण पइ प्रभु होइअं कइ प्रभु कीजइं हत्थि | 
as करिचा myag वीजड मारु न अत्थि $ । 

आशय--या तो मनुष्य को स्वयं समथ होना चाहिए या किसी 
- समथ को अपने हाथ में कर लेना चाहिए। मनुष्य के लिये काय 
fag करने का इन दो के सिवा तीसरा कोई मार्ग नहीं है। 


k रयं प्रभुः स्थो भवेत्‌ यदि कम्पि प्रभु व्रियते हरते । 
मनुष्याणां कार्य कतुमन्यों मार्गों नारतीति ॥ हेमचन्द्रताक्यम्‌ । 
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प्रबंधचितामणि में लिखा है कि वहाँ पर उदयन मंत्री ने राजा 
से सूरिजी का आगमन निवेदन किया और राज्य-प्राप्ति विषयक निमित्त 
ज्ञान का स्मरण दिलाया | राजाने कहाकि देवार्चन के अवसर पर आप 
पधारा करें | जिस घटना से कुपित होकर सूरिजी गए थे, उसके संबंध 
में उन्होंने क्या कहा और राजा ने उस विषय में क्या किया, यह वृत्तांत 
नहीं मिलता | संभव है, इस अवसर पर वे अपराधियों को अपने इच्छा- 
नुसार दंड दिलाने में असमर्थ रहे हों । पर जब राज्य में उनका प्रभाब 
बढ़ा, तब उन्होंने अपनी श्रप्रसन्नता के भाजन पुरुषों को दंड भी दिल 
वाए। ऐसे उदाहरण अन्यत्र मिलेंगे। एक यहाँ पर भी दिया जाता है | 
सिद्धराज के समय में वामरारि नामक एक ब्राह्मण पंडित था | 
वह विद्या में इनका प्रतिस्पर्धी था । उसने इनकी ख्याति की वृद्धि से 
अप्रसन्न होकर एक बार निम्नलिखित te बनाया था-- 
यूकालन्षशतावलीवलवललोलोहसत्कम्बलो | 
दन्तानां मलमणडलीपरिचयादूदुगेन्धरुद्वाननः ॥ 
नाशावंशविरोधनाद्‌ गिणिगिणित्पादप्रतिष्ठास्थिति ; 
सोऽयं gazdag: पिलपिलत्खलिः समागच्छति ॥ 
आशय--ज्ञाखों जूँ जिसके कम्बल में बलबला रही हैं, दाँतों 
में सदैव मैल के जमा रहने से मुख ढुगन्ध से भरा है, नाक के 
रुकने से जो गिण गिण करता जाता है, "सॉफ साफ बोल भी नहीं 
सकता, ऐसा पिलपिले सिर का गंजा हेमड़ संबड़ चला आ रहा है । 
इस घोर निन्दास्पइ वचन को सुनकर EAA मन म बहुत 
अप्रसन्न हुए । परंतु प्रथम बाहर इतना ही कहा- पंडित ! विशेवणं पूव- 
मिति भवता किंनाधीतमतोऽतः परं सेवड़ हेमड इत्यभिधेयम्‌ । अथात्‌- 
पंडितजी! विशेषण पहले आता है, क्या यह बात आपको विदित नहीं ? 
भविष्य में सेबड़ ( संन्यासी ) ag कहा कीजिए, और फिर अपने 
सेवकों से. उसे पिटबाया और उसको राज-सेक से दूर करा दिया; 
“ad 
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ओरं कहा कि कुमारपाल के राज्य में अशस्त्र बध है; अतः इतना हो 
दंड दिया गया है । वह बेचारा कणभिन्चा से प्राणपोषण करता हुआ 
हेमंचन्द्र की पौषधशाला के सामने पड़ा रहता था। कालांतर में उसने 
एक बार हेमचन्द्र की प्रशंसा में एक छोक कहा, जिससे पुदित 
हो उन्होंने उसे अधिक वृत्ति पर फिर नौकर करा दिया। 

जब हेमचन्द्र का राजा के यहाँ आना जाना अधिक हो गया 
यहाँ तक कि वे रणवास में भी उपदेश देने पहुँचने लगे, तब एक बार 
आमिग पुरोहित ने कहा कि संन्यासियों का इस प्रकार का जीवन 
अच्छा नहीं; क्योंकि प्राचीन काल में कई अम्बुपत्राशी सूरि भी हुः. 
ललित स्री-मुख पंकज देख मोह को प्राप्त हो गए थे । फिर जो चटपटे 
पदार्थ खाते हैं, उनमें विकार आ जाना क्या आश्चर्यं की बात है | हेम- 
चन्द्र समझ गए कि ये वचन मुझको ही निगाह में रखकर कहे गए है | 
उन्होंने कहा कि सूरि तो चटपटे भोजन नहीं करते; साथ ही प्रकृति भी 
अलग अलग हुआ करती है | देखो-- 

८ सिंहो बली द्विरदशकर मांसभोजी 

संवत्सरेण रतिमेति किलैकवारम्‌ | 
पारावतः खरशिलाकणभोजनोऽपि 
; कामी भवत्यनुदिनं वदकोऽत्र हेतुः ॥ 

आशय-यद्यपि बलवान्‌ सिंह हाथी और शुकर का मांस खाया 
करता है, तो भी वर्ष भर में केबल एक बार सिंहनी से संभोग करता 
है । परन्तु कवूतंर, जो कड़े पत्थर के Fas खाता ह, प्रति दिन विष 


भोग करता रहता है । कहिए, इसमें क्या हेतु है ? 
( असमाप्त ) 
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MOT व्याकरण--लेखक श्रीयुक्त वचरदास जीवदास दोशी 
गुजरात पुरातत्व मान्द्र ग्रन्थावली, मन्थाङ्क १०; भाषा गुजराती 
लिपि नागरी; प्रृष्ठ सँख्या १००+ ३५३; कागज तथा छपाई उत्तम; 
GAT १९८१; प्रकाशक गुजरात पुरातत्त्व मन्दिर, अहमदाबाद; मूल्य ४) 

शायद इस प्रान्त के अनेक लोगों को अभी तक यह बात माळूम न 

. होगी कि अहमदाबाद का गुजरात पुरातत्व मन्दिर प्राचीन शोध के कार्य 
में कितना अग्रसर हो रहा है । यह कहना कदाचित्‌ अत्युक्ति न होगा 
कि जैसा प्रशंसनीय कार्य हिन्दी के शोध तथा प्रचार के लिये इधर 
काशी नागरी-प्रचारिणी सभा कर रही है, बहुत से अंशों में वैसा ही 

श्लाघनीय प्रयन्न--विशेष कर पाली, प्राक्त तथा गुजराती भाषाओं 

के विषय में--यह गुजरात पुरातत्व मन्दिर कर रहा है | अभी तक 

यह बड़े महत्त्व की पन्द्रह पुस्तकें निकाल चुका है | इसी की ग्रन्थावली 

में मुनि जिनविजयजी ने अभिधानपपदीपिका तथा कोसम्बी महाशय 

ने अभिधम्मत्थसंगहो ' प्रकाशित कर पाली-रसिकां का बड़ा ही 

| उपकार किया है । इतना ही नहीं, “आय-विद्या व्याख्यानमाला नामक 

पुस्तक निकालकर भारतीय विद्या की भी बहुत कुछ वृद्धि को 

है। इस पुस्तक में प्राचीन भारतीय भाषाओं के पारस्परिक सम्बन्ध 

का विवेचन बड़े ही मार्मिक ढंग से देशी भाषा (गुजराती) में किया 

गया है, जिससे वह अतीव हृदयग्राही है । इतना ही कहना बस 

है कि इस ग्रन्थमाला की हर एक पुस्तक अपने ढंग की निराली और 
विशेष महत्व की है । 

इसी ग्रन्थमाला की १५ at पुस्तक आज हमारे सासने प्रस्तुत है | 


पुस्तक-प्रिय बिद्यार्थियोँ,को जब कोई पुस्तक बढ़े काम की मिल जाती 
क कं 
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है, तब उनको जो आनन्द होता है, वह॑ अनिर्वचनीय ही है। k 
ऐसा आनन्द शायद वर्षो i एक ही दो बार होने पाता है । आज 
ऐसा ही आनन्द पं० बेचरदास जी के प्राकृत व्याकरणको दस 
कर हुआ है । 

प्राकत भाषाओं की उपयोगिता हम लोगों के लिये केवल प्राचीन 
शिलालेखों को पढ्ने या भारतीय भाषा विज्ञान के तत्तों को 
समने के लिये ही नहीं है । संस्कृत के नाटकों में आक्कतो को कैसा 
स्थान मिला है, यह संस्क्रतज्ञों को बतलाने की आवश्यकता नहीँ। 
उनके वास्तविक रसास्वादन के लिये प्राकृत-ज्ञान आवश्यक ही है | 
इसके साथही यह भी ध्यान रखने की बात है कि जैनों के अधिकांश 
धम-प्रन्थ प्राकृतों में ही लिखे हुए हैं । इतना ही नहीं, प्राक्त भाषाओं 
में लिखा हुआ साहित्य इतना सरस और ललित है कि उसकी उपेक्षा 
करना अपने आप कोः काव्य के परमानन्द से बंचित रखना है। 
हाल की गाथा सप्तशती को कौन भूल सकता है ? कथा की तो बात ही 
क्या है ! कथा लिखना AÑ ही ने जाना । 

प्राकृतां की इतनी उपयोगिता होने पर भी उनका (अच्छी तरह 
सीखने का सौकर्य-विशेष करके आजकल के लोगों के लिये-वतनां 
अच्छा नहीं था । यद्यपि बड़े बड़े विद्वानों के लिखे हुए प्राचीन प्राकृत 
व्याकरण एक दो नहीं बल्कि अनेक हैं, किन्तु वे सब उसी पुरानी सूक 
बत्ति के ढंग से लिखे हुए हैं । पाश्चात्य पणिडतों ने इस संबंध में जोकाय 
“किया है, वह निःसन्देह स्तुत्य है। डाक्टर पिशेल (Pischel) ने MZT 
भाषाओं का अनुशीलन कितने काल में और कितने परिश्रम से किया थ 
यह उनकी पुस्तक Grammatik der Prakrit Sprachen ) 
से अच्छी तरह मालूम हो सकता है | किन्तु यह कहना ही ET 
कि यह पुस्तक विशेषज्ञों ही के लिये लिखी गई थी । साबित 
ara के लिये aiga सीखनेवालों को इतने बड़े कान्तार i a 
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आ वश्यकता नहीं | हाँ, यदि ऐसे लोगों के लिये काम की कोई पुस्तक 
दे, तो बह उल्नर ( Wooler ) साहब की Introduction to 
Prakrit है । किन्तु उसके अंग्रेजी भाषा में होने के कारण अधिक लोग 
लाभ नहीं उठा सकते । इसलिये जहाँ तक मुमे मालूम है, do बेचर- 
दासजी का यह प्राकृत व्याकरण” अपने ढंग का पहला ग्रन्थ है | 
इस पुस्तक के महत्त्व का केवल इतना ही कारण नहीं है। यह लिखी 
भी बड़े अच्छे ढंग से गई है do बेचरदासजी प्राक्त भाषाओं के 
बड़े ही अच्छे जानकार माळम होते हैं । आपका प्राकृतों का डनुशीलन 
एक दो वर्ष का नहीं, बरिकि बीसों ब का है । कोई पन्द्रह सोलह वर्ष 
हुए, आपने 'प्राक्त मार्गोपदेशिका' नाम की एक पुरतक प्रकाशित की थी | 
जान पड़ता है कि आपने उसी समय प्राक्त का एक अच्छा व्याकरण 
लिखने का संकल्प कर लिया था; और इतने साल saat तैयारी करने 
ओर सब साधन एकत्र करने में त्रिताए थे । हम लोगों के लिये 
यह बड़े ही सौभाग्य की, बल्कि अभिमान की बात है कि पूर्वोक्त 

पण्डितजी ने काशी ही में अनेक वर्ष रहकर विद्या प्राप्त की है | 
प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रारम्भ ४९ प्रष्ठों के प्रवेश से होता 21 
इस प्रवेश के तीन विभाग किए जा सकते हैं। पहला विभाग 
aed, जिसमें ग्रन्थकार ने अपनी रचना-शैली का परिचय देते 
gr उसकी विशेषताएँ दिखलाई हैं । दूसरा विभाग वह है, जिसमें 
प्राक्त भाषा पर साधारण रूप से विचार किया है । . यह विभाग 
लगभग एक या डेढ़ -पेज में समाप्त हुआ है; इसलिये कहने की 
आवश्यकता नहीं कि. इसमें प्राकृत सम्बन्धी महत्त्व की कोई समस्या 
उठाने या हल करने का प्रयत्न नहीं किया गया है। तीसरे विभाग में 
अर्थ मागधी भाषा पर विचार किया गया है। प्रवेश भर में यही विभाग 
विशेष महत्त्व का है। इसमें कई बातें निःसन्देह ऐसी हैं, जिनसे कुछ 
लोग सहमत न होंगे । तथापि अधेमागधी भाषा क्या है, सक 
ह कै जु 
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कौन स्थान है, at ने हलका किस तरह उल्लेख किया है, a X 
प्राकृत साहित्य की भाषाओं पर उसका क्या असर पढ़ा है, तथा ga 
व्याकरण से और किन प्राकृतों का घनिष्ठ सम्बन्ध सालम होता है 
आदि बातों का बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत से प्राचीन तथा sae 
दाह दिखलाते हुए, विवेचन किया गया है। इसमें कई बातें ऐसी 
रै, जो श्रीयुक्त बनारसीदासजी जैन एम० uo की लिखी. “adami 
रीडर में भी नहीं हैं । प्रवेश के अन्त में प्राक्त के प्राचीन 

व्याकरणों तथा उनकी वृत्तियों का भी नाम दिया गया है। 
प्रवेश के अनन्तर विषयानुक्रम है, जो ४३ प्रष्ठ में समाप्त 
हुआ है | यह केवल व्याकरण में आए हुए विषयों की सूची ही नहीं 
है, बल्कि इसको एक प्रकार से सम्पूर्ण व्याकरण का, विशेष कर 
अगले भाग में, सारांश समझना चाहिए। इस प्रकार इस पुस्तक 
के सौ प्रृष्ठ समाप्त होते हैं; और तब व्याकरण का आरम्भ होता है। 
प्राचीन प्राकृत व्याकरणों का ढंग है कि पहले सूत्र दिया जाता है; 
तदनन्तर वृत्ति रहती है; और तब क्रम से एक एक भाषा का विचार किया 
जाता है। सब से अधिक अंश ge अर्थात्‌ महाराष्ट्री के विवेचन का 
होता है । बाकी के अंश में महाराष्ट्री से अन्य भाषाओं का 
संक्षेप में भेद दिखाते हुए वर्णन किया जाता है । यद्यपि इन सब ८ बु न्य 
करणों में वररुचि का 'प्राकृत-प्रकाश” बहुत ही प्राचीन है, तथापि 
हेमचन्द्राचार्य का व्याकरण भी बहुत प्रसिद्ध है । यह प्रस्तुत ग्रन्थ भी 
उसी के आधार पर लिखा गया है; परन्तु ढंग बिल्कुल ही बदल 
हुआ 21 केबल यही नहीं कि व्याकरण के नियम और रूप नवीन 
प्रचलित ढंग से दिए गए हों, बल्कि ये नियम रूप-तुलनात्मक रीति से 
लिखे गए हैं | उदाहरणार्थ एकर नियम लीजिए । महाराष्ट्री में १7 
च, ज, त, द, प, ब य.और ब का लोप हो जाता है | यह बात 
क्से अस्थ में यह भी बतला दिया गया हालि अ 
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प्राकृतों में ऐसे स्थल पर कैसा परिवर्तन होता है । शौरसेनी में 'त? का 
g होता है;,मागधी में “ज? का 'य' होता है; पैशाची में द' का 'त? होदा 
है; और अपन्नंश में 'क' का “ग' होता है; इत्यादि। इसी प्रकार व्याकरण 
के अन्य प्रकरणों में भी प्राकृतों का इसी तुलनात्मक ढंग से विवेचन 
किया गया है 
इस व्याकरण में और भी एक दो विशेषताएँ हैं । प्राकृत 
के वेयाकरण लोग पाली का विचार बिलकुल ही छोड़ देते हैं; किन्तु 
पाली भी बड़े महत्त्व की भाषा है। बल्कि यों कहना चाहिए कि ज्ञात 
्राकृतों में यह प्राचीनतम है । बड़े ही आनन्द की बात है कि इस 
व्याकरण में प्राकृत व्याकरण के साथ ही साथ तुलनात्मक शैली से 
पाली व्याकरण पर भी दृष्टि डाली गई है। पाली के अनेक अच्छे 
व्याकरण हैं । उनमें विधुशेखर शाख्नीजी का बँगला में लिखा हुआ 
'पाली-प्रकाश' विशेष उल्लेख के योग्य है । आलोच्य पुस्तक में इस 
पाली प्रकाश' से भी बहुत कुछ सहायता ली गई है | जहाँ तक मुझे 
HZA है, उन व्याकरणों में भी ऐसे तुलनात्मक ढंग का आश्रय नहीं 
लिया गया है । इस ढंग से लिखे जाने से कई बातों का बड़ा लाभ 
हुआ है । बहुत से शब्दों का, जो मूल शब्द से विकृत होकर बने हैं, 
बहुत ही शीघ्र पता चल जाता है | जैन आगमों में बहुत से ऐसे शब्द 
हैं, जिनकी निरुक्ति दिखलाकर साधुत्व बतलाना बडा कठिन है; किन्तु 
हमारे ग्रन्थकार ने पाली at MHA के पास लाकर यह कठिनता भी 
बहुत से igi में दूर कर दी aga सम्भव है कि इनमें से कितनी 
निरुक्तियों से बहुत लोग सहमत न हों, तथापि यह ढंग बिल्कुल शास्न- 
संमत है । भाषा विज्ञान की दृष्टि से तो भाषाओं का प्रवाह अनुस्यूत 
हो चलता है । यही बात प्राकृत शब्दों का वैदिक शब्दों के साथ सम्बन्ध 
दिखलाते के विषय में कही जा सकती दै! ! 
यह तो हुआ इस व्याकरण का साधारण परिचय | अब यहाँ एक ; 
“on née é i 
ज 
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दो ऐसी बातों का भी उल्लेख करना असंगत न होगा, जो इस ग्रन्थ में 
` खटकती हुई मालूम होती हैं। सब से बड़ा अभाव जो इसमें मुझे 
` मालूम पड़ता है, वह है एक बिस्तृत भूमिका का । प्राकृतो के सम्बन्ध 
में बहुत सी ऐसी बाते हैं, जिन्हें साधारणतः लोग नहीं जानते, परन्तु 
जिनके जानने की बडी आवश्यकता रहती है । यद्यपि पिशेल का 
Introduction तथा उह्नर के ग्रन्थ के पहले तीन परिच्छेद और अन्त 
के दो परिच्छेद भी पर्याप्त नहीं कहे जा सकते, तथापि नितान्त अभाब से तो 


अच्छे हैं । प्रवेश में अर्धमागधी का सविस्तर विवेचन, बिना प्राकृत की 


“सब समस्याएँ सममाए असम्बद्ध सा प्रतीत होता है । कदाचित्‌ इसका 
कारण यह हो कि गुजरात पुरातत्त्व ्रन्थाबली में ही 'आर्यबिद्या व्या- 
ख्यान माला' नाम की जो पुस्तक निकली है, उसमें यह विषय बहुत 
अंशों में आ चुका है । बहुत सम्भव है, ्रंथकार ने इसी लिये उनको 
फिर से दोहराता उचित न सममा हो | शायद यही कारण यहाँ प्राकृत 
के नमूने न देने का भी हो; क्योंकि वे “प्राकृत पाठावली' में आ ही 
चुके हैं । और यही बात शब्द-कोश न देने के सम्बन्ध में भी कही जा 
सकती है। सब कुछ होने पर भी यह कहना ही पड़ता है कि यहाँ भी उन 
बातों का उल्लेख करना, चाहे संक्षेप ही में हो, आवश्यक था । इसके 
अतिरिक्त व्याकरण में आए हुए शब्दों की सूची (Index) न देना भी 
बड़ी भारी कमी है । इसके न होने से अनुसन्धान कार्य में इससे 
अच्छी तरह और Ted सहायता लेना जरा कठिन होगा | 
पर gd gz त्रुटियों से ग्रंथ की उपादेयता किसी प्रकार कम नहीं 
होती; इसलिये हम daar महोदय का सादर अभिनन्दन करते हैं 
आर ऐसा उत्तम म्रंथ लिखने के लिये उन्हें हृदय से बधाई देते है| | 
बढुकनाथ शमो | 
(पुम० qo) ` 
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पंजाबी और हिन्दी का भाषा विज्ञन--लेखक लाला दुनी- 
चन्दएम० ए०; कम्पाइलर, पंजाबी डिक्शनरी, पंजाब यूनिवर्सिटी, 


लाहौर; प्रथम संस्करण; सं० १९८२ वि०; प्रष्ठ संख्या ३०३; मूल्य 


जिल्ददार पुस्तक का ३ ||) 


यह्‌ बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि अब विद्वानों का ध्यान 


हिन्दी में भाषा विज्ञान विषयक म्रन्थ लिखने की ओर sae हुआ 
° ~ > A ` ००७० ०, 
है । वतमान हिन्दी के उदीयमान युग के ste लेखकों ने इस आवश्यक 


विषय की ओर अभी तक बड़ी ही उपेक्षा दिखलाई थी; परन्तु सौभाग्य 
से हवा का रुख बदलता हुआ नजुर आ रहा है i अब विद्वानों को 


“इस कमी की पूर्ति के लिये अग्रसर aid देख प्रत्येक हिन्दी भाषा-भाषी 


के हृदय में भविष्य के लिये आशा का संचार होने लगा है। सब से 
पहले बर्तमान युग के प्रौढ़ तथा आदरणीय लेखक बाबू श्यामसुन्द्रदास. 
जी ने गत वर्ष “भाषा विज्ञान” नामक सुन्दर ग्रन्थ की रचना कर भविष्य 
के लेखकों के लिये मागे दिखलाने का श्लाघनीय प्रय्न किया था। इस 


अनुपम ग्रन्थ की रचना कर बाबू साहब ने वास्तव में हिन्दी-संसार 


का सच्चा हित सांधन feat; और प्रत्येक हिन्दी जानेवाला इसके 
लिये उनको धन्यवाद दिए बिना न रहेगा | बाबू साहब का प्रयत्न सफल 
होता हुआ प्रतीत होता है; क्योंकि उनके ग्रन्थ से उत्साहित होकर 
इस धालोच्य ग्रन्थ के लेखक ने भी उसी विषय पर अपनी लेखनी 
उठाई है । जहाँ तक gà ज्ञात है, यह हिन्दी में भाषा विज्ञान की 
दूसरी पुस्तक है । सुना दै कि डाक्टर मंगंलदेव शाखी ने भी हिंदी में 
भाषा-विज्ञान नामक एक ग्रंथ. का तिमीण किया है । श्रीमंगलदेवजी को 


,आक्सफोडं विश्वविद्यालय ने उनकी योग्यता से प्रसन्न होकर 
डाक्टर की पदवी प्रदान की है; अतः हिंदी संसार को पूरी आशा है 


कि उनके ग्रंथ में भाषा विज्ञान की जटिल समस्याएँ सुचारु रूप से 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and - | 


“४७६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


सुलमाई गई होंगी । देखना है कि इस आशा की पूर्ति कितने शो 
में होती है । 

adma आलोच्य पुस्तक चार भागों में विभक्त है । पहले भाग 
में पंजाबी तथा हिंदी का भाषा-विज्ञान उचित रीति से सममाते 
के लिये ऐतिहासिक उपक्रम उपस्थित किया गया है। श्षेखक ने भाषा 
À लक्षणों, उसकी विभिन्न अवस्थाओं तथा उसकी जातियों का बहुत ही 
संक्षेप में वर्णन किया है। अनन्तर वैदिक भाषा से पंजाबी तथा हिंदी का 
क्रमशः किस प्रकार विकाश हुआ, इस विषय की थोड़ी सी आलोचना 
उपस्थित की गई है । दूसरे भाग में ध्वनियों तथा उनके aadal का 
fang तथा विस्तृत वर्णन है । इस भाग के लगभग १५० प्रष्ठ में 
लेखक ने यह दिखलाने का श्लाघनीय प्रयत्न किया है कि पंजाबी तथा 
हिंदी के स्वरों और व्यंजनों की उत्पत्ति तथा विकास संस्कृत के किन 
, किन वर्गों से हुआ है, इन दोनों भाषाओं का कोई वर्णं या. ध्वनि किंस 
प्रकार विकसित होते हुए वर्तमान अवस्था में आ पहुँची है, इसके विवे- 
चन में ही यह विस्तृत प्रकरण समाप्त हुआ है। यदि सच पूछा जाय तो 
यही प्रकरण इस ग्रन्थ का सबस्व है । यह बिस्तृत और साथ ही सब भागों 
से अधिक मूल्यवान्‌ है। तीसरे भाग में लेखक ने शब्दु-रूप तथा uges 
की विशेषताएँ दिखलाई हैं । इन २२ प्रष्ठों में. कारक, सवण 
क्रिया तथा प्रत्यय का वर्णन बहुत ही सरसरी तौर पर fal 
गया है । चौथे भाग का विषय अर्थ-परिवतन है। हिन्दी के) और 
अधिकतर पंजाबी के शब्दों के अर्थों में कालान्तर में किस तरह संस्कृत से 
विभिन्नता तथा विशिष्टता उतपन्न हो गई है, भाषा विज्ञान के इस E 
महत्वपूर्ण विषय का भी वर्णन लगभग बारह प्रष्ठ में अत्यन्त संक्ेप 

में आए gt 

'करके ग्रंथ समाप्त किया गया है । अन्त में मूल पुस्तक at 
पंजाबी, हिन्दी, अपश्रशा, प्राक्त तथा संस्कृत शब्दों की ए 
सूची देकर लेखक ने ग्रंथ की अनुक्रमणिका समाप्त की है | 
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मंथ का यह संक्षिप्त awa पढ़कर पाठक समझ सकते हैं कि 
प्रंथकार ने पुस्तक लिखने में बहुत परिश्रम किया है। अन्य विद्वानों 
की खोजों का उपयोग करते हुए, लेखक ने अपनी भी अनेक मौलिक 
गवेषणाओं को इसमें सम्मिलित किया है। सब से बड़ी खटकनेबाली 
बात यह है कि ध्वनि-परिवर्तन के ही विषय को आवश्यकता से 
अधिक महत्व दिया गया है। पंजाबी तथा हिन्दी के कारकों का 
fasta किस प्रकार हुआ, इस अत्यन्त विवादास्पद अतएव आलोच्य 
विषय की उपेक्षा सचमुच खटकती है । अच्छा होता, यदि इस 
धथ में हिन्दी तथा पंजाबी के विभिन्न सम्बन्ध तथा अधिकरण 
कारकों के frat के ऐतिहासिक विकास का वर्णन frag रूप से पाठकों 
के सामने उपस्थित किया जाता ! क्रिया के रूपों के विकास को भी 
सुचारु रूप से सममाने की बड़ी आवश्यकता थी; परन्तु इन महत्वपूर्ण 
विषयों को इतने सरसरी तौर से लिखना -प्रंथ की महत्ता को कई 
अंशों में न्यून करना है । ध्वनि-परिवतनवाले प्रकरण में भी पंजाबी 
की अपेक्षा हिन्दी भाषा के शब्द बहुत ही कम दिए गए हैं । अनेक 
स्थलों में हिन्दी शब्द बिलकुल अशुद्ध हैं, या वतमान खड़ी बोली 
से सम्बन्ध न रखकर उसकी छोटी छोटी प्रान्तिक बोलियों से सम्बन्ध 
रखते हैं । लेखक ने दर्ण-परिवतन के नियमों को सुचारु रूप से सममाने 
तथा विश्लेषण करने में बहुत कम प्रयत्न किया है; और अन्दाज पर ही अनेक 
aut में परिवतेन होने की कल्पना की है परंतु जिन उदाहरणों से किसी 
नियम के समझाने का प्रयास किया गया है, वे उदाहरण उन नियमों को 
बतलाना तो दूर रहा, प्रत्युत्‌ उनके विपरीत नियमों को सिद्ध करने में 
उद्यत देख पड़ते हें । यदि पहले प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर 
वर्णपरिवर्तन के नियम साफ़ शब्दों में लिखे जाते और अनन्तर उपयुक्त 
` बदाहरणों के द्वारा वे हृदयङ्गम करा दिए जाते तो बहुत अच्छा 
होता । यह कमी समग्र प्रकरण में परिलक्षित AÑ 21 पहला 
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परिच्छेद उपक्रम का है | AE इतने सुचारु रूप से होना चाहिए था कि 
वैदिक भाषा से पंजाबी तथा हिन्दी भाषा के क्रमश: परिवर्तेन तथा 
विकास हा शात सहज में ही हो जाता | परन्तु बह बहुत ही fend | 
_उदाहरणाथ लेखक ने पंजाबी पर पेशाची भाषा का प्रभाव पड़ना, डाक्टर 
fada के मतानुरूप स्वीकार किया है; परंतु इस प्रभाव के स्वरूप का, 
: जहाँ तक जान पढ्ता है, उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करने की आवश्यकता 
नहीं समझी हे । इन सब बातों के अतिरिक्त इस ग्रंथ की भाषा स्थान 
स्थान पर बड़ी त्रिचित्र है। वाक्ष्य-संघटना भी बड़े ही कौतुकपूर ढंग से 
की गई वै । सम्भवत: लेखक के पंजाबी होने के कारण ही भाषा 
सम्बंधी ये अशुद्धियाँ घुस पड़ी हैं, जो सर्वथा geasa हैं और अध के 
महत्व को किसी प्रकार न्यून नहीं करतीं | 
जो हो, हम ग्रंथकार का इस विभाग में सादर अभिनन्दन 
करते हैं । उन्होंने बास्तव' में कठिन परिश्रम कर यह अमूल्य ग्रन्थ 
हिन्दी के लाभ के लिये लिखा है; और मेरी बिनीत सम्मति में उनको 
उचित सफलता भी प्राप्त हुई है। हिन्दी जाननेवाले इस Hea की 
सहायता से हिन्दी शब्दों के विकास तथा परिवर्तन के विषय में अनेकै 
रहस्यपूर्ण बातें जान सकते हैं तथा पंजाबी का भी थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त 
कर सकते हें । अन्त की विस्तृत अनुक्रमणिका ने तो ग्रन्थ का मूल्य 
बहुत ही बढ़ा दिया है। परंतु पूर्वोक्त असम्बद्धताओं तथा अशुद्धियो 
“का उल्लेख इसी लिये किया गया है कि gat संस्करण में वे हटा दी 
जायें, जिससे ग्रंथ की महत्ता और भी बढ़ जाय | लेखक महाशय को 
चाहिए कि वर्ण-परिवतेन आदि के नियमों के लिये अनुपम जर्मन ग्रथ 
'से भी सहायता लेकर उन्हें ठीक ढंग से समझाने का प्रयत्न करें | यदि 
“डाक्टर त्रगमान (K. Brugmann) के बड़े मथ से सहायता लेना कट 
साध्य हो, तो उनके छोटे ग्रंथ ( (६ ५126 Vergleichen de हुन 

der Indo-Germanisehen Sprachen ) से ma 
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समालोचना २७९ 
“यता ली जा सकती है; क्योंकि यह ग्रंथ भाषा सम्बन्धी समस्त atdi का 
अनुपम भाण्डागार है--संक्षेप में ही सब सिद्धान्तों का खजाना है | 
अन्य जर्मन ग्रंथों से भी यथावकाश सहायता लेना उचित होगा | आशा 
है कि लेखक महोदय इस विषय का पूरी तौर से अध्ययन कर समय 
समय पर उसके परिपक्व फलों को हिन्दी संसार के सामने रखते रहेंगे । 
मुझे पूरा भरोसा है कि हिन्दी के अन्य गण्य मान्य विद्वान्‌ भी इसी 
प्रकार हिन्दी तथा उसकी विस्तृत प्रान्तिक बोलियों के विषय में यथेष्ट 
अजुसन्धान कर हिन्दी भाषा के भारडार की पूर्ति करेंगे । 

बलदेव उपाध्याय । 
(एम० ge) 


सभा-विज्ञान और वक्तृता--लेखक पं० देवकीनंदन शम्मौ 

एम० ए०, प्रोफेसर एन० आर० $o सी० कालेज, खुर्जा; प्रकाशक 
श्रानंद प्रकाशनालय, खुजो; TB संख्या प्रायः पौने दो सौ; मूल्य १॥) 
हिंदी में आजकल नए नए विषयों की और अच्छी अच्छी पुस्तकें 
निकल रही हैं; और वे अच्छे अच्छे लोगों के हाथ से निकल रही हैं; 
यह परम संतोष की बात है । यह पुस्तक भी इसी प्रकार की पुस्तकों 
में से एक है । सारे देश में अनेक प्रकार की सभाएँ और dent 
आदि दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं; और उनके अधिवेशनों आदि 
में वक्‍तृताओं की भी वैसी ही वृद्धि हो रही है । ये नए ढंग की सभाएँ 
ओर संस्थाएँ पाश्चात्य देशों की सभाओं और संस्थाओं के अनुकरण 
पर होती हैं; और सार्वजनिक क्षेत्र में नए नए कार्य करनेवाले. प्राय: 
उनके नियमों आदि से अनभिज्ञ रहते हैं । ऐसे अवसर पर Yo gaat- 
नंदून जी ने यह पुस्तक लिखकर एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति की 
है । पुस्तक दो खंडों में विभक्त है । पहले खंड में सभापति, मंत्री और 
सभासद्‌ आदि के अधिकार और काय्यं बतलाए गए हैं; प्रस्तावों, 
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४८० नागरीप्रचारिणी पत्रिक 


सधारों, वाद-विवाद और मत संग्रह आदि के नियम बतलाए गए हैं 
ओर यह बतलाया गया हो कि उपसब्तितियों तथा विशेष समितियों 
आदि की योजना किस प्रकार होनी चाहिए, उनके अधिकार और कार 
क्या है,आदि आदि। विषयों को स्पष्ट करने के लिये इसमें स्थान स्थान 
पर पार्लियामेणट, कांग्रेस, कान्प्रेन्सो, काउन्सिलों और म्यूनिसिपल बोडो 
आदि की घटनाएँ भी उदाहरण रूप में दी गई हैं । दूसरा खंड वकता 
से संबंध रखता है, जिसमें यह बतलाया गया है कि AFIA का महल 
ओर उपयोग क्या दै, वक्ताओं को योलने के सम्य अपने शारीर तथा 
मन पर किस प्रकार और कितना अधिकार रखना चाहिए और वक्तृता 
देने से पहले किस प्रकार उसके लिये तैयार होना चाहिए । ताप्पय यह 
कि सार्वजनिक संस्थाओं के कार्य्य-संचालन से संबंध रखनेवाली 
सभी मुख्य मुख्य बातों का अच्छा विवेचन किया गया है । साबजतिक 
सभाओं का कार्य्यं करनेवालों के लिये यह पुस्तक बहुत उपयोगी है; 
और साहित्य के एक अंग की इससे अच्छी पूर्ति हुई है, जिसके कारण _ 
हम इसके लेखक महाशय का अभिनंदन करते हैं । यद्यपि हिन्दी में 
अब तक श्रीयुक्त राधामोहन गोकुल जी, ato हरिहरनाथ dte To 
आदि सजते की लिखी हुई दो तीन पुस्तकें इस विषय की निकल 
चुकी हैं, पर यह पुस्तक कई बातें में उन सब से बढ़कर हैं। इसमें भाग 
संबंधी कुछ त्रुटियाँ और दोष अवश्य हैं; परन्तु कदाचित्‌ लेखक का az 
` प्रथम प्रयास हे; अतः वे ज्रुटियों और दोष waa सकते. है। 
एकत्रित”, “तैयमिक”, “संगठित”, “आचार-मंजर्ना “शोकोत्सव 

आदि और इसी प्रकार के कुछ दूसरे प्रयोग बहुत खटकते है. । हस 
चाहते हें कि अगले संस्करण में . इस पुस्तक की भाषा भी वैसी ही 


सन्दर हो जाय, जैसा इसका विषय-प्रतिपादन है | 
रामचन्द्र T । 
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काशी नागरीप्रचारिणी सभा 


का 
काय-विवरण 
प्रधध-समिति 


शनिवार २ फाल्गुन १६८१ ( १४ फरवरी १६२५ ) 
संध्या के ५ बजे, थान-- समा-भवन 
(१) बाबू श्याप्रछुंद्र दास जी के प्रस्ताव पर बाबू माधवः 
_ प्रसाद्‌ जी सभापति चुने गए। 
(2) गत अधिवेशन ( २७ AANA १8८१ ) का कार्यःविवरण 
पढ़ा गया और खीक्कत हुआ | 


(३) कात्तिक १8८१ से पोष १३८१ तक के आय-व्यय का 


हिखाब quate उपस्थित किया गया | 

निश्चय gant कि मंत्री को अधिकार दिया जाय कि वे १०००) Go 
बनारस बंक से उधार लेकर लद्मीनारायण प्रेस को उनके fat 
मदे दे दें; पर उक्त बंक से २०००) go तक लेने का अधिकार ले FI 

(४ ) साहित्युपसमिति के ११ माध १६८१ के निम्न लिखित 
प्रस्ताव उपस्थित किए गए-- 

१-द्यादास कृत “विनय माल” को पुस्तकाकार छापने की 
आवश्यकता नहीं है। यदि ato co पत्रिका के सम्पादक चाह तो 
वे उसे पत्रिका में प्रकाशित कर। 

२--सूरसुधा का पहला भाग HT गया है; अतः दूसरे भाग का 
छापना आवश्यक है । पर इस धर्ष जो पुस्तक छपंगी, उनकी सूची 
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तैयार हो चुकी दै । अतः आशा है कि अगले gd की समिति इसे 
छापेगी । 

३--हिंदी व्याकरण के संशोधित संस्करण की भूमिका मँगवा 
ली जाय ओर इस व्याकरण के शेष अंश को यथासाध्य शीघ्र परा 
शित करने का उद्योग किया जाथ। 

४-पंडित इन्द्रनारायण द्विवेदी के इच्छानुसार “महाराज 
युधिष्ठिर? नामक ग्रंथ उनके पाल संशोधनार्थं भेज द्या जाथ। 
उनके “भारतीय ज्योतिष” तथा “महाराज मान्धाता” नामक ग्रं 
इस समय प्रकाशित नहीं किए जा सकते । 

५४०-बालाबख्श राजपूत चारण पुस्तकमाला की जिल्द देवी- 
प्रसाद्‌ पेतिहाखिका।पुस्तकमाल्ा की भाँति ही बनवाई जाये । gz 
पर कपड़ा दिया जाय ओर बाकी कागज रहे; और जिल्द पर ग्रंथ 
तथां ग्रंथकार का नाम रहे | 

६--बावू राधिकारमण चटर्जी के “भाश्तद्पंण” नामक बँगला 


ग्रंथ का हिदी अनुवाद इस समय प्रकाशित नहीं किया जा सकता। | 


७--पंडित गोपाल दामोदर तामझ्कर की लिखी gt “कोटिल्य 
की राज्यशासन व्यवस्था” नामक पुस्तक को देखे बिना उसके 
संबंध मे कोई सम्मति नदी दी जा सकती | 

#/८-—पंडित चंद्रशेखर Met के “जैन दर्शन” की भूमिका कविः 
राज गोपीनाथ जी ने लिखना स्वीकार किया है। वह | छापी 
जाय | पर इस वर्ष इस ग्रंथ का छपना संभव नहीं है। 

&--बाबू हरकिशन लाल लिखित “नवीन भारत भूगोल, 
पंडित प्रभुदयाल दूबे का “होमियोपैथी” विषयक ग्रंथ, बाबू ATS 
fae कृत हाल एन्ड स्टेवेन की स्कूल ज्यामेट्री का अचुवाद) बाद 
मानसिंह आभीर का “asaya तरव daia” और पंडित शिव" 
शरण वैद्य का Minor Surgery पर हिंदी अंथ इस समब मर 
शित नहीं किया जा सकता | 


` v A || 
१०--शिशुपालन” की डेढ़ हज्ञार प्रतियाँ प्रकोशित की जाई 
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११-- वाचत” की जिल्द तुलसी inad की जिल्द के €ग 
की तैयार कराई जायेँ । 

निश्चय हुआ कि ये प्रस्ताव खीकृत किए जायँ | 

(४) राय बहादुर atg हीरालाल का पत्र उपस्थित किया गया 
जिसमें sah लिखा था कि पंडित भागीरथप्रसाद दीक्षित को 
पद्च्युत न करना चांदिए। उन्होंने अपना त्यागपत्र निराश होकर 
लिखा था ओर संभवतः वे उसे लौटा लेंगे | 

निश्चय छुआ कि निरीक्षक को पजेण्टौ के छंवंघ में सब अधिकार 
प्राप्त हैं; अतः वे पंडित भांगीरथप्रसाद्‌ दीक्षित के संबंध में जैसा 
उचित समझ, वैली आज्ञा उन्हं दं और उसकी सूचना सभा को 
Hats | 

(६ ) पंडित श्यामछुंदर द्विवेदी का १८ जनवरी का पत्र उपः 
खित किया गया fred उन्होने लिक्षा था कि पंडित महावीर- 
प्रसाद्‌ द्विवेदी जी के संग्रह से उन्हें पंडित गोविन्द्नारायण मिश्र 
लिखित “mama की टे ट” तथा उच्चक्के संबंध में अन्य पत्रादि 
प्रकाशनांथ दिए जांयँ | 

निश्चय हुआ कि यह पत्र आगामी अधिवेशन में विचारार्थ 
उपस्थित किया जाय | 

(७) पंडित मह्दावीरप्रलाद्‌ fat जी का १ दिसंबर का 
पत्र सूचनार्थ उपखित किया गया जिसमें उन्होंने अपने बसीयतनामे 
के ७ घे पेराग्राफ की नकल सभा की सूचना के लिये भेजी थी। 

(=) आर्यमदिला विद्यापीठ का पत्र उपस्थित किया गबा 
जिसमें उन्हाने लिखा था कि उन्दने अपने पाठ्यक्रम मे सुललमानी 
राज्य का इतिहास भाग १-२, सिक्खों का उत्थान और पतन, 
कबीर बचनावली और बुद्धचरित्र नाम की पुस्तके नियत की हैं 
और सभा इन gaat की एक एक प्रति उन्हें बिना मूल्य प्रदान करे। 

निश्चय हुआ कि ये पुस्तक उन्हें बिना मूल्य दी MÄ । 

(8) पंडित चन्द्रशेलर शास्त्री का पत्र उपस्थित किया गया 
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जिसमें उन्होंने अपने “जैनद्शेव” का पूरा पुरस्कार अंथ के प्रका- 
शित होने के ge ही दिए ज्ञाने के लिये लिखा था। 

निश्चय हुआ कि पुरस्कार का शेष घन उन्हें यथासाध्य शीघ्र 
fear जाय | 

१०=पंडित महावीश्प्रलाद Haat जी का पत्र उपस्थित किया 
गया जिस मे उन्होने लिला धा कि उनकी बाई आँख इस समय बहुत 
खराब है ओर डाकुर ने लिखने पढ्ने कौ झनाही कर दी है । अतः 
रलाक्षर पुरस्कार के लिये आई इई पुस्तका को genx वे अपनी 
सस्मति न दे सकगे | 

निश्चय gar कि carat पुरस्कार पर वियार करने के लिये 
जो उपसमिति बनाई गई है, उसमे पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी 
जी के स्थान पर बाबू श्यामखुंद्रदास जी छुने जॉय । 

११--सभापति को धन्यवाद दे सभा विलजित हुई । . 

एबघ-ससिति ; 
रविवार १७ फाल्गुन १8८१ ( १ ma १६२५ ) 
समय--संध्या के ५ बजे, स्थान egia | 

(१)--बाबू साधवप्रसाद के प्रस्ताव पर बावू श्यामछुन्द्रदास 
जी सथापंति छुने गए | 

२--गत अधिवेशन ( २ फाइगुन १६८१) का काय्यै विषरण 
पढ़ा गया ओर खीकूत हुआ । 

३--मंत्री ने सूचना दो कि कलकत्ता स्थुनिसिपल कापोरेशन ने 
प्राइमरी स्कूलों के लिये हिंदी आवश्यक कर दी है और इसके लिये 
उक्त कापोरेशन को पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता a! 

निश्चय हुआ कि साहित्युपसमिति को अधिकार विया जाय हि 
उक्त कापोरेशन से पाठ्य विषय की gat मँगाकर उपयुक्त उः 

समिति 

के तैयार कराने का प्रबंध कर दे ओर उसकी सूचना इस 
को दे। 
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४ बाबू श्यामसुच्दर्दास जी के प्रस्ताव पर निश्चय हुआ कि 
आगामी वर्षे से नागरीप्रचारिणी पत्रिका का मूल्य भारतवर्ष के 
लिये १०) go और विदेश के लिये १५ tan कर दिया जाय | 
५--पंडित बलशम उपाध्याय के प्रस्ताव पर निश्चय हुआ कि 
आगामी दार्विक aana में नियभ- परिबर्तन के संबंध में निम्न- 
लिखित प्रस्ताव safara दिप ज्ञायँ!-- 
१०-निग्रम्म ४५ मे “एक संत्री ओर एक उपमंत्री” के स्थान पर 
“om प्रधान मंत्री ओर चार fara मंत्री? क्रिया जाय। 
२2--नियम ४७ मे “मंत्री” के स्थान में “प्रधान मंत्री” किया जाव 
आर इल नियम में (क) के अंतर्गत जो faa है, ae इस अकार 
बदल दिया जाय--“खब आवश्यक पत्र-न्यवद्ार अपने निरीक्षण में 
करान तथो भिन्न भिन्न विक्राग-मंत्रियोँ के काय्य की tet ब्यवस्था 
करना जिसमें सब का काय्य लुचाद रूप से सामंजस्यपूर्वक aay 
३--नियम्न ५५ के स्थान पर निम्न लिखित fran बनाया जाय-- 
“बिभाग मंत्रियों के कतत्तब्य-- 
(५५) प्रधान मंत्री के तत्वावधान में अपने अपने विभागों का 
सब प्रकार का प्रबंध करना ओर उसके लिये उत्तरदायी होना, तथा 
प्रति तीसरे महीने अपने fram की रिपोर्ट प्रबंध खब्रिति a उप- \ 
खित करना ॥» 
६--सर्व सम्मति से निश्चः छुआ कि afta अधिवेशन में 
ऊपर लिखे हुए प्रस्तावों के स्वीकृत हो जाने पर निम्नलिखित विभाग 
मंत्री चुने जाया करे जिनके कर्तब्य नीचे लिखे agate हो-- 
१--प्रचार संत्री--नागरी का प्रचार ओर सुबोध व्याख्यान 
आदि का प्रबन्ध । 
Q— HY मंत्री--लभा की आय बढ़ाना, आय ब्यय का हिसाब 
निरीक्षण करना, दिसाव जाँयनेवाज्ञों से उसे जँचवाना तथा अथं 


संबधी अन्य सब काय करना 
३०-प्रबंध मंत्री->सभा के कार्यालय और पुस्तकालय को व्य- 
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वस्था करना, उत्सव आदि का अबंध करना तथा प्रबंध संबंधी अन्य 
काय्ये करमा । 

४--प्रकाशन मंत्री--पुस्तकों को प्रहाशित करने तथा we 
बेचने का प्रबंध करना । 

७--आगामी वार्षिक अधिवेशन में पदाधिकारियों तथा प्रबंध- 
समिति के सदस्यों के चुनाव के लिये निम्न लिखित सूची बनाई गई 
सभापति--राय बहादुर बाबू हीरालाल ato ए० 
उप सभापति--राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराखंद आभा 

पंडित अयोध्या fag उपाध्याय 

प्रधान संत्री--बावू एपामसुन्द्रदाल बी० ए० ) 


प्रचार मंत्री --बावू माघवप्रसाद्‌ | यदि आज का 
अर्थ मंत्री=पंडित बलराम उपाध्याय aaoo | निश्चय नं० ५ स्वी- 
. प्रबंध मंत्री--बावू नजरजदास | कार हो जाय तो। 
प्रकाशन संत्री==घावू रामचन्द्र वर्गमा J 
अथवा 2 
मंत्री” बाबू श्यामसुन्द्रदास बी० qo यदि निश्चय ao ५. 
उपमंतरी--पंडित बलराम उपाध्याय दस. ए. | ग्रस्चीर हो तो। 


प्रबंन्ध समिति के सदस्य 
पंडित मदनभोहन शास्त्री के स्थान पर पंडित मदनमोहन शास्त्री 


बाबू बालमुकुन्द ami » बाबू बालमुकुन्द घम्मा 
ठाकुर शिवकुमार सिंह » ठाकुर शिवकुमार faz 

बाबू रामचन्द्र धर्ममा 9 राय बहादुर घटुकप्रसाद्‌ खत्री 
पंडित anata aga „ बाबू मदनमोहन aaa 

बावू राजेन्द्रप्रसाद एम० de 8, बाबू काशीप्रसाद जायसवाल 
पंडित जगद्धर शर्मा गुलेरी » पंडित जगद्धर शर्मा गुलेरी 


८--निश्चय gan कि हिंदी शब्द्लागर का एक संक्षिप्त संस्करण 
“Bare करने के लिये क्या प्रबंध किया जाय, यह विषय खादित्युप' 
समिति में विचारार्थ उपस्थित किया जाय | 
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afisa हुआ कि विषय-क्रम से समा के पुस्तकालय का 
सूचीपत्र तैयार करने का विषय आयामी वर्ष का बजट तेवार करने 
के समय विचारार्थ उपस्थित किया जाय । 

१०--चावू माथचप्रलाद ने निल्न लिखित प्रस्ताव डपखित 
faq— 

१-संयुक्त प्रांत की हिदू सभाओं, लनातन घम्मे सभाओं, आर्य- 
समाजो तथा आर्य प्रतिनिधि सभा का ध्यान संयुक्त प्रांत की 
सुखलिम लोग की इलाहाबादवाली ता० २३-२-२५ वाली बैठक के 
नीचे लिखे प्रस्ताव की ओर आइए किया जाय -ag लीग कुछ 
म्युनिसिपल तथा डिस्ट्रिक बोर्ड आफिसा की sé लिपि के खान 
पर हिंदो का प्रवेश करने की प्रवृत्ति का जोरों से विरोध करती है 
ओर सरकार को यइ कार्य रोकने की ग्रावश्यक्रता बतलाती दै ।” 
ओर उनसे प्रार्थना की जाय कि वे अपनी सभा से स्थानीय म्युनि- 
सिपल बोडे तथा डिस्ट्रिक TS से प्रार्थना करे तथा इस बात का 
पूरा पूरा उद्योग करे कि घुललमानो के नाम se लिपि में तथा 
हिंदुओं के नाम नागरी लिपि में वत्न-ब्यवद्दार हो तथा हुकुमनामे आदि 
जारी किए जायें ओर भविष्य में सदा इसी प्रकार कार्य होता रहे । 

सभा की ओर से संयुक्त प्रांत की मुसलिम लीग के इस पकः 
पत्तीय प्रस्ताव का विरोध करते हुए संयुक्त प्रांत के म्युनिसिपल 
तथा डिस्ट्रिकु बोडो से उपयुक्त प्रस्ताव के अनुसार प्रार्थना 
की जाय। 

२--संयुक्त प्रांत की सरकार का ध्यान संयुक्त प्रांत को सुसलिम 
लीग के उक्त प्रस्ताव की ओर आक्नष्ट किया जाय और प्रार्थना की 
जाय कि यदि सरकार उक्त प्रस्ताव के अनुसार CHAT करेगी, तो x 
नागरी लिपि जाननेवालों के साथ, जिनकी संख्या बहुत अधिक है, > 
अन्याय दोगा; और यह सौ प्राथना की जाय कि यदि सरकार इसमें 2 
हस्तदेप करना उचित ही खमभती हो, तो स्युनिसिपल aut 
डिस्ट्रिक्‌ बोडो को सूचना दे कि मुसलमानों के नाम सब प्रकार के 


ह ~ 
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पत्र तथा हुकुमनामे आदि उद लिपि मै और fest के ना 
लिपि में जारी किए जाया छरे। 

३--संयुक्त प्रांत की कोब्लिल के सदस्यों का ध्यान संयुक्त प्रां 
की सुसलिम खीग के उक्त प्रस्ताव की ओर दिलाया जाय और a 
प्राथना की जाय कि वे सरकार से इस बात की सिफारिश करें कि 
स्युनिखिपल्ष an Rza ate quantal के नाम पत्र तथा 
हुकुमनामे आदि aF लिपि में तथा feet के am हिंदी में जारी 
किया कर | 

४--ऐली ब्यवस्था की आय जिसमे संयुक्त मांत के प्रत्येक नगर 
में बहा के हिंदी भाषा तथा aad लिपि से सहानुभूति रखनेवाले 
वकीलों आदि फी निगरानी में amd सें द्रख्रास्ते आदि लिखना 
सिखाने के लिये एक पाठशाला खुले ओर इलकी परीक्षा हो; ओर 
यदि संभव छो तो नागरी azar लिझनेवालों के लिये कुछ 
afaat भी नियत et 

y— हिंदी भाषा तथा नागरी [लपि से agaga रखनेवाले 
qatat की एक उपसमिति बनाई ज्ञाय जो खरल भाषा में द्र” 
खास्तो आदि के नमूने तैयार करे; ओर नागरी-प्रचार के निरीक्षक 
महोदय को अधिकार द्या जाय कि वे णेले aga का संग्रह 
प्रकाशित करके लागत खे केवल सवाप ger पर बेचने की 
व्यवस्था कर | w 

६--भारतवर्ष के देशी राज्यों मै नागरी प्रचार की अतीव AT, 
श्यकता होने रे कारण नागरी-प्रचार के निरीक्षक को इस FEBI 
में पत्र-व्यवहार करने तथा धन एकत्र करने का तश्चा उस थन में से 
और आवश्यकता पड़ने पर नागरी-प्रचार के लिये बजेट में ama 
घन में से व्यय करने का अधिकार दिया जाय | | 

निश्चय हुआ कि ये प्रस्ताव स्वीकृत किए जायँ । हु 

११--बाबू माधवप्र खाद ने प्रस्ताव किया कि हिंदी बुद्दि a 
तनखाह प्रत्येक दरखास्त के हिसाब से दी जाय और gale 


म हिदी 
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j अधिकार दिया जाय कि वह दरखास्त लिखवानेवाले से भी 
पुरस्कार लिया करे। 


निश्चय हुआ कि यह प्रस्ताव बाबू गोरीशंकरप्रसाद जी के पास 
सम्मति के लिये भेजा जाय। 

१५--बावू श्यामसुन्द्रदास जी के प्रस्ताव पर निश्चय gar कि 
मंत्री इस बात का पता लगाव कि देशी रियासतो में saaat तथा 
शिक्षा-विभाग में हिदी की क्या अवस्था हे। 

१३--मंत्री ने सूचना दी कि निस्न-लिक्षित खञ्जनो ने angin 
सभा को नीचे लिखे अनुसार चन्दा देना खीकार किया दे, जिसमें 
से प्रथम दो सञ्जनों का चन्दा प्राप्त भी हो गया है-- 

Yoo) राय बहादुर साहु दरप्रसाद जी, पीलीभीत 

२५१) बाबू राधाङष्ण वर्मन, कलकच्ता 

Yoo) alg gala aia, कलकत्ता 

१४१) बाबू हरचरनदास पुरुषोत्तमदास, दाथरस 

निश्चय हुआ कि यह सब चन्दा भवन-निर्माण के लिये जमा 
किया जाय और बाबू बडुकप्रखाद खत्री से जो क्रण लिया गया है, 
उसमे यह दे दिया जाय। ; 


१४--पंडित श्यामहुन्द्र द्विवेदी का १८ aia का पत्र उप- 
स्थित किया गया जिसमे उन्होंने लिखा था कि पंडित महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी जी के संग्रह से उन्हें पंडित गोविन्द्नारायण मिश्र 
लिबित “manra की 22” तथा उसके संबंध मै धन्य पत्रादि 
प्रकाशनाथ ढिए जायँ। 

निश्चय हुआ कि यदि वे व्यय देना खीकार करे तो “आत्माराम 
की रेडे” की प्रतिलिपि कराकर उनके पास Ae दी जाय। पत्रादि 
के देने में सभा असमर्थ दै । 

(५--गुरुमत-प्रचारक पुस्तकालय के प्रबंधकर्ता का पत्र उपः 
खित किया गया जिसमें उन्होंने समा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दः 
सागर की एक प्रति ae मूल्य पर दिए जाने की प्रार्थनन की थी । 


+ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya i Foundation Chennai ~ 
१० 


निश्चय हुआ कि ag खीकार नहीं किया जा सकता | 
१६-- सभापति को धन्यवाद दे खमा faafia हुई | 


———_ 
प्रबंध समिति 
बुधवार २ बैशाख १६८२ (१४ अमेल १६२५) 


समय--संध्या के ६ बजे, स्थान -- सभा-भवन 


(alg रासचन्द्र वर्मा के प्रस्ताब तथा बाबू माधवप्रसांद के 
अनुमोदन पर बाबू श्यामसुन्द्रदास जी सभापति चुने गए। 

२--गत अधिवेशन ( १७ फाल्गुन १४८१ ) का काय्यै-विवरण 
पढ़ा गया और खीकृत हुआ। 

३--पंडित केद्रारनाथ पाठक का पत्र उपस्थित किया गया 
जिसमे उन्होंने १५ दिन को बीमारी की छुट्टी माँगी थी । 

निश्चय yar कि यह छुट्टी उन्हें नियमानुसार वेतन सहित 
दी जाय | 

४-पुस्तकाध्यक्ष का यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि सभा 
के पुस्तकालय की पुस्तक विषय क्रम से अलमारियो में रवखी जाये | 

निश्चय हुआ कि पहले विषय-क्रम से पुस्तको को सूची घनवाई 
जाय; ओर इस संबंध मै आवश्यक व्यय और प्रबंध का ब्योरा उप" 
मंत्री जी आगामी अधिवेशन में विचारार्थ उपस्थित Be | 

५४--रलाकर पुरस्कार के रूबंध में उपसमिति की यह सम्मति 
उपस्थित की गई कि इस वर्ष यह पुरस्कार पंडित रामचन्द्र UH को 
“बुद्धचरित” के लिये दिया | 

निश्चय हुआ”कि यह स्वीकार किया जाय। 

६--गंगापुस्तकमाला कार्यालय के संचालक का पत्र उपखित 
किया गथा जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके यहाँ ae 
पुस्तकों का यथेष्ट स्टाक न रहने के कारण पुस्तको की बिक्री जित 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


y 


| 


_ XT का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


REI 


होनी चाहिए; उतनी नहीं द्दोती, अतः सभा उनके यहाँ १००० )) रू० 
की पुस्तकों का स्टाक रख दे | 
निश्चय छुआ कि aff गंगापुस्तकमाला के संचालक ५०० ०) य० 
सभा में जमा कर ढ्‌, तो उनके लिखे अनुसार उनके यहाँ १००० } रू० 
की पुस्तक भेज दी जायँ | 
७--संयुक्त प्रदेश की हिंदी हस्तलिपि परीक्षा के पर्च उपस्थित 
किए गए । निश्चय छुआ कि इनकी परीक्षा के लिये निम्नलिखित 
सज्जनो की उपसमिति बना दी जाय;-- 
पंडित अयोध्यासिह उपाध्याय, 
ठाकुर शिवकुमार fag और 
बाबू वजरलदास । 
दल बाबू माधवप्रसांद के प्रस्ताव पर निश्चय gor कि श्रीमान्‌ 
पंडित मद्नमोहन मालवीब जी तथा पंडित रामनारायण मिश्र जी 
से प्रार्थना की जाय कि वे सेंट्रल हिंदू बालिका पाठशाला में 
हिंदी की पढ़ाई लोअर प्राइमरी विभाग तक उन बालिकाओं के 
लिये जो हिंदी के अतिरिक्त sea भाषाएँ पढ़ती है, अनिबाय्य कर 
दें और उनकी परीक्षा हिंदी में लेने का प्रबंध कर द | 
8--निश्चय हुआ कि शेष कार्यो के लिये समिति का nfa- 
Aga रविवार ६ वैशाख १३८२ को संध्या के ५१ बजे किया जाय | 


रविवार ६ वैशाख १६८२ ( १९ अप्रेल १६२५ ) 
समय संध्या के ५६ वजे, स्थान--सभामवन 
(१) शाहपुरा के महाराज कुमार जी के कामदार का पत्र 
उपस्थित किया गया जिसमें उन्हाने लिखा था कि सूर्यकुमारी 
पुस्तकमाला की पुस्तकं ॐ मूल्य पर अथवा बिना मूल्य समा किसी 
को न दे; पुस्तक विक्रेतारं से faa कमीशन तै करके उसकी 
स्वीकृति महाराज कुमार से ले ले; नई पुस्तकों का छापना इस समय 
dg कर दे; जो रुपया सभा के पास इल जाते में दै, TE उनके पाल 
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भेज दिया जाय; और पुस्तकों की बिक्री से आगे जो धन मिले, ag 
भी प्रति मास भेज दिया जाया करे! निश्चय हुआ कि बाबू श्याम. 
सुंद्र दास तथा बावू गौरीशंकर प्रसाद जी से प्रार्थना को जोय 
कि वे इसका उचित उत्तर लिख g | 
२--संवत्‌ १६८९ के लिये बजेट तैयार किया गथा (जो पहले 
सदस्यो के पास भेजा जा छुका है) | 
३--निश्चय हुआ कि संयुक्त प्रदेश की गवन्सेट से प्रार्थना की 
जाय कि वह सभा के पुस्तकालय के लिये उचित वार्षिक सहायता 
प्रदान करे बनारस की म्युनिसिपेलिटी से भी प्रार्थना की ज्ञाय कि 
बह इस पुस्तकालय के लिये अपनी सहायता बढ़ा दे और सभाः 
भवन पर जितना टिकस दिया जाता हे, उसे agaa के रूप में 
सभा को प्रदान करे। यह भी निश्चय हुआ कि पंडित केदारनाथ 
पाठक को पशन देने का विषय इस ad स्थगित किया जाय। 
४--जिन amazt के यहाँ संवत्‌ १३८० और संवत्‌ १६८१ का 
चंदा बाकी हे, उनकी नामावली उपस्थित की गई । 
निश्चय हुआ कि यदि इन सञ्जनो का चंदा आगामी ज्येष्ठ के 
अंत तक न आ जाय, तो इनका नाम सूची “ल” में लिखा जाय | 
५--संयुक्त प्रदेश के शिक्षा विभाग के डाइरेकुर का १४ अप्रेल 
१६२५ का पत्र नंबर ज उपस्थित किया गया जिसमें उन्हाने 
लिखा था कि सन्‌ १३१७-१8 AT खन्‌ १३२०-२२ की खोज की 
रिपोटौं मै कुछ अशुद्धियाँ रद गई हैं, वे ठीक कर दी जायें; जो पुस्तक 
छप चुकी हा वा जिनको नोटिस पहले हो चुकी et, उनका विवरण 
संक्षेप में दिया जाय और अन्य पुस्तकों का विवरण अधिक freaz 
से रह; और पुस्तकों के मध्य भांग से sit अंश बिना किसी प्रयोजन 
'के उद्धत किए गप हैं, वे निकाल दिए जायें | 
निश्चय gm कि यहद पत्र खोज के निरीक्षक के पाल aft 


काररवाई के लिये भेजा जाय | 3 X ET 
बलिया हिदीप्रचारिणी सभा का पत्र उपस्थित किया 
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जिसमें उन्दने लिखा था कि वे अदालतों में दिंदी दर लास्तें लिखने 
के लिये चैतनिक लेलक रखना चाहते हैं, #नका मासिक वेतन 
२०) ₹० दोगा। यह सभा इस कार्य के लिये उन्हे ५) मासिक 
सहायता दे | 
निश्चय हुआ कि शेष आवश्यक धन एकत्र द्वोने पर ५) रु० की 
मासिक खद्दायता दी जा सकती है । 
७ qa खत्यजीवन वर्मा का पत्र उपस्थित किया गया, जिसमें 
उन्होने ag जगन्मोहन वर्मा लिखित “शब्दशाख्र” और “लोक बृत्ति” 
नामक ग्रंथ और उनके संपादित किप हुए गुमानी मिश्र कृत “काब्य 
कलानिधि” को सभा द्वारा प्रकाशित कराने के faa लिखा था | 
निश्चय हुआ कि धनामाव से इस समय ये ग्रंथ प्रकाशित नहीं 
Pax जा सकते | 
८--पंडित amenar दीक्षित का पत्र उपस्थित किया 
गया जिसमें उन्होने कातिक १8८१ का पूरा वेतन तथा उसके 
उपरान्त १५ दिनि का वेतन ग्रेचुइटी की भाँति माँगा था। साथ ही 
उनकी डायरी उपस्थित की गई जिसमें उन्हाने & कॉर्तिक तक अपना 
काम लिखा था । इसके उपरांत १७ कात्तिक तक दीवाली को छुट्टी 
लिखी थी और १८ कार्तिक से अपना बीमार tat लिखा था। 
निश्चय हुआ कि उनका पत्र, बिल और डायरी निरीक्षक के पाख 
भेज दी जाय और वे जैसी आशा दें, tear किया जाय । 
§—बात्रू मोदनलाल वर्मा के यहाँ से सभा की जो पुस्तकं कम 
आई हैं, उनका gea उनके बिलो में से काटने के संबंध में उनके पत्र 
उपस्थित किए गप । 
निश्चय हुआ कि इस संबंध के खव पत्रादि बाबू गोरीशंकरप्रसांद 5 
जी के पाल सम्मति के लिये भेजे जायँ और उनकी सम्मति के सहित © 
वे इस मिति में उपस्थित किए जायें । 3 
१०--सभापति को धन्यवाद दे समा विसर्जित हुई । 
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मंगलबार & वेशाख १९८२ (१२ मई १६२४) 
समय--खंध्या के ५३ बजे, स्थान--छभा-मवन 
१-पंडित बलराम उपाध्याय जी के प्रस्ताव तथा बाबू माधव, 
प्रसाद जी के अनुमोदन पर बावू गोरीशंकर मखाद्‌ जी सभापति 
चुने गप | 
८-२ वैशांख तथा ६ वैशाख १8८२ के कार्य-विवरण पढ़े गए 
att स्वीकृत हुए | 
३०-लंयुक्त प्रदेश की हिन्दी हस्तलिपि-परीक्षा के संबंध में उप. 
समिधि की सम्प्रति उपस्थित की गई । 
निश्चय हुआ कि इस लम्मति के agate छात्रों को पारितोषिक 
और प्रशंसापत्र दिण जायँ i ( यह वार्षिक विवरण में छप चुका है। ) 
(3) हिदी पुस्तकां की खोज के संबंध मे खन्‌ १६२४-२५ में जो 
काय्यै हुआ है, उसकी aaa रिपोर्ट उपस्थित की गई। 
निश्चय हुआ कि यह arg श्यामसुन्दर दाल जी को दिखला 
ली जाय; ओर यदि वे इससे agaa हो, तो यह nadia के पाख 
भेज दी जाय | 
(५) फोरोजपुर के To Teo MIRAN के हेड मास्टर का पत्र 
उपस्थित किया गया जिसमें उन्हते लिखा था कि सभा उनके 
विद्यार्थियों की हसुतलिपियाँ देखकर उत्तम लिपि के लिये प्रशंसा 
पत्र दिया करे | 
निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय और विद्यार्थियों की 
लिपियौ के आने पर वे सम्मति के लिये उसी उपसमिति के पाल 
Ast art जो संयुक्त प्रदेश की हस्तलिपियो के लिये बनाई गई थी | 
(६) गंगा-पुस्तकमा ला कार्यालय के संचालक का पत्र उपस्थित 
किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था fa यदि सभा उनसे ४००) 
रुपया जमा न करावे भौर उनके पाल १०००) की पुस्तके बिक्री के 
faa सदैव रहने दे, तो वे सभा की पुस्तकों का प्रचार बहुत 
बढ़ा aki | 
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[नश्चय हुआ कि इस संबंध में ga निश्चय के अनुसार ही कार्य 
किया जाय । 

(७) विददार प्रादेशिक हिदी साहित्य amaa का पत्र उपस्थित 
किया गया जिसमे लिखा था कि बिद्दार के शिक्षा-विभाग ने तीन 
ast के लिये अंतिम ७ वर्गो में हिदी वा अन्य भाषाओं को शिक्षा 
का माध्यम बनाया हे | अतः इन वगो में पढ़ाने के योग्य इतिद्दास 
और भूगोल की पुस्तका की सूची उनके पास भेजी जाय और वे 
उन पुस्तकों को पाठ्य पुस्तकों में रखे जाने के लिये सरकार से 


| 7 Tr र Nas se 


जाय कि वे कृपाकर उपयुक्त पुस्तकों की सूची बना दें और वह 
उक्त छस्मेलत के पाख भैज दी जाय। 

८ मंत्री ने सूचना दी कि सूर्यकुमारी पुस्तकमाला के प्रकाशन 
का कारय स्थगित किण जाने के पूर्व अकबरी दरवार के दूसरे भाग के 
लिये बाबू रामचंद्र वर्मा फुल्स केप साइज के १५६ पृष्ट लिन चुरे थे, 
जिसके लिये उन्होंने ७५) र० का बिल दिया दै । 


निश्चय हुआ कि यह रुपया इन्हें दे दिया जाय और आगे के 
faa अभी अनुवाद का कार्य न क्रिया जाय। 

8--निञ्चय gat कि बाबू श्यामसुन्दर दाख जी ने रलाकर IT 
स्कार के साथ पापूर्वक जिस रौप्य पदक का देना खीकार किया दै, 
वह उनके इच्छानुसार खर्गवाली महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर 


` प्रार्थना करेगे | 
निश्चय हुआ कि पंडित रामनारायण मिश्र जी से प्रार्थना की 
द्विवेदी के स्मारक Gar “सुधाकर पदक” के नाम से द्या जाय | 


१०--बाबू गोरीशंकर प्रसाद जी ने कृपापूर्वक सभा को १००) 
go का एक गवन्मेंट प्रामिसरी नोट देने की इच्छा प्रकट की जिसके 
ब्याज से प्रति तीलरे वर्ष बटुक प्रसाद पुरस्कार के साथ एक रोप्य 


पदक स्वगेवासी पंडित चंद्रधर शर्मा gett के स्मारक-स्वरूप 
८गुलेरी पदक” के नाम से दिया जाय। 
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निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जायं और बाबू गोरीशंकर 
प्रसाद्‌ जी को इख उदारता के लिये धन्यवाइ दिया जाय i 
११--राय बद्दाटुर बाबू हीरालाल का पत्र उपस्थित किया गया 
जिसमें उन्होंने लिखा था कि पंडित भागीरथप्रसाद दीक्षित का 
कात्तिक १8८१ का बिल उनके निरीक्षण किए हुए काभ का नहीं है; 
इस कारण वह उनसे संबंध नदी रलता । 
पंडित बलराम उपाध्याय के प्रस्ताव तथा बाबू माधवप्रसाद क 
अनुमोदन पर निश्चय हुआ कि पंडित भागीरथप्रखाद दीक्षित 
कार्तिक में पंजाब से चले आए थे और इस समय वे रायबहाहुर 
arg हीरालाल के निरीक्षण में कार्य कर रहे हैं; शातः उन्हीं के पास 
यह बिल पुनः भेजा जाय और उनसे प्रार्थना की जाय कि वे इसके 
संबंध मे उचित आज्ञा प्रदान at | 
१२--बाबू गोरीशंकर प्रसाद जी के प्रस्ताव पर खच सम्मति से 
निश्चय हुआ कि सभा का नया भवन निर्माण करने के लिये संयुक्त 
प्रदेश की गवन्मेट से वाषिक सहायता माँगी जाय | 
aam का बत्तीसवाँ वार्षिक-विवरण पढ़ा गथा और 
आवश्यक संशोधन के उपरांत स्वीकृत gA 
१४--- सभापति को धन्यवाद दे कर सभा चिखजित हुई । 
सोमार ८ आषाढ १६८२ ( २२ जून १६२५ ) 
समय--संध्या के ६ बजे, स्थान-सभा-मवन 
` १--बाबू श्यामसुन्दर दास जी के प्रस्ताव तथा पंडित बलराम 
उपाध्याय के अनुमोदन पर ठाकुर शिवकुमार सिद जी सभापति 
चुने गए | 
२-२8 चेशाख १६८२ के अधिवेशन का का 
किया गया ओर स्वीकृत हुआ । 
३-पंडित केदारनाथ पाठक का प्रार्थनापत्र उपस्थित किया 
. जिसमे उन्दौने १६ फाश्युन खे १७ वैशाख तक की बीमारी की 


य-विवरण उपखित 


गंया, 
छुट्टी 
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माँगी at ओर इसके उपरांत जब तक वे आरोग्य न हो जायें, तब 
तक अपने पुत्र पंडित रामचंद्र पाठक से अपने स्थान पर काम्र लिए 
जाने के लिये लिला था। 
निश्चय हुआ कि पाठक जी की छुट्टी नियमानुसार खीकार की 
जाय । आगे के लिये वे जब तक आरोग्य न हो जायँ, तब तक लाला 
जगन्नाथप्रखाद उनके स्थान पर कार्य कर; और इसके लिये उन्हें 
जो चेतन इख समय मिलता है, डससे ४) प्रति मास अधिक दिया 
जाय । Ge प्रबन्ध से पुस्तकाध्यक्ष के वेतन में जो दे) Go मासिक 
की बचत द्वोगी, se पंडित केदारनाथ पाठक को दी जाय; और उनके 
पुत्र पंडित रामचंद्र पाठक सद्दायक ANAT के स्थान पर 
RIT कर । 
४- वेतब-बृद्धि के लिये ला० जगन्नाथप्रसाद, सहायक पुस्तका- 
ध्यक्ष का प्राथनापत्र उपस्थित किया गया। 
निञ्चव हुआ कि आज के तीसरे निश्चय में उनके लिये जो प्रवंध 
हुआ है, वह इस समय यथेष्ट है। 
५१- Welt के Sto ए० वी० कालेज के इतिहास के प्रोफ़ेसर का 
पत्र उपस्थित किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सभा उनके l 
' कालेज के लिये “वीर विनोद्‌” नामक ग्रथ की प्रतिलिपि उनके व्यय 
से करा दे | 
निश्चय छुआ कि यह खीक्कार किया जाय | 
६--लाला शिवद॒याल का पत्र उपस्थित किया गया, जिसमें यह 
प्रस्ताव था कि सभा प्राचीन कवियों के desa dat के अचुबाइ भी 
प्रकाशित करे । 
निश्चय हुआ कि सभा अभी एस पर संघडित रूप से कार्ये करने 
की आवश्यक्ता नहीं समझती | 
७--मंत्री ने बिंदार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन का पत्र 
सूचनार्थ उपस्थित किया जिसमें लिखा,था कि मुजफ्फरपुर की हिन्दी 
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| 
भाषा प्रचारिणी सभा, जो काशी नागरी प्रचारिणी शभा की ma 
थी, संचत्‌ १३७६ से डक्त सम्मेलन में ही सम्मिलित हो गई है। 

e—a गौरीशंकर प्रसाद जी का पत्र उपस्थित किया गया, 
जिसमे लिखा था कि स्वामी Jaag सरस्वती को सभा के पुस्तका. 
लय से एक बार में एक पुर्तक पढ़ने के लिये दी जाया करे। 

निश्चय gat कि यह पत्र आगामी अधिवेशन में उपस्थित 
किया जाय। 

३- अहमदाबाद के श्रीयुक्त GR बा० च० का पत्र उपस्थित ' 
किया गया, जिसमें उन्होंने “राणा जंगबहादुर” नामक पुस्तक का 
गुजराती भाषा में अनुवाद करने की आज्ञा आँगी थी। | 

निश्चय हुआ कि उनको प्रार्थना इन नियमों पर खीकार की 
जाय कि वे अपने अनुवाद में सभा के मूल ग्रंथ का उल्लेख कर 
दे और अनुवाद के प्रकाशित होने पर उसकी १० प्रतियाँ सभा 
को भेज ZI 

१०--पंडित रीमल मिश्च का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे 
उन्होने लिखा था कि वे कंपनी बाग में रात्रि के समय रामायण 
की कथा कहते हैं। यदि किसी दिन कथा के समय वर्षा हो, तो 
उस? दिन उन्हे सभा के quad में कथा कद्दने की आशा दी जाय। 

निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय। 
. ११--निश्चय हुआ कि इस समय सभा विखजित को जाय ai 


` 


शेष कार्यो के लिये पुनः गुरुवार ११ आषाढ १६८२ को संध्या के 
६ बजे अधिवेशन किया जाय | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i [ ११ ] 
शनिवार Ro आषाढ़ १६८२ ( ता० ४ जूलाई १६२५ ) 
सम्रय--लंध्या के ६ बजे, स्थान-सभा-मवन 


१-बावू श्यामछुंद्र दास जी के प्रस्ताव तथा बाबू रामचंद्र वर्मा 
के अनुमोदन पर बाबू गोरीशंकर प्रसाद्‌ जी सभापति चुने गए । 
२--गत अधिवेशन ( २8 वैशाख १३८२) का कार्य विवरण 
पढ़ा गया और स्वीकृत हुआ । 
३-त्रावू गोरीशंकर प्रसाद जी का पत्र उपस्थि किया गया, 
ज्ञिसमे उन्होने लिखा था कि स्वामी प्रेमानन्द्‌ सरखती को सभा के 
पुस्तकालय से एक बार में एक पुस्तक पढ़ने के लिये दी जाया करे। 
निश्चय हुआ कि यह खीकार किया जाथ और स्वामी जी का 
चंदो क्षमा किया जाय | 
४--निश्चय हुआ कि इस वर्ष पुस्तकालय के निरीक्षण आदि 
का कुल भार अर्थे मंत्री को tat जाय | 
५--निश्चय हुआ कि इस वर्ष निञ्चलिखित सज्जन साहित्युप- 
समिति के सद्स्य चुने जायँ;-- 
बावू श्यामसुंदर दास बी० To 
पंडित केशवप्रखाद मिश्र 
पंडित बलराम उपाध्याय एम० To 
बाबू AI दास 
बाबू रामचन्द्र वर्मा ( मंत्री ) 
६--निश्चय हुआ कि इख वर्ष भवन निर्माण के लिये ma- 
श्यक धन संग्रद करने के हेतु निम्नलिज्जित सज्जनों की उपसमिति 
बनाई जाय और उसे अधिकार दिया जाय कि आवश्यकता होने 
परं ag अन्य सञ्जनौ को भी अपना सदस्य चुन ले | 
बाबू शबामसुंद्र दास ato To 
बाबू गौरीशंकर प्रसाद्‌ जी बी० To, एल एल बी० 
पंडित रामनारायण मिश्र ate To 


Pe भि 0 नमन मनी नी नदी o 5 
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बाबू बालमुकुंद्‌ वर्मा 
पंडित TAUN उपाध्याय THe to ( मंत्री ) 
वाब वजरलदास का पत्र उपखित किया गया जिसमें 
उन्हाने लिखा था किये “रानी केतकी की कहानी” का सं 
न कर सकेंगे | rA 
निश्चय हुआ कि बाबू श्यायझुंद्र दास जी से प्रार्थना की जाय 
झि बे उक्त पुस्तदः का संपादन कर द्‌ और उलबे शीघ्र प्रकाशित 
करने का प्रबंध किया जाय | 
दन बाबू शिवप्रसाद्‌ शुत्त का २० जून का पत्र उपखिध किया 
गया जिसमें उन्होंने पारिवारिक west के कारण aga feat 
था | साथ ही वेतन-वृद्धि के a पंडित राजकिशोर मिश्र का 
प्रार्थनापत्न उपस्थित किया गया । } 
निश्चय हुआ कि बाबू शिवप्रसाद्‌ ga का त्यागपत्र खीकार 
किया जाय; और एक ङ्काक का जो स्थान रिक्त हो गया है, उसको 


त्ति के लिये पंडित sanaaa उपाध्याय १८) ४० मालिक 


बेतन पर नियत किए जायँ | यह भी निश्चय हुआ कि पंडित राजः | 


किशोर मिश्र का मासिक वेतन २१ २) Bo कर दिया जाय | 
8-निश्चय हुआ कि दिदी शब्द्सागर के संपादक को अधिकार 
दिया जाय कि बे ६०) zo मासिक वेतन तक एक सहायक संपादक 
नियत कर ले। 
१०--साहित्युपसमिति का ७ चैत्र १४८१ का निस्रलिखित निश्चय 
डपश्थित किया गया--“शब्द्सागर के dia संस्करण की पाँच 
हजार प्रतियाँ चेम्बर इंगलिश डिक्शनरी के आकार में छपवाई 
जाये; इसका कस्पोज़िग जितना घना हो सके, किया जाय; प्रति पेज 
मे दो कालम हो; यदद संस्करण ६०० से ८०० पृष्टां तक का हो; शब्द 
सागर की जितनी dené अब तक छुप चुकी हैं, उन्हें काट छाँट 
कर और जितना अंश नहीं छुपा है, उसके शब्दों को लेकर यह 
संस्करण aac किया a इसे तैयार करने तथा प्रूफ देखने का 


7 
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पुरस्कार १०००) २० दिया जाय जिसमें से ५००) प्रति के मिल्न जाने 
पर fear जाय और शेष ५०० ०) पुस्तक के छुप जाने पर; और 
पंडित रामचंद्र शुङ्ग इसके संपादक चुने जायँ ।” 
निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय और साहित्युपसम्िति 
के निश्चय के अनुखार इसे तैयार कराने का प्रबंध क्रिया जाय । 


QAP वजरल्वदाख जी को AM EM छत्रपुर के बाबू गुलाब- 
राय का पत्र उपस्थित किया गया, जिसमें उन्होने लिंबा था क्कि 
बुंदेलखंड की तवारीख की एक प्रति उन्हें बहुत खोज करने पर प्राप्त 
हुई है ओर वह ५०) में मिल सकती है। यदि सभा चाहे, तो बे 
उसे खरीद लें । 

Raa हुआ कि aq ्रजरलदास जी से इसके खरीदने के 
संबंध में खम्मति ली जाय और उनसे पूछा जाय कि इस पुस्तक की 
जो प्रति खभा में थी, वह किस प्रकार खो गई | 


१२--मंत्री ने सूचना दी कि मध्य हिन्दी व्याकरण और प्रथम 
हिदी व्याकरण पर जो कमीशन ओर रांयलटी सभा को इख समय 
देनी पड़ती है, डलसे उसे लागत से भी कम मूल्य मिलता हे; और 
संक्षिप्त हिन्दी व्याकरण में भो जो बचत होतो है, वह बहुत ही कम है। 

निश्चय हुआ कि पुस्तक-विक्रेता को सब ब्याकरणां पर १५) 
सेकड़े कमीशन दिया आय और ग्रंथकार को लिखा जाय कि सभा 
व्याकरण पर १५) सैकड़े से अधिक रायलटी नहीं दे सकती । 

१३--राय बहादुर बावू हीरालाल का यह प्रस्ताव उपस्थित 
: किया गया कि विद्यापति ठाकुर की “कीर्तिलता” सभा द्वारा प्रका- 
शित की जाय | र 

निश्चय हुआ कि इस पुस्तक की हिन्दी की हस्तलिखित प्रति तथा 
बँगला में छुपी gt प्रति प्राप्त की जाय आर साहित्युपलमिति इसके 
संपादन का उपयुक्त प्रबंध करे । 
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१४--निगमागम बुक डिपो का २ जूलाई का पत्र उपस्थित किया 
गया जिसमे उन्होने लिखा था कि वे कई शहरो में अपनी mang 
खोल रहे दे । यदि सभा बन्दै कमीशन पर विक्री के लिये पुस्तक 
दे, तो बिक्री होने पर पुस्तकों का मूल्य बराबर देते रहेंगे । 


निश्चय हुआ कि जितना aqar वे सभा में जमा कर दें, उससे 
GA मूल्य की पुस्तक उन्हे बिक्री के लिये दी जायँ । 


१५--खभापति को धन्यवाद दे सभा fafa | 


तुलसी ग्रथावली 


इस ग्रंथावली के पहले खंड में रामचरित मानस, दूसरे खंड में 
शेष ११ ग्रंथ अर्थात्‌ दोहावली, गीतावली, विनयपत्रिका, कवित्त 
रामायण, TATA, रामलला TAR , बरवे रामायण, जानकी मंगल, 
वैराग्यसंदीपनी, पार्वती मंगल और छष्णाबली; तथा तीसरे खंड 
मै गो० तुलसीदास जी के संबंध के लेख और आलो चनाएँ 1 पहले 
aga उनका चित्र भी है । अलग अलग खंडो का मूल्य प्रति खंड 
२४) रु० है। जो लोग तीनो खंड एक खाथ लेते हैं, उनसे इनका 
मूल्य ६) लिया जाता È | 


प्रकाशन मंत्री, 
नागरीप्रचारिणी समा, काशी | 
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सभा द्वारा प्रकाशित नवीन पुस्तक” । 
| Aa ar 


(2) Bat शास्र लेखक श्रीयुत प्राणनाथ विद्यालंकार | सूर्य पि 
कुमारी पुस्तकमाला की छठी पुस्तक । मुद्रा क्या है, उसके मूल्य के 
घटने बढ़ने और विनिमय श्रादि के क्या नियम हैं, ब्यापार आदि से 
उसका क्या संबंध है, इत्यादि बातों का इसमें बहुत ही उत्तम 
विवेचन दै । र 


gata-afia—eat बहुत दिनों से कवि aga कृत ag 
वीर-रस-प्रधान काव्य ANCA था | धव इसका दूसरा संस्करण छुप- 
कर तैयार हो गया हे ८. ०. २) 


पद्मावत--कचिवर जायसी कृत । बहुत ही परिश्रम-पूर्वक 
इसका पाउ परम शुद्ध किया गया दे; और प्रति पृष्ठ में कठिन कठिन 
शब्दों के अर्थ तथा परम उपयोगी टिप्पणियाँ दी गई हैं । प्रारम्भ 
मै do रामचंद्र शुङ्ग लिखित प्रायः २५० पृष्ठो का बहुत ही पांडित्य- 
पूणे आलोचनात्मक विवेचन È | मूल्य ३) 


बाल्लाबर्श राजपूत चारण पुस्तकमाला 


(2) वाँकीदास ग्रंथावली पहला भाग--डिंगल भाषा के ga 
सिद्ध महाकवि कविराजा घाँकीदास की अत्यन्त ओजस्विनी और 
वीर रख-पूर्ण कविताओं का अपूर्वं संग्रह । इसमें कविराजा जी के 
सात ग्रन्थौ को कठिन शब्दों के अर्थ और पाद-टिप्पणियो सहित 
संग्रह किया गया है। आरम्भ में कविराजा जी की जीवनी है। खौ. 
gat से अधिक की सुन्दर जिल्द बँधी पुस्तक का मूल्य केवल ॥) 


प्रकाशन मंत्री, 


नागरी प्रचारिणौ समा, काशी । 
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° १ 
कत्तव्य-स्माइर्ख कृत प्रसिद्ध अन्थ Duty के आधारपर 


लिखित। aga ही शिक्षाप्रद्‌ और छुपाख्य है । विशेषतः नवयुवक 


के लिये बहुत ही उपयोगी À | Fo १) 


सूर-घुधा-भक्ताशिरोमरणि quest के rga ही उच्च कोटि 


के भजन! at झादि का सं 
1 तथा पदों झादि का संग्राह | मूल्य १) 


€ Y 
अशोक की aaae ame अशोक ३ 
शिलालेखो का संग्रह | cad भिन्न सिन्न खानों फे शिलालेजो के 
बिल्कुल शुद्ध पाठ दिए गए है । साथ ही हिन्दी agn 


भी है । सूल्य ३) 
गुलबदन वेगम का YAY नामा--इमायूँ बादशाह का गुल- 
बढ्न बेगम लिखित जीवन-चरित | मूल्य १॥) 


TAN तुलसीदासनी-ठलली ग्रेथावली के Meat भाग के 
आरम्भ में qo रामचन्द्र gg लिखित गोस्वामी जी की जो जीवनी 
तथा आखोचनात्मक निबन्ध है, ag अलग पुस्लकाकार भी तैयार 
है । इसमें जीवनी के अतिरिक्त आलोचनात्मक निबन्ध बहुत दी 
पाण्डित्यपूण तथा विवेचनात्मक È | सूल्य १॥) 


अकबरी दरबार, पहला भाँग छम्रखिद्ध विद्वान मौलाना 
“आज़ाद” कृत “दरबार अकबरी” ग्रन्थ का हिन्दी अबुवाद्‌ | इसमे | 
अकबर और उसकै सरदारों तथा अमीरौ आदि की बहुत खी बिस्तृत | 
safaat तथा उसके शासन-काल की सभी मुख्य मुख्य बातें at गई 
हैं। पृष्ठ संख्या ४०० खे ऊपर, बढ़िया रेशमी Riegl मूल्य all) 


प्रकाशन मंत्री; 
~ नागरा प्रचारिणी सभा, काशी । 


& 
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काशी नागरीप्रचारिणी समा 
का 
कायं-विवरण 
प्रवन्ध समिति 


शनिवार २६ मार्गशीर्ष १९८२ (१२ RATT १९२५) 
संध्या के ५ बजे; स्थान--सभाभवन । 


(१) बाबू श्याम छुद्र दाख जी के प्रस्ताव तथा बाबू रामचंद्र 
बर्मा के अनुमोदन पर पंडित चंद्रमोलि gga खभापति चुने गए | 
(२) बाबू श्यापसुद्र दास जी के प्रस्ताव तथा बाबू वेणीप्रलाद 
जी के अनुमोदन पर निश्चय हुआ कि आज के अधिवेशन में पंडित Pi 
माधवराव सप्रे भी सम्मिलित किए जाँ! 
(३) गत अधिवेशन ( २ eae १६८५ ) का कार्य-विवरण पढ़ा 
गया और लीत हुआ | 
(8) प्रचार मंत्री की रिपोर्ट सूचनार्थ पढ़ी गई। [ 
न (५) बाबू saaa वश्य का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें का 
` उन्होने लिखा था किरूपनिघणट कोश में अभी कुछ काम बाकी । 
रह गया है। उसकी पूर्ति के लिये सभा उन्हें ८ मास तक ३०) Go कक 
मालिक सहायता ओर प्रदान करे | 
निश्चय हुआ कि प्रधान मंत्री से प्राथना की जाय कि वे इस 
ग्रंथ के कापी राइट के संबंध में बाबू रूपलाल वेश्य से वार्तालाप 
कर के आगामी अधिवेशन में इस पत्र को घिचाराथे उपस्थित करे। 
(६) बाबू कांशीप्रसाद्‌ जायसवाल का पत्र उपस्थित किया 
गया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हिन्दू पालिटी (Hindu ` | 
Polity ) के agag का जो लाभ बन्दे समा से दिया जायगा, | 
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उसमे से आधा उन्होने अनुवाइकर्ता को देना निश्चय किया है; और 
सभा यदि अनुवादकर्ता को पुरस्कार अग्रिम दे दे, तो उसे आधे ले 
कुछ कम ही दव्य देना पड़ेगा। 

निश्चय हुआ कि इसके प्रथम भाग के झलुचाद का पुरस्कार 
Byte को ४४०) ₹० दिया जाय। इस रकम मै प्रुफ संशोधन 
का पुरष्कार भी सम्मिलित होगा । 

(७) बाबू श्यामरुद्र दाख जी के प्रस्ताव पर निश्चय हुआ कि ` 
बालाबरूए राजपूत चारण पुख्तकमाल! में बीसल्दे शाखो, त्रजनिधि . 
ग्रंथावली और शिषरपंशोत्पत्ति प्रकाशित की जायें। - 

(ष) पंडित कामताप्रलाइ ge का as उपस्थित किया गया 
जिसमे उन्होंने लिजा था कि खंभा RA व्याकृण्णों के संबंध में 
उनके अधिकारों का निश्चय करके पक्की लिखा पढ़ी कर दे । 

निश्चय हुआ कि पंडित कामताप्रसाद शुरु को लिखा जाय कि सभा 
जिस हिसाब से अब तक व्याकरण की बिक्री पर २०) रु० सेकड़ा 
रायलटी उन्‍हें देती आई है, sa प्रकार जब तक उन्हें यह रायल्टी 
देती रहेगी, तब तक इन व्याकरण के प्रकाशन के संबंध म॑ कापी 
राइट ag की धाराथ के अनुसार सभा को पूर्ण अधिकार RT | 

(8) पंडित बलराम उपाध्याय जी का यह प्रस्ताव उपस्थित 
किया गया कि अन्य प्रकाशको की पुस्तक भी सभा द्वारा बेची जाए 
पर उन्होंने यह प्रस्ताव लौटा लिया । oe : 

(१०) चार दिन की बीमारी को छुट्टी के लिये पंडित राजकिशोर 
मिश्र का प्रार्थनापत्र उपस्थित किया गया। 

निश्चय हुआ कि ae get उन्हें वेतन सहित दी मा a 

(११) बाबू गंगाप्रसाद सिंह का पत्र उपस्थित किया पया जिस 
उन्होंने RAT के पुस्तकालय से अंग्रेज़ी और बंगला की पुस्तक वि 
ज्ञाने की प्रार्थना की । | ह 

निश्चय gat कि उन्हें एक बार में एक पुस्तक दी जाय Es ८ 

(१२) सूर्यकुमारी पुस्तकमाला के संबंध मै :बाबू e 
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दास जी ने Maa महाराजकुमार उम्मेदसिह जी से जो बात 
चात का तथा जो कुछ निश्चय किया, उसकी रिपोर्ट इन्होंने सूचनाथै 
उपास्यत की | 
(१३) हुआ कि युरोपीय दर्शन तथा प्राचीन राज्यपद्धति 
सूयकुमार। पुर्तकमाला में प्रकाशित को जाय | 
(१४) निश्चय हुआ कि जोधलिह पुरस्कार के संबंध मै विचार 
र्‌ निस्नलिखित खञ्जनो की उपसमिति बनाई जाय | 
` रायबहादुर arg हीरालाल Ato co 
बादू काशीपखाद RARAN पम० qo बैरिस्टर 


१५) निश्चय gar कि वटुकप्रसाद्‌ पुरस्कार के संबंध में विचार 

करने के लिये निस्नलिलित सज्जनो की उपसमिति बनाई जाय | 

बाबू श्यामसुद्रदास Ato To 

पंडित केशवप्रछाद मिश्र 

पंडित wade शुङ्ग 

(१६) निश्चय हुआ कि कबीर वचनावली,की डेढ़ इज्ञार प्रतिया 
का नया संस्करण प्रकाशित किया जाय | 

(१७) arg aaga सिह सहायक पुस्तकाध्यक्ष का प्रार्थना प्न 
उपस्थित किया गया कि पुस्तकध्यक्ष के get लेने के कारण we 
अकेले अधिक परिश्रम करना पड़ता है; अतः उन्हें कुछ सहायता 
मिलनी चाहिए । 

निश्चय gat fa जितने दिनो तक पुस्तकाध्यक्ष बाबू जगन्नाथ 
प्रसाद्‌ छुट्टी पर है, उतने दिनो तक इन्हे १६) रु० मासिक वेतन 

दिया जाय | è 

` (९८) जड़ावर मिलने के लिये सूवेदारसिंह और मंगलसिंह 


का प्रार्थनापत्र उपस्थित किया गया । 
निश्चय हुआ कि faa चपरासियाँ को सभा में काम करते तीन 
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qd हो गए हो, St उनके एक भाज के वेतन तक के जाउ ee 
कपड़े बनधा दिए ज्ञाय | ८0 
(१६) सभापति को घभ्यघाद दे war Rafia हुई । 


CTT PE FE 


@ A Fa 
CEES TITAN 
KT eS | 


रादिवार ४,माघ १६८२ ( १७ जनवरी १६२६) 
संध्या के ५ बजे; स्थान--सभाभवन | 

(१) गत अधिवेशन ( २६ MARA (eck ) का. कार्य-विधरण 
पढ़ा गया ओर MBA CAT 

(२) आवण १३८२ से आश्विन १६८९ तङ के आयःव्यय का 
हिसाब उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ | 

(a) इंडियन प्रेस भ्रयाग के खामी का ३१ दिसम्बर १8२५ का 
पत्र उपस्थित किया गया जिसमे इन्होने लिखा था कि थे हिन्दी: 
शब्द्सागर का एक संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित करना चाहते gi 
इसके प्रकाशन में सभा और उनका दोनो का ताम रहे और लाम a 
भी सम भाग रहे। | 

निश्चय हुआ कि कोश के संक्षिप्त संस्करण के छपे हुए मूल्य 
पर प्रथम संस्करण में १५) TAS और डलके उपरान्त अन्य ACT 
रणौ मे २०) ARS रायलटी लेकर सभा उन्हें शस संक्षिप्त खंश्करण 
के प्रकाशित करने का अधिकार दे सकती है । प्रकाशको में प्रेस के 
साथ सभा का भी नाम रहेगा | ; 

(४) निश्चय gm कि पंडित रामचंद्र ga को लिखा जाय कि 
हिंदी शब्द्सागर के संक्षिप्त संस्करण के तयार करने की अवधि कां 
लगभग आधा समझ व्यतीत हो गया है। अतः अब वे निश्चित रुप 
से fad कि थे इसका कितना कितना अंश सभा को प्रति माल 
देते जायँगे | 
(५) बाबू श्यामसुंद्र दाल जी का १ जनवरी १३२६ का पर 
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उपस्थित क्रिया गया 
ला जिसमें उन्होने सूचना दी थी कि वे स्कूली 
बाको के लिए एक छोटा सा को 2 
= प तयार करना चाहते हैं, 


A 


fred हिदी शब्द्सागर से सहायता ली जायगी । उन्होंने पूछा था 


कि सभा को इसमें कोई आपत्ति तो न होगी | 

निश्चय gen कि सभा को cad कोई आपत्ति नहीं है । 

(६) साहित्योपसमिति के २७ पौष १६८२ केये प्रस्ताव उपस्थित 
mac गए कि भूषण iaa पर पंडित राजनारायण शर्मा की 
ऽ तथा arg शिवनाथ सिद का “How success ig won” 

मेक अथ का E HJA इस खमय प्रका 
खकता; और कुँवर राजेद्रसिइ जी का Me K a 
aka” शीर्षक पेम्फलेट सभा द्वारा प्रक्नाशित नहीं हुआ; अतः 
उख पर नागरीप्रचारिणो समा द्वारा प्रकाशित” इन शाब्दो का 
छुंपचाना उचित न होगा। 
निश्चय हुआ कि ये प्रस्ताव स्वीकार किए जाँय। 
(७) बिहार और उड़ीसा की nar के शित्ताःविभाग का 


९९४) 
सक्युलर उपस्थित किया गयो जिसमें लिखा था कि उनके यहाँ - 


स्कूल की हिदी पाख्य पुस्तकों की भाषा साहित्य की पुस्तकों को 


' छोड़कर ) ऐसी होनी चाहिए जो उदूं और नागरी दोनों अक्षरों में 


लिखी जा सके | ke की, 

निश्चय garfè यह फाइल किया जाय । 

(=) चार Ra की बीमारी की छुट्टी के लिए सूबेदारसिह चप- 
राखो का प्राथनापत्र उपस्थित किया गया। | 

निश्चय हुआ कि वेतने सहित यह छुट्टी स्वीकार की जाय। 

(8) बाबू अवंत बिहारौलाल माथुर का पत्र उपस्थित किया 
गया जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे प्रतिषर्ष सभा द्वारा जड़ी बोली 
की सर्वोतम कविता के लिये एक रजतःपढ्क देना area हैं । 


निश्चय हुआ कि पदक के लिये यदि वे एक निधि स्थापित कर | 


* 


शक तो सभा इस संबंध में विखार करे | 
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(१०) निश्चय हुआ कि जब तक पंडित aaua उपाध्याय जी 
अस्वस्थ हैं, तब तक अर्थ संबंधी लब काय्य प्रधान मंत्री जी करे और 
पुस्तकालय का सब काम प्रचार मंत्री जी को रपा जाय । 

(११) बाबू जगन्नाथप्रलाद्‌ पुस्तकाध्यक्ष का प्राथेनापत्र उपस्थित 
किया गया जिसमें उन्होने लिजा था कि वे लगभग पौने दो मास से 
बीमार थे ओर डन्दै वेतन रहित इस बीमारी को छुट्टी दी जाय । 

निश्चय हुआ कि यह प्रार्थना स्वीकार की जाय | 

(१२) प्रचार मंत्री के प्रस्ताव पर निश्चय हुआ कि पंजाब की 
हिन्दू सभाओं, सनातन-घर्म-सभाश्रो, MAAR, खिकल संस्थाओं 
और हिन्दी से प्रेम रखनेवाली अन्य संस्थाओं का ध्यान मुसलिम 
लीग को अलीगढ़वाली ता० ३१ द्सिंबर १७२५ की बैठक के निम्त- 
fafaa प्रस्ताव पर दिलाया जाय-- ः 

५ “झाल इंडिया घुसलिम लीग मुललमान बिहार व उड़ीखा के 
सुतालबा की निह्दायत ज़ोर के साथ TTT करती है कि उनके gaT 
` मज्ञकूर मै अदालतो के रूबरू Se gata मै अपने अर्जीदावे पेश 
ged की इज़ाज़त दी जाय” | और उक्त संस्थां से प्राथना की 
, ज्ञाय कि-वे-झपने प्रांत मे भी अदालतों, म्युनिसिपल बोडो तथा. 
अन्य सरकारी दफ्तरो में जहाँ जहाँ Gree लिपि का व्यवहार , 
होता है, वहाँ नागरी लिपि. के aaan किप जाने का a 
' प्राप्त करने का पूरा उद्योग कर जैसा कि बिद्दार प्रांत मे उदूं के लि 
` मुसलमोनौ का उद्योग हो रहा है । a 

(१३) प्रचार मंत्री के प्रस्ताव पर निश्चय हुआ कि ar oe 

को हिन्दू समाओ, सनातन घमै सभाओ, आय समाजो ie पते 
से प्रेम रखनेवाली अन्य संस्थाओं से प्रार्थना की जाय क्षिवे श्र 
: प्रांत मे सुसलिम लीग की उक्त माँग को तब तक स्वीकार a 
a जब तक कि ima प्रांत मे फ़ारली fafa के समान नागरी oe 
कमी अदालतो, म्युनिसिपल बोडों, डिस्ट्िकू बोडो तथा ai 
सरकारी दफ्तरो मे ब्यवहार किए जाने का अधिकार Rari 
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-gafi लीग या पंजाब की अन्य हिन्दी बिरोधी Gente सहायता 
न करें; क्योंकि सुललिम लीग की उक्त ala के सदश्य काशी 
नागरीप्चारिणी सभा भी पंजाब में नागरी लिपी के प्रचार के लिये 
Sain कर रही हे । 
(१४) प्रचार मंत्री के प्रस्ताव पर निश्चय हुआ कि पंजाब की 
सरकार का ध्यान त्रागरी लिपि की सरलता, शुद्धता और सुगमता 
की Ae- aan जावे छोर उ ससे प्रार्थना की जाय कि वह अपने 


प्रांत” के grat ओर न्यायालयों मे इंस--लिपि के प्रचार की 
ta दे द्‌ वि 


2z के 
i X 


al 


SS 


/ यह भी निश्चय हुआ कि इस निश्चय पर पंजाब की कौंलिलों में 
`` पूरा उद्योग et) साथ ही बिहार की कोंसिल के सदस्यों से प्रार्थना 
की जाय कि वे gafan लीग की माँग को कोंसिल में तब तक खी 
कार न कर, जब तक कि पंजाब प्रांत के लिये नागरी लिपि .खोकार 

न हो जाय | 
a (१४) प्रचार मंत्री के प्रस्ताव पर निश्चय हुआ कि कमायूँ डिवि 
जन की alfa समस्त संयुक्त प्रांत में पुलिस कर्मचारियों, उनसे 
छोटे दर्ज के काम करनेवार्ली ओर सर्व साधारण को नागरी लिपि 
में रिपोट लिखने का अधिकार दिलाने का उद्योग क्रिया जाय । 

(१६) प्रचार मंत्री के प्रस्ताव ,पर निश्चय हुआ कि स्थानीय 
fefezez ate से पश्र व्यवहार किया जाय कि यदि वै अपने «यहाँ . 
- के स्कूलों मै मेजिक लालटैन के साथ सुबोध व्याख्यान कराना चाहे, 
गे सभा की ओर से उसके प्रबंध के लिये उद्योग किया जा सकता 
| `। पर इखके कुल ब्यय का भार ate के ज़िम्मे होगा जिसको कि 
| स्थानीय स्कूल द्वारा एकत्र कर सकता है । 

L? (१७) प्रकाशन मंत्री के प्रस्ताव पर निश्चय हुआ कि हिन्दी 
इसागर के फुटकर खंडा का मूल्य भी अब ८) से घटाकर ६) 


४ 
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गया, जिसमें seta लिजा था कि उनकी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं 
है । अतः यद्‌ सभा उन्हे, ३०) मालिक वेतन दे तो वे पुस्तकाध्यक् 
के पढ्‌ पर काम कर GAT | re 

निश्चय हुआ कि धनामाव खे सभा इस समय इतना वेतन नहीं . 


a 


दे सकती । 


( १8) सभापति को धन्यवाद दे खमा विसर्जित हुई । 
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